निवेदन 
वे 

भारावचं फे पौरागिक सादिति की श््वना बहुन चम्बीदै1 नन 
द्‌ शुरायो के पश्चात्‌ अञरट्‌ उग्पुराण भौर मदारह तपुबुराणौ की 
नामावसी मो युनने मे घाती ईह। यदपि यद्‌ साहित्ये व्यवस्वित नही 
है, मौर बाजारमे जमीन पर पृम्तकर फलार देचने वालोके यहां 
परागौकेनामपरदोदो, चार्चार ने फी देती धोी पृस्तो भी 
विक्तौ दिना पडतो है, जिनी गिनती कनी प्रामागिक अववा पठनीय 
पृस्तमोमेनटीकी जा स्त्रती । रषी दुकानो पर हम “तूयं पुराण" 
घौर “"णेश पण" भादि पृम्तङ्गे देगी द विनकी पृष्ट सस्या वालीत 
पचमम मयिकरनर्हीहोतरी । पर वास्उगिकि वात दनी नदी दै 1 उप पुराणों 
भे भी “देवी भागयत” नौर "ररिवश पराण सेते प्रन्व पाये जावे, 
भोल्तिनिसो मरटाकुरणी मे वटे भौर पिपम पिप्रैचन कीटष्टिते 
उत्तपरहै। 

यद्‌ “मूपं-वुराण मोकापी शह, मौर विषय कौ व्रमवद्धना 
तथा भाषा फी एक स्पतादे पारण वितनी ही भौरायिपरयनाभोकी 
अपेश्ना उच्वश्वणो कामाना जाग्रमकाद्ै । विडातकौी दित य 
पृणतया पैव $ सौर दुममे हूर जगद्‌ विरजो फी महानाभौ पचन 
पायाद । दूमरे अनुमार द्वह परद्र ह मौर प्र्येनी उनी 
दारित! प्‌ दोन विद पायाण्टर फी एृट्टि न्पिति मौर प्रनपक्तेषै1 
नषे मनिरिका प्रदम, पिप्यु, दृद भादि देवप्णभी हपदवे शग 
षुन्हो ष एनायनोग प्नकौ -तरसिषि नै होष्यं करने वाच । मन्व 
देता, जोदक्ष्मये तिकरारक्लेहैवे सोमदेव हप्र याधितर स्ट्वेष, 
दगरपा दातवारु वपनोर्सा की द्रापंद्र शिवि स्ते द? पिप्यु दव 
साञामा क ष्टुा रर्दाण्दो मे गएामङक्स्ते$, उताना क्ण्तै $, 
पर उदको वदु प्ति लिने दात्य ददीत 1 शरं वृतम ष्टा 
भथा हि सप्त मर्दानने गद्य नामद्रारासिश्योको स्तृ मी 
रोद उगकोपूढाद्र्वृ णु उदप्त भय दम पुण्याम 
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गाप मल स्पी नेत) निकार चढादी। तव दिवजीनेप्रमन्न 


होकर उने सुद चक्र {दिया 1 यह्‌ ववा हम एकाच अन्य पुराण ने 
भी ष्डचुकेर्] 


पर्‌ 'मूं पुराणः मे सव से यधिक् निन्दा वौ गई टै वैष्णवो केवार 
आचार्य मे से एक (माघ्वाचार्य'्तो । समदत उन्होने भव सम्प्रदाय 
का विदोष विरोच किया होगा । इस नपे उनको मिती दिघरा ब्राह्मणी 
का व्यभिचार रो उत्पन्न पुत्र वत्तलाया है, भौर उनक्रे जन्म का सम्बन्ध 
कामदे के दहन षौ चटनासे जोडा \ स्यात्‌ कामदेदके किसी सद्‌ 


योगी ने माध्वाचायके रूपमे जन्म लेकर श्रिवजीसे उस घटनावा 
वदला लिया ओौर उनकी निष्दा फलाद} 


भविन-मागं प्राय वैष्णवो से सप्वन्विति माना जाता दै ! उत्तर 
भारततमरे तो सूर, तुलसी, मोरा, चैतन्य आदि जितने भक्तो वा भावि- 
भाव हुआ दे, वे सव विष्णु ओर्‌ उनके मवतारो-रामदरष्ण आदि के 
उपासक थे 1 पर सूं पुराण' म वैसा ही वरमेन दिव-मक्ति का क्या यया 
है, भौर वह भी नारद तयाब्रहमातेसम्बादङे सपमे जसा वैष्णव 
पुराणोमे किया गाह । नारद के भक्ति विषयक प्रश्न करम पर ब्रह्मा 
जीने कहा--"भगवान्‌ शम्मु कौ भक्तिका योग देहधारियो के निए 
बहत ही दुलभ है । यदि किसी भ्रवार वह भवित प्रा करणी गर्तो 
फिर उसके लिए कख भौ पदाथ दुलभ नही रहता उस भक्तिके द्वारा 
हीष्द्रओर विष्णुन्त पद श्राप्तव्ियाजासक्ताहै भौर मुञ्ब्रह्मा 
करा दज भी प्राप्न वेर लियाजतारै । शिव भाक दारा मोक्ष प्राप्त 
होनेम तो बोई सन्देह ही नरी । सपे अग्नि द्वारा ईधन भस्म हो जाता 
है उसी प्रकार जशुभ ओर णुभकर्मो द्ीराश्नि को भगवान्‌ भवकी 
भक्ति मस्म करदेधी है 1 पर शिवमेएेमीमतिका स्थिर होना वडा 
कठिन है हि नरद 1 सपार सूपीसपंकेमु्म स्थित देह घारियो को 
विमोचन करानेवल महादेव दोर, एेषा श्रुति प्रतिपादन कैरतीदहै। 
शरी शिवजी क पचाक्चरी सन्न * 3 नम शचिचाय ' की प्रसा करते हुए 
कटाह फ ' दिवजी केमु सात करोड मन्व निकसे, परवे सव 
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मिलकरमी इत मन््रको सोनहवो कनागे तुल्य नही हौ सकते + 

वलियुग-वर्णन मी पुराणो काणक लक्षण बने ग्यो दहै कदाचित्‌ 
ही कोई एमा पुराण होमा जिसमे क्तियुगौ धरष्टाचार, दुराचार मादि 
घा वर्णेन हो । “तूयं पुराण" के लेखक ने भी उम परम्पर का पालन 
विया दह पर सयिक्र मक्ष वैष्णवो पर हौ किया है-- 

कलियुग पूणं ष्टसे व्याप्त दहो जनि पर मघम नेर भायावाददी 
वियाक्रेयेयेसठयोधकीनिन्दाक्रनेवलेष्ोगे भ्रौर मनििदोव्र 
वा विरोचकरने लगेगि। जोनरपुराणोषौ वेदान्त ्ास्मकै समन 
भहने द्वे नरकगामी ह, केवल देषनेये दी मनुष्य है 1 उनसे ब्च्छेतो 
बोद्ध जैन भौर कापालिक हीह, ओ दृते तीरणर वेदोकौ भप्रामाण्य 
वहने ह, शौर हम भी उनको यह्‌ वारी समक्षवर उपेशाकी टष्टिने 
ल्यपते हके वदिप मलावी है ही न्लीर एर गरेको 
प्रमाण भनति हं भौर साप ही भनीश्वर बादियो षा सा व्यवदारग्रते 
है घोरप्रातीतोवेदहीदैरेने तोण सन्यासी षा वेष धारण वरन पग 
भी जीविशा के लिए तरह-तरह केपपे स्िाक्रतकै। नमे ग्रितने 
दो प्रच्छन्न फौमिक (वाममार्मी) मीरोपेर। वे किमो मम्प्रदापवे 
दानंनिक मिद्धान्तो षौ नदी जानते, षेय दापद्रुटनये लिए्‌ उरी 
दिम न्य मवदेवतादेय (व्यर्य)्ोहईैचोदे गेवेङो कोपदृतैरै 
यौरक्षपो उनपरतफं कते कलियुगे केठरिसीभी जाति 
स्यप्रिषक गर मुढाक्र नौर वापा (भगवा) दस्वापदितिक्र मोषा 
सविएति दना द्विया जाया 1 न “न तत्ववादियो" म केवतपावटी 
गुण दहष्गे-म्टो का स्वामी दननाः मेवा वरता, घन-मग्रः, दाततिपोते 
गमन बौर ईव्या-मायनः “ये त्ववादी बला फगन है रि यहुमनारषही 
परम सत्यै, कपो दि शुदक्त्यकोतो जननी न्ये । दिन मनं 
फनिपूणम पादो कौ उतत्तिटेरी उन सप्यमोत दमो प्रकारद्म्म 
फा भाग रेणकर वत्लत्र अन जाद 

भ्युप पराथ गहने मुनय विरथा मन्वात पदिद न्यन्ते 
पिरेषद ट, जिनरे मम्बन्पमे पन्ये भारम्मपरेदी नप्तुर्वद्रारषद्‌ 
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गया है-“यह्‌ पुराण पमी वेदौ ॐ अर्थो की एक प्र्‌ स्व्पहै। 
शूली भगवाने सम्भू कारूपही परम तत्वहै। उसके द्वाराही यह्‌ 
समस्त विक्ष्व व्याप्त है भोर क्िसीकै द्वारा नही--एेमाघ्रुतिने वत- 
लायाहै। वही समस्त भूतो कौ मात्मा हु सौर जगदम्बा उमा के साच 
एक मा चैतन्य स्वस दानि ह । केवल वे एक छिद दौ अपनी तीनाते 
वहूत स्मो मे ोभित्त हभ करते है । वही स्परय ब्रह्य विष्णुके रूपमे 
दिवो के स्य तिरष्जमान दिह्‌ दिया करते ह! एक वार ब्रद्या भादि 
देवो द्वारा भगवान्‌ राङ्रमे पू" गयाक्रिहेदेव । आपकौनर्ह? उस 
समयः उन्हौनि कटा भण हीह भौर अन्य कोहभीनहीहि1" 
जादि भरूत मौर तौला विग्रह महादेव से ही सादि-सगे-कालिपति ब्रह्मा 
विपु की नस्पत्ति हृ थी! उन्दी ष्ठ मादि कन--रईरवर परमात्मा 
फो उनङ्ा ज्ञान रसने वलि वहूत प्रकार का कहते ह । उन्दी बोदन 
तथा मिध भी कहा जाता है--रेषी शति ।" 
षस वणेन मे प्रकट होवा है क्रि “सूं पूराण' के रचियता ने बाघार 
डो ग्रहण किया जो भारतीय वत्वज्ञान वे मूल छ्ाघार उपनिषदो भोर 
सीना जादिभे वणित है 1 उन्होन केवल राप्रयाङ्ष्णवे वजाय धाव्‌ 
फा नामोल्लेल करदियाटै । परच्छदेधके मनीपी तोपटनेदही कट्‌ 
सुकरे करि बोई मनृप्य प्रलया, विष्णु, महे ही नदी यदि ईसा, सूना, 
मुहम्मद का नाम मेकर भौ ध्याप, तपस्या, परोपकार का सच्चा धार्मिक 
जीवाव्यनीत करेणातो वह्‌ अन्तर्मे उव परमा.माकेर्निक्ट ही पटैचेगा, 
जलता जानि, पपं ्ौरनापक्ा कोड मेदमाव दोप नदीं रहता ॥ यद्‌ विभिन्न 
देवनाम! अथवा घमं गुदयो का नामनेनातोदेदा, काल भौर मनुष्यो 
भ क्मया पिक दिक्तित मनोवृत्तिवे वारण होता दै! दसतिये 
भूं कराण" दे सेसक्ने भावान दिवे को धरपानतादोत्तो दसम 
कोर मनोत नहो । िवदी तोहरे यटोप्याण. तपस्या पनीर्‌ 
समना गते ददे प्रकीर्‌ ई, उनकी मदमा दे सप्मुत कन नत्तमम्तस 
चूषण) 
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सूयेपुराणं 


11 नेनिषारण्य प्रशंसादिकथन ॥ 


यस्याऽ्तथ्रा जगत्न्रष्टा विरख्ि पालम हरि 1 

सटूर्ता कालस्द्रारप्रो नमस्तस्मं पिनाविने ॥१ 

सीर्थानामृक्तम तीयं क्षेवाणा क्षेवपृत्तमम्‌ । 

मनीनामाश्रमो नित्य नैमिपारण्यमुत्तमम्‌ १२ 

श्ीनकाद्या महात्मान" दिवमक्ता महौीजस । 

दीघसत्र प्रकुरवन्तम्ततरेशानस्य तुष्टये ॥३ 

तस्मिन्सप्र महाभागो मूनीना माग्यगौरवाव्‌ 1 

अजणाम मुनीन्दरष्डु सूतः पौराणिकात्तम ॥४ 

ट्ष्राते महात्मानो नमिपारण्यवासिन. । 

प्रहुष्टा ब्ष्टमुच.बना पग्रच्छ रोमहपंणम्‌ ॥५ 

क्थ भगवन पूवंमदित्येनाऽप्त्मूपिणा । 

पुराण कथितं सौर तन्नो वनुमिहा्हपि 11६ 

वरृष्णदवैपायनात्साक्षाप्पूरवं हि विदित्त स्वया । 

स्वत्तो नास्ति परा वक्ता पुराणाना महातपः 13 

जिनको मान्नामेब्रह्याजी ्मजगद्‌का गजनक्रने वतिते 
भगवान्‌ पिप्यु इग जगन्‌ का पालन त्रिया वर्त तया पातश माम 
यलतिप्रमु सवरा महार क्रिया परते उन पिनाश्पारी प्रमु बै 
नियं नमस्कार द ॥१४ समम्न तोषो से उस्तमतीषं मवरं 
उततम धोतर्मेत्रिपारण्य परम उत्तणवनदटै जो मूनिगणोका निने 
आथयस्यवर्टा फर्ताट धया मद्वु भजने सम्वन्त पोनकारि 
मर्यं भरएयात्‌ पिरदे ग्यम मये अर वला ष्ट मवद 


१० 1 { सूय॑पुसण 
की तुष्टि तिये दीर्घं सनकरर्हेये ॥३॥ उससच्रमे मुनि मण्डल 
वे भाग्यपे गौरवस महा भाग बौर पौराणिक्नो मे मपयत्तम शरी सूती 
मुनिया रे ददान वेके लियेमाग्ये येगाशा उन नँमिपार्यमे 
निवाम कटने वाते महात्मामो ने जव श्री सूतजौ का दर्बान क्रियातो 
परम प्रगन्न हृष्‌ मौर कुद्ध पूछ के लिये उप्सुक होकर श्री रोमहषण 
जी उन्हे पृदा ५१ पिमो ने कहा--हे गवात्‌ 1 यात्म स्थी 
वाद्िव्य भगवान्‌ न पटिति कंसे दस सौर पुराण का वणेन विया धा-- 
इसे घाप हम सोगो फो बताने लिथे परम यौग्य है ॥६॥ आपने तो 
साय श्रपण द्वं पायन जी से पहिले हौ सव कु ज्ञान प्राप्न कर लिया 
या।भापतो महान्‌ तपस्वो होनेवे साथपुराणोके प्ररमधेषठवक्ता 
क्ली । भाषसे जधिक् अन्य कोईभी वक्ता नहीं टै (1७11 

सन्ट्यन्ये वहुव शिष्या अपि तस्य महात्मनः 1 

तयाऽपि क्षिष्यवात्सल्यात्व पुराणेषु योजित ॥८ 

यान्यन्यानि पुराणानि त्वयोक्तानि महामुने । 

खनते पावेतीकान्तमवतौ भविवियुत त्विदशु \1९ 

न यनं तपोभिर्वा न दानेन व्रतं स्तथा 1 

शिवमर्किनिमृते यस्मान्मुवितर्नास्तीति शुश्रुम ॥१० 

देवोऽय भगवान्भानुरन्तपीमी सनातन 1 

योश्रते सर्ववस्तूनां तत्तव ज्ञात्वंव नान्यया 1११ 

मत श्रद्धाहि मही श्नीतु त्वद्रदनामृतम्‌ । 

अस्माक वतेते पूत रोमहपंण सुप्रत ॥१२ 

मस्या सूरं पर घाम शछछग्यजु सामल्पिणम्‌ १ 

भ्रिसत्य त्रिजगद्योनि त्रिमागं च च्रितत्वगम्‌ ॥१३ 

पुराण सप्रव्यामि सोर दिवययाशवम्‌ । 

यच्छुर्वरा मनुज दोघ पापक्थ्नुकमुतमूजेत्‌ ॥१४ 

उन महान्‌ माघमा काते मगयान्‌ वदस्पाग्रओ भेणयेभौ गन्तं 
सवरप रिन्डुकेभी पिप्यपरदपिर म दटोनते उन्टीनर्पकौै 


नैमिपारण्य प्रद सादिकयन ] [ १९ 


ही पृराणोमे योजित ्ाथाष्टा ह महामुने । यचपरि यन्यजो 
भीपृराघरोकौगापनेषहाहै सन्तु वे सब पार्वती के कान्त की भक्ति 
मेसम्भंनटीदह गौर यह्‌ सौर पुराण तो उनङ़ी मक्ति से युक्त टै ॥॥६॥ 
यजतपदानभौरप्रनोसे विना भगवान्‌ शिवकी भमक्तिके मीवोकै 
मुक्तिनही हमा करती है-रेताही हम लोग मून रदे टै।॥१०॥ 
यह्‌ भगवान्‌ मानुदेव भन्तर्यामो भौर सनातनर्ह जो कि समस्त षस्तुमो 
कै तस्वोको जानकर ही योना क्रते है मौर कमी भी मन्यया नही 
योसत ह ॥११॥ इसी कारण ले भारे मुख कमलके द्वारा प्र जग्रत्‌ 
केश्रवणवकरनेक्यीहैश्रीमृतजी{ हे रोमह्पणनजी! हमसोगौके 
हदय मे षडी मारी श्रद्धा समुखन्नहोरहीदहै षयोकिभापतो नुन्दर 
ग्रतोको घरण करनं वाने महापुग्प है ।१२॥ श्रीसूत जीने क्हा-- 
व्छगु-यजु भौर सामवेदे स्वक्प पारण करने वात तीनो कालोमे 
सतय स्वस्प वाने-तीना जगतो के मगुण करन दें कारण-परमयाम- 
सोनो मागें वाने मौर तीनो तत्वो दे क्षाता मगवान्‌ सूय्यं को नमध्वार 
करके ममवावु द्विव वथावा मयय सूप सूय दूगाण कौर्मं 
सतलाऊगा जित पुराणा धवण करये मनुष्य प्मसोपरमे पहतं 


ही शोघपापोकमी कय्नुरी का परित्यागकर द्विया करता है अर्था 
शमस्त पापोके आकग्णस विमुक्त टो जाता है ॥{३-१८॥ 
दलोक्द्रय पटेयन्तु क्नोत्रमेकयापि वा। 
श्द्धावान्पापकर्माध्वि स गन्टेदमतितु पदम्‌ १५ 
पौराणी वृत्तिमाधिव्य य जीवन्ति हिजतत्तय । 
तन्मण्डन विनिभिद् तःमायुज्य व्रनन्तित ११६ 
यक्ना यत्र रवि मदााचदयूतात्तम्यमुतोमनु 1 
मारातम्य कथ्यते घमोनस्त्थिरमारधिक द्विगा ॥१३ 
दद पराण वक्व्य धानििपायामम्‌.यवे! 
द्विजाय श्ररुषानाय सिव पापिगवुद्धये ।१८ 
मामौीन्मनु मूयन्द्नो वने यो महुनपा ॥ 
ग पदापन्यष्टामाय त्रद्रकष्प्यं चन यमौ 14२ 


१२ ] [ घुयपुराण 


प्रतर्दनस्य नुषतेय॑ज्ञे विपुलदक्षिरो 1 

तत्त विचारयामास मिथो यन्न महूर्प॑य ॥२० 
अशक्ताक्ते महाभागा भरग्वाद्यास्तत््वनिणं ये । 
एर स्थितेष्‌. विभ्रेप्‌, मायया मोहितात्मसु ।२९१ 


इस सौर पुराण की इतनी बडी महिमा हैवि जौ का भी इसके 

द शलौत्र यथव! केवल एकी श्लोक कापाठ कर लिया करताहै 
भौर परम धरद्धासेगृक्तहोताहै वह्‌भतेही क्ितिनाही पापोके कर्मो 
कावरनेवालाक्योनहो इसके प्रभावसे सीधापापोप्ते मुक्तहोकर 
भगवानु सूर्यं देव कै षद भरोप्राप्त होजाया करता ॥१५।जो 
द्विजाति गण पुराण पाटो एव प्रवचनो कौ वृत्तिको धारण करब 
अपने जीवन का निवह वियाक्रतेहैवे उक्ष मण्डलक मेदनकेरके 
उनवे सायुज्य कयै प्राति करिया करते ॥१६॥ हे द्विजौ 1 जहापर 
स्वम साशातु रतिदेव वक्ता है गौर उम्बे श्रोता उनतरे' सुत मनुर उस 
भगवाद्‌ दाम्भु क मादात्म्ययौ कहा जाता षयोक्रि इससे भपिक 
अम्यकुघभो नहीरै (\१७॥५ यह्‌ पुराण सी उत्तमा गौर्‌ परम 
गोपनीयता मै रखने वालारै त्रि इसका रवण कंपी परम धापनिकं 
भौर क्रिस कोभी ससुमान करने विसे पुष्पकौ वरना 
चाहिए जोद्विनदहो भौर प्रम दादु एव भगवानु शिवकरे चरणोमे 

ही सपनी बुद्धिको समपितिकरदेने वाताहो ॥१६॥ मनु मगवानू 

सूर्य बरे गुत्तये ओ मादु तपस्वी है) वह महागण ग्रिसी समयमे 

कामिका नामर यनमे गपेये ॥१६॥ जहापर विपुन दक्षिणा वाले 
भ्रतदेन राजामे यक्षम म्हि सोग परस्परम तत्त्वया विधघारकर 

र्हेये॥२०॥ वे राव महाभायभूमुं मादि तत्वरे निणंय व्रनेमे 

सममर्महोरहैचे बौरवहौ गर मापाने महति भामा मणे यातत 

समे विद्रग्ण द्रम प्रकार मे सशयमे मगन न्यित होकर चटेये । ॥२१॥ 

ग तवाचिप्टनिक्तपर, वागमृदराररिणी 1 
तत्‌ मुरष्य विद्धारतपे-जञरना्वानिवहुणम्‌ ।५२ 


१४ | { सूयपुराण 
परिल्किष वनिदहोमये हं \२5॥ येस्वभी विश्च दे अन्तर्यामी विधु 
मुञ्च परम दैव का ददन प्राप्त करे ॥२८॥ 

इति दष्रा रति साक्षासभव्यक्न पुरत स्थितम ) 

मेने कतपथमपदपए् मनुवरं वस्वतस्नदा २९ 

आत्मन्पात्मानमाधाय सवं भावेन स यमी 1 

स्तुत्ति चकार स मनुमुनिमि सह स्‌ब्रतः ॥३० 

नमो नमो वरेण्याय वरदायाशुमालिने । 

उयोतिमय नमस्तुश्यमनन्तायाजिताय ते ॥॥३१ 

त्रिलोकचक्षुपे तुर्यं त्रिगुणायामृताय च । 

ममो धर्माय हसाय जगज्जमेनहितवे ।३२ 

नरनारोशरीराय नमो मीडष्टमाय ते । 

प्रलानायाखिनेशायर सप्नाव्वाय तिमूर्तये ॥३३ 

नमो व्याहतिरूपाय धिनक्षायाऽऽुगामिने 1 

दर्यस्वाय नमस्तुम्य नभो हरितवाहवे ॥३४ 

एकसक्षविलक्षाय वहुलक्षाय दण्डिने । 

एकसस्थाद्विमस्याय वहुसस्याय ते नम. 1३५ 

श्रीसूतजीने कद--उस समयमे गवस्वत मनुने ष्म प्रवार 
मे साक्षान्‌ भगवान्‌ रति षद धपनै मामने न्पित हए ्रस्पभ रूपे 
दोन क्रिया तो उग्हनि मपने सापो पूर्णतया इतां मान तिया 
था ॥२६५ उन मुप्रत मनुजो ब्हृतहौ मयमोये अपनी भारमामे 
भाप्मामा आधान षरे भवेभोगमे उन सव गुनियोदे साय सूर्यं 
भगवान्‌ मद स्तवन कियाया \३०। मनुजीने बहा--वरदान प्रदान 
भरने घात्र-अयु माली भोर वरेण्य धपे लिये यारभ्वार्‌ नमस्वएर 
दै। दे ग्पोिर्मप { भनन्त एव जिति आपकी मेवा मे नमस्तार्‌ 
£ ५३९५ तीनो लोको पे चः स्वद्प-तिगुन ओर ममृत भपय 
सक्निचि प्र प्राम रमिति 1 दम सम्पूणं उगनु के जनने कारण 
चमं भौर तेम सापपे पथि नमस्कार १11३२) नरथओओौर नागै र्नो 


मैभिपारण्य प्रा सादिकथनं | { १५ 


क स्वरूप वाते मचके ईदा-परज्ञान सूप सात बश्चो वातरे.त्रिमूत्ति मौरभी 
दृष्टम के लिये हम सवका नमस्कार है ॥३३॥ स्याद्तियो के स्वस्प 
घाले-आशयुमपन करने वाने व्रिलक्ष-हरित वाहुभो वाने भौर हर्यश्व 
सापके लिये नमस्वार दै ॥३४॥ एक लक्ष विलक्ष वहूलक्ष-दण्डी-एक 
सस्प द्विसत्य भौर बहु सस्य भाप्के चतिये नमस्कार है ॥२३५॥ 


शक्तिरयाय शुक्लाय रवये परमेष्ठिनि १ 

त्व शिवस्त्व हरिर्देव त्व ब्रह्मा स्व दिवस्णति ॥३६ 

त्वमोकारो वषट्कारः स्वधा स्वाहा त्वमेव हि! 

सामूते परमात्मान न तत्व्यामि दंवतम्‌ ।३७ 

एव स्नुत्वा मनु प्राह भगवन्न चथोमयम्‌ । 

मृतिभि सह्‌ धर्मात्मा सम्यग्ददंनकाड किमिः ॥२८ 

फि तच्छे यस्कर तत्व वेदन्तेष, प्रतिहतम्‌ 1 

कस्माद्विश्यमिद जातः कस्मिन्वा लयमेप्यति ॥३६ 

स्य ब्रह्मादयो देवा प्रगे तिप्रन्ति सर्वदा । 

तदेकमथवाऽनेकमुभय वा वद प्रमो ॥*० 

वेन वा ज्ञायते सम्यगमश्च टतीतिवत्‌ 

ज्ञाते तस्मिस्तु करिख्पतम्यनज्ञान किमात्मकम्‌ ४१ 

रितं तस्य करितात कि तीय तदधिष्ििम्‌ । 

येपामनुग्रदरस्तस्य नीयं निवमना प्रमो ४२ 

लक्षण च वुराणाना व्रतानां च क्रमो यथा। 

वर्णानिमाश्राणा च वर्णाचारविधि कथम्‌ ॥॥४३ 

श्रद्ध षय वा क्रियते प्रायद्ित्तविधिः फयम्‌ | 

एतत्सव हि मगवन्पृष्ट वक्तुमिहार्हति 11४४ 

एवं मनोरवेचः धन्वा ममदान्भास्करो द्विजाः 1 

यत्पष्ट तद्देयेण यत्त समुपचक्रमे 1४४ 

ठीने धत्ति वासे-युवरउ-परमेष्टी भौर रदिदेव भे मिवे मममार 
ह1 दै भगवद्‌ । अष्टौ लिक है-जात दि है-यप हौ ब्रह्मा 


१६९ ] [ सय पुराण 
मौर अपि ही दिवस्पति दै ॥३६॥ जापही ओद्धार हैँ वपट्कार है-जौर 
आपही स्वाहा तथा स्वधा है । आपके विना उन परम दैवत परमाद्मा 
कौ नही देख पाता ह 13७) इम रीतिसे मनुदेवने सूयंदेवका 
स्तवन करने जो कि भगवानु तयीमय हैँ भलीभाति दर्शन का आकाइक्षा 
रखने वाति मूनियोके ही साथ मे उन भगवान से कटा-1३८॥ 
मनुदेवने प्रार्थना कौ--दे भगवन । वह्‌ कौनसा श्रोय करनेवाला 
त्वहैजो कि वेदान्तो मे प्रतिष्ठित है? किस से यह्‌ इतना विशाल 
विध्व समुत्यन हया है अथवा फिर बन्तमे पिसिमे जाकर यह्‌लय 
को प्राप्त हो जाया करता है ?॥३६॥ ये समस्त ब्रह्मा आदि देवता 
सर्गदा किसवे वक्षे स्थित राके) हे प्रभो! अप हम लोगो 
कोपा करके यह्‌ बतलादये कि वह्‌ तत्तव एक है या अनेक या अनेक 
स्वप वाला है अथवा दोनो हीश्रक्रार काह? 1४०॥ यह्‌ अर्थे 
भलीमाति त्रिपतके दवार, जानाजापा क्म्तारै भौर उसकाक्नातेदो 
जाने पर करिसि प्रकारषाषूपटोतादहै तथा उसका ज्ञानं निंर स्वल्प 
वातादहै ?॥४१॥ हे तात 1 उसका क्याचरितटहै भौर कौनमा तीर्थं 
उसम मि्ठिनिरैण्ेप्रमो १! यौर्उम्वेती्ध॑भे निवाप करने वाति 
किनि ऊपर उनवा भनुग्रहहुमा क्रलादै? (४२ पुराणोया 
प्रदाण भौर प्रतोकाक्रमतथा वर्णोका भौर याश्रमो का वर्णाचार 
विधि ज्रिसप्रकारषक्ोहोतीटहै ?॥४३) ट भगवन्‌ ) श्राद्धमे करिणा 
जातादै तधा ्रायदिवत्तोके क्रोषा कया विधान? यह्‌संमी 
हमारे पृष्टने का विपयदै उन मदा आष य्णंनक्रेके लियेपरभ 
गुयोग्य महापुर हि | हिद्रिजो । द्मश्रहारसे दम वचन वी 
मप्ान्‌ भस्किरने श्रवण त्रिपाया ओरजोभी बृ्यउनमे पृष्धा 
शयाधाद्ट्‌ सभी शयन करना उननेभारम्म इर दिया धा (४५॥ 


विव मटिमाकव्ण्न | [ १७ 


1 शिव महिम वर्णन ॥! 


शृणु पुत्र प्रवश्टयामि तत्वं यत्र प्रतिस्तिम्‌ ! 

पुराणेऽस्मिम्मदामाग सववेदायंसमग्रहे ॥१ 

तत्ततव यद्गवतो सूपमीशस्य गूलिनः 1 

विद्व तेनादठित व्याप्तः नानेनेष्वत्रवीच्छुतिः 11२ 

स एवाऽ्पमा समस्ताना भूताना मनुजाधित। 

चैतन्यन््पो भगवान्महादेवः सटोभय। ॥३ 

एकोऽपि बहूधा भाति लीलया केवलः धितः 1 

व्रह्मविष्ण्वादिन्पेण देवदेवो मटैश्परः॥* 

पृष्टो ब्रद्मादिभिर्देवौः कस्स्व दोन शक्रः 1 

अन्रवीदह्मेवंको नान्यः कदिनदिति श्रनि. 11१ 

मात्मनभरतान्मदादैवान्नीयाविग्रहस्िणः । 

आदिसर्गे ममृद्.तो ब्रह्मविष्णू मुरोत्तमौ ॥1६ 

मेकः परमःस्माननादिकनरिमीध्यरम्‌॥ 

प्राटर्यहुविध न्मा दृ्द्रः निसनिति श्रुति ॥3 

श्यो भानूदकने बट दरवत 1 निष्मेजो मीवरद दिदि 
उमशोै अलाङऊगामुम भाक्यनिहोदर धष करो चट परूराग 
7 महाभाग । मभोवेहोके भवषोका एक पष्ट पणस्य 111 पुना 
श भदवानू काजोषयटै फरो पगम एष्व द । उमङ्दृष्णले ग्भरूं 
विष्य ष्दाप्महै ज्म्य र्मी द्राण महो ~-न्या हौ युति न 
एतमापा १ 13/17 मनुडोढ म्दाम्ति । क्ट ग्म दूकान 
मपा पौर जषदन्डा उमरे) द भाप मण्दानु महदे भगण 
ग्यष्द दादि वशा देवतद एङङी ल्द त्नी परीमाने इरण 
प्रदापरे दप्योमि स्योन (मा दरतो? 1 पटोक्वर चात्म 
कन्त ब्दस्यरं हारा दधान पये ट्द दरवद सद्द दितग्मान 
पगना दिति दषम है पारो रश्डार एटा आन दमोह दाग 
भग्न पष दृद कदा क्गटेदय । क्त ११ देन ्र 
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म उनसे उन्होने स्वयहौक्हाथा ज्रिर्म एकही हं गौर मन्य फो 
भी नही है~देसा श्रुति प्रतिपादन करती है ॥५॥ आदि भूत भौर लीला 
मे विग्रह्‌ तधारूपवेः धारण करने वलि महादेवसे ही जो आत्म भूत 
है, आदि सगं कालमे सुरो मे उत्तम ब्रह्मा ओर विष्णु ये दोनो समुत्पतन 
हुए थे ॥६॥ उन्दी एक आदि कर्ता ईश्वर परमात्मा को उसके ज्ञान 
रखने वाले उनवो वहत प्रकार का वहते । उष्टीषोद्ष्रतयामित्र 
भीक्हाक्रते है--एसीश्रुति हे 1७1 
न तस्मादधिके करिचन्नाणीयारनाप कदचन । 
तेनेदमलिल पूर्णं शक्रेण मड़ात्मना ॥(< 
मूमृशमुभि सदा ध्येय शिव एको निरख्न । 
सवमन्यसपरित्यञ्य मूक्त एव पिमुच्यते ॥& 
धर्मथकाममोक्षाणा प्रायणे कारण) परम्‌ 1 
श्शिवभक्ति सदा सत्य नान्यकिचन भूतले ।।१० 
त्रिलोक सूखकामौ यस्तन ज्य. सदश्व । 
(१ - मौष्यर वुत स्यातावें दरहिनाम्‌ ।'११ 
क्िवभ्रव्या धन विया यश्च दानरुक्षयस्तथां । 
प्राप्यते व्रिजय मर्व सघ्यमतत्र सशय ॥१२ 
रोपक्षपम्तथाऽरोग्य यद्यद्धि मनपेच्यत्ति। 
जनस्तप्सवं मानोति वेदस्य वचन यथा॥ १३ 
यदा लने धाघा हि लिखित सौख्यमूत्तमम्‌ 1 
िवमक्तौ तदा बुद्धिर्जायते नान्यथा घ्रूवम्‌ 11१४ 
उनसे भधिप भो बाई नरी है नोर उनसे अणीयान्‌ नर्थावु भूम 
भीषोर्दनरीदहै1 उ्दीं मटा्मा भगवान्‌ शद्धुरये द्वारा यह्‌ सम्पूणं 
विश्व परिपूण रार्हाहै। तात्प यदृदैकि दम पिद्वम नोभौ 
शष्ट जङ-यतन द्विलं दना है वह ममोडउदी वास्वस्प है ।॥०॥ 
जो मुक्ति षौ अमितापा रतत छात्र प्राणी है उनके रा एक्‌ निरस्जन 
भगवानु क्षियकाटौ सदा ष्या वरना वाह्य मौर मन्य सवका त्याग 
करदेनावादिष्‌ । एमषिमजो मृक्त होनाटहै बहे मी विमुक्त हा जाया 
भरता टै 11६11 पमे अवे-राम भोर मेशषके व्रायणमे पिव मयवानू 


शिवमह्िमा वर्णनम्‌ ] [ 


ही परमे कारण स्वल्प है} भगवान्‌ शिवजी भक्ति सव॑दा सत्यहैभीर 
दूसके सिवाय श्रुतलं मे अन्य वृद्ध भौ नही दै घर्थावु यही एक परमसार 
वस्तुहै॥१०। जोद्म त्रिनोकीमे सुखकी कामना क्णेचल। टै 
उसको सदाः भगवानु शिव की पूजा करनी ही चाहिषु 1 भगवान श्चिव 
की उपासना के विना सव देहधारियो कौ मुख वदां पर है अर्चात सुख 
छोटी नही सक्ता है॥११।॥ भगवानु हिव्रकी भक्तिकेदढाराहौघन- 
विद्या-यश-य्‌नाशष-विज्य समी दढ प्राप्ते श्वा जता है- फ सर्वेथा 
सत्य है भौर इसमे तेशमावरभी सदायनन्ैदै ॥१२॥ रोगोतरा क्षय 
आरोगय आदि जो-जौ भी प्राणी मनसे चाहा वरना है मनुष्य उन 
सभी कौ प्राप्तकर लिया करता रै-देमाही वेदके वचनकेद्वारा 
प्रतिपादित मिया जात्ता है ॥१३॥ जप रषी ही शिव मक्तिकी महिमा 
हतो मनुष्य उत क्यो नही दिया परते है-ईस सारदा का समाधान 
अताया जाता कि यदि विधात। ने ललाट मे जिस समयम परमौत्तम 
सुष्वक्षी प्रापिका उत्तरेवकर दियाहै तोही मनुष्योकी बुद्धि 
द्विव फो भक्ति समृस्पघ्र हुआ परती है मन्यथा किचत पते तमी 
वृद्धि ही नदीं हमा परती टै ॥१४॥ 

न तस्य क्मंकाय' वा चन्धमुक्नी महेशितुः " 

आनन्दरूषया गौर्या फडति स्म महेदवरः ॥१५ 

अक्षर परम व्योम शंव उ्योतिरनामयम्‌ । 

यस्तन्न वेद कि वेदग्राह्मणस्य मविष्यति ॥१६ 

नान्यो वेद्य स्वरयज्योती म्द्र एको निरद्यनः 1 

तस्मिज्जातेऽपिलं जनातमिस्याहूवं दवादिनः ।१अ 

भहु ब्रह्मा च विष्ण्‌.द्च शकशचान्ये दिवौकसः । 

अयाप्युपाय विविधैः घभोदशनकाडक्षिण- ॥ १८ 

न दानेनं तपोभिर्वा नयस्वमेयादिमिर्ममं । 

भवत्य यानपया राजय्नापने मगवाच्िव- 1१६ 

यनो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनमामद्‌ | 


२० | { सू्षपुराण 


भरद्विश्वस्य भरणाद्विदवयोनेरपापतते ।\२० 

तस्थ ज्ञानमयी ्यक्तिरव्यया भिरिजा शिवा 

तया सह्‌ महादेव सृजत्यवति हन्ति च 1२१८ 

उन महेश्वर भगवान्‌ का नतो कमं केके योग्यरहै अर्थात्‌ 
धोईभो कर्म तहीक्रनादहै ओौरन उनकानन्ध तया मुक्तीहीदहै। 
मरैश्वर भगवान्‌ आनन्द स्वरूप वाली जगदम्बा गौरीके साय क्रीडा 
किया करते ये ॥१५॥१ भगवान्‌ लिव अक्नर-परम व्योम अन्तमय सैव 
ज्योतिरहै। जो उनको नही जानता उख ब्रह्मणषा वेदोसेक्या 
कल्याण होगा ।१६॥ दस नोक मे अन्य कौ मभो जाननेवे योग्य नही 
है केवन एर स्वय ज्योति निरथ्जन सुद्र भगवान्‌ हौ जानने क यो्य 
तत्त्व है । वेदोके वाद्धकरने वाते लोग पटी कहत कि उत्त ज्योति 
पै ञान प्राप्तहो जनि परसभोचुद्ध काक्तानप्राप्तहो जाया करता 
है ॥१७॥ अ ब्रह्या-विप्णु इन्दर तया अन्य देवगण हं! भाज भौ विविध 
उपायो वे हर प्रणी भगवान्‌ म्म के दर्शेन की आकाढ.क्ा रएने वाले 
है ५\१८॥ भणभ्ाच्‌ दविवक् ज्ञानदहे राजद | केवत पुर भनन्प भक्ति 
ट्रा करतार म्प बोईभी षक्र प्रास करेवा गहीह । दाने 
तप मौर अश्वमेध भादि बटे-वडे मसमी सदे साधन नहीहो सक्ते 
दै ॥१६॥ भर्ं-विश्वके भरण विष्णो पनि मौर उमाके स्वमी 
भगयान्‌ धिवका स्यत टै जहां पर मनकेषटो साययाणी भी विरत 
ष्जाया म॑रतीरहँ । मर्ये पट्ट ङि बहौ मन-वाणी भौर बुद्धि वि 
शी भी ष्टूव नही दै ॥२०।। उनकी श्वानमधो शक्ति मध्यया गिरिजा 
धिवादहीदै! उमोरे साय महादेव जगन्‌ का भृजन-पालन भौर सहार 


फियागर्तेष \ तार्यं यटुदहैति धिव तक्तिहो पौ महिस 
सभी एष्या करना टै 11२१ 


आचक्षते तपोर्भेदमन्ना न परमायंत 1 

सभरेद धिवयो- मिद्धो वद्धिदादययीरिव 1\रर 
मायामापष्ररमा धविरण्डरा ्िरिजातव्यया। 
मवयावि्वातममे रदरस्नञात्वा मृतो वेन्‌ ५२३ 


दिवमहिमावेर्णनम्‌ ] [ २१ 


स्वात्मन्यवस्थितः देवं विश्वद्यापिनमीक्वरम्‌ 1 

भक्त्या परमया राजच्ज्ञात्वा पां विमुच्यते ॥र२४ 

सकलं तस्य माव भाति चान्येन श करः। 

तस्मिन्धकाश्चमाने हि नव भान्त्यनलादयः ॥२५ 

तास्मिन्महेश्वरे गूढे वियाविच क्षराक्षरे 1 

विधातरि जगन्नाथे विभ्व' माति न वस्तुतः ॥२६ 

तास्मिन्महेश्वरे विद्वमोतः प्रोत" न संशय. । 

तरिमञ्नातेऽखिलं . पाशं मुं च्यते मनुजेश्वर. ॥२७ 

ब्रह्विप््वादथो देवा भुनो मनवस्तया 1 

सवं क्रीदनकास्तस्य देवदेवस्य गिनः ॥२८ 

जौ भश पुस्र्हैवेहीउन दोनोका मेद वताय करेहि 
दिव मौर उभादोभिघ्न शक्त्या परमार्थस्य सिव भौर धिवा 
शा भेदग्ही होना है--यह्‌ परम तिद्ध निदन्त है जैत मन्नि भौर 
मे कोई भेदनी हमा कराह क्योरिजो अग्नि है वह दाहमी 
है ॥२२॥ उमा स्ालातु माथा स्वलटपिणी दँ। वही परमारक्तिदै। 
वदं सकशरा-अव्यया निरिजादहँ। द्धमापा विध्व म्यर्प वातरेह। 
उनका जान प्राप्न करे प्राणी अमूनी हो जाया नरता है २३ द 
राजन अपनी दही वाट्मा बे अन्दर अन्तर्यामी के म्वसूप ते विमान 
दै मर्द बहूतही निक्टतमदहै। विद्वमेमी सर्वव व्यषएीदै देते 
देव ्दवर है । उनका शान प्रमोद मक्तिके हीद्वागहोताटहै यर 
उसो पक्रं मको पायोसेष्टुटवारा पाजाया श्रता हरा 
उनकी दीप्निते दस सवका भानरहोनाटै मन्ये द्वारा यह्‌ माण्ति 
नहीं टया वग्ताहै पमे ष्टौ भगवानु शदर ह उनके ्रपारामानष्टो 
परतेजस्वो भी परमतेजः सम्पद्न अन्िआटि द्रुमो प्रानी 
पतते दै ? अर्थात इय तेज दे शामन ममी मन्य तेज भिरे भे 
ष जाया करते है ॥२५॥ उन परम गृट्~-द्दिा घौर स्र 
कवर शद सथर रव्दकव्णद्‌ > स्दामो महव प्युमे 
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चास्तविक्तासे यह विश्व भान नही क्रिया करता है।॥२६ उस 
दिष्वेश्वर मे मटेह्छरमे यद्‌ मम्बूर्णं दिव मोन-प्रोत्त है--रसमे कख 
भी सशषयनहीदहै। उन प्रभु काञ्ञवेदो जाने पर मनुज समस्त पाशो 
से विमुक्त हौ जाया करता है ॥२७॥ उन्दौदेबोके भी देव भगवान 
शूली फे ये सव ब्रह्मा-विप्गु आदि समस्त देवगण~मुनिमण्डल तया मनु 
परभृति सव गिनौने है ॥२८॥ 


सएवंकोन चानेकोन द्िरूप कदाचन 1 
तस्याऽज्ञयाऽखिल विश्व वतते तन्नियन्तरितम्‌ ॥२६ 
आदिसर्गे महादेवो ब्रह्माणममृजत्प्रमुः । 
दक्षिणाद्धाद्विरूपाक्ष सुष्टपयं लीलया किल ॥३० 
तस्मै वेदान्पुराणानि दत्तवानग्रजन्मने । 

वासदेव जगद्योनि सत्व द्रिवत सनातनम्‌ ३१ 
मसुजत्पालना्य' च वामभागान्देश्वरः । 
हृदयात्काल रुद्राप्य जगत्सहारकारकम्‌ ॥३२ 
अस्‌जद्योगिना ध्येयो निगुंणस्तु स्वय दिवः! 
विश्व तस्माद्धि सभूत त्मिस्तिष्ठति श करे ॥॥३३ 
लयमेप्यति तत्रव वयम तत्स्वलीलया 1 

स एवाऽत्मा महादेव सवेषामेव देहिनाम्‌ ।1३४ 
ज्ञानेन भवित्तयक्तेन ज्ञा०ग्यः परमे दवरः । 

न परयमि महाप्रैवएदधिक देवतान्तरम्‌ 1३५ 


येप्रभुस्वंदाणक्रहीर्हैओरक्मीभोदोखूण वत्िनहीरहै भौर 
धि यनेकनरीर्है1 उनी आन्नाने यद्‌ गम्पणं विश्व उनकेही द्वारा 
नियन्धिन रहा करता 1 २६॥ भगंदेमादिक्ालये प्रभुनेद्रष्ठाजी 
का गूनन क्िवाथा। उग समयमे विरूपादा प्रभुने लीनामेही 
गृष्टिकी रवनावरनेमे सिये अपने दाटिने अन्गं से नया सूजन 
पुषा ५३०५ विर उनको जति यग्रजन्भष्ये पस्वदेदोकोजौर्‌ 
पृरपयेबो धरमुनेदेदिपाया। एगके धननन्द र्यपकोदरगृिङे 


द्रिगरमहिमा वण॑नमु ] 1 २३ 


पानन करने कै लिय सत्वादिक्त जगु की योनि-सनतने वासुदेवकौ 
रचना की यी 1३१।। महददर मगवानू ने विष्णु मगवाद्‌ की रचना 
सपने वाये भागमेकीयो योर मापने हृदये मागसकालस्द्रनाम 
बाते देवकी रवनाकीथीजो इम जगद्‌ के सहारको क्रमे वाने 
दै ॥३२॥ योगियोके ध्यान क्रनेके योग्य निगुण दिव भगवान्‌ ने 
स्वय विङ्वकासूृजनवियाथा तथाउन्हीसे यह्‌ समुत्पनन हुभाथा 
उमीमे शद्धुर स्थितिमी र्हा करते ह ३३॥ ये तीनो उनकी 
सीलासेखन्ीमे लयक्ौप्राघन हौ जयेगे। वै ही महादेव सव देट्‌- 
धारियोकी वात्मा) वे परमेदवर भक्तिसे युक्तज्नानके द्वराही 
जानने योग्यहोतिहै। गे तो महादेव भगवानु से मधिकं मन्य िषी 
भौ देवता को नदी देवता ह ॥३४.३५॥ 

वेदा अपि तमेवायं माहु. स्वायमुवेऽन्तरे 1 

य प्रपश्यन्ति विद्वासौ योगिन क्षपिताशया । 

नियम्य केरणग्राम स एवाऽत्मा महेश्वर. ३६ 

ग्रहमविप्ण्वन्द्रचन्द्रा्या यस्य देवस्य मिकरा । 

यस्य प्रसादाज्जीवन्ति सदेव पार्वंतीपत्ति ३७ 

नजातनिि पर भाव यस्य ब्रह्मदेय सुरा । 

अय्यापिन व्य विश्च स देवद्धिपुरान्तकः 1३८ 

श.ण्वन्तु देवता सर्वा सत्यमस्मदेच परम्‌ ¦ 

नास्ति स्दरान्महादेवादधिक दवत परम्‌ ३६ 

न ययाद्रूमरोमाणिद्यद्र म शद्यणस्तके। 

न ययाःस्ति वियत्पुप्य तया नारित हरादरमू 11४० 

क्षिवमविनमृते यम्तु मु्मप्तुमिहेच्छति । 

अजागलम्तनद्देव स दुग्व पातुमिच्यति ॥४१ 

महदेव विजानीयादहमम्मो पण्डित ॥ 

अन्यप्किमस्मादप्यरित ञ्तव्य मुविगटैलवे ॥*२ 

र्वामम्मुय बन्दर्मेवेदभी उणीषोष्टोनपंरे स्ममरव्ठमते 
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। वेदोने कहा या--्षवित आशय दति विदान्‌ योगिगघ निशौ 
देखा फरते है भौर अपनी सव इन्दि कौ नियमित क्र सियाकरते 
दैव दी मदेर्वर भगवान्‌ आमः ह ॥३९।॥ {जिन देवेव्वर प्रमु के 
्रहमा-विष्णु इन्द्र आर चन्द प्रभृति समस्त देवगण भिद्गुर है ओर 
प्निनकेही प्रसादसेये सव जीदित रह वरते ह वह्‌ पारदती के पति 
महादेव टी स्योपरि देवेश्वर ह ।1३७॥ ब्रह्मादि देवगण भौ जिकर प्रभाव 
कोनही जानते ह मौर अभोनकभीदमनोा मौ उनकैस्वव्प को 
नही समन्ना कसते है वही देव त्रिपुरासुर के मन्त करने वाते है ।॥३८॥ 
सव देवगण अब हमारा यह्‌ परम सत्य वन श्ररण करलोरवेतरि 
महादेव भगवान्‌ स्द्रसे जधिक अन्यकोकष्भी परमदेव नहीहैभौर 
वही सर्वापिरि विराजमान देव हं ॥३६॥ जिसत्तरहसे कर्मके रोम 
नही होति मौर दाश (वर्गो) के मम्तकमे सीगनही रहा कसते 
ह तथा जते आकाशमे पष्प नही होते ह तात्य यहदहैकिये उपमं्त 
तीनो वाते असम्भव दै ठीक उसी भाति यहमभी सत्यै किं हर भग 
"भ्वानूत्तिपर वोद देवनः नही है \४५ जोपुरूप भगवान्‌ दिव की 
भक्तिकेविनादहौ इस लोकमे मुख श्राप्त करने की च्या क्रियाकरता 
टै उसकी यह इच्याभी इसी तनह ते समज्ञना चाहिए जिस तरह्‌ते 
अजाकेगलेमे होने वले स्तनसे कोई दूध पीनेकी द्धा क्रिया 
करते हौ वयोकि गलेकेस्तनसे दूघकभी निर्लता नही रै ओर पसो 
च्छा करना निरर्थक ही होतीहै। वसे ही शिव मक्तिके विना सुख 
भी नदीपायाजा सकताहै ॥४१॥ मै पण्डित ह-अर्थाव्‌ ज्ञाता ह 
इस भावना से महदेव प्रभुं काज्ञान प्राप्त करना चाहिए! भक्ति के 


लिये इसका ज्ञाने करना परमावश्यक है कि अन्य भी कुद उनके 
यत्तिरिक्त है क्यः \\४२। 


राह्मी नारायणी सैद्रौ पूजयित्वा महेश्वरीम्‌ । 
यसप्रपर्यन्ति योगोन्दरास्तद्रि्याच्छांकर' गदम्‌ ।1४३॥। 


क्रमाच्चक्राणि चक्रस्य शद्धन्यामुपरि स्थितम्‌ । 
यदभिग्यज्यते ज्योतिस्ाद्रियाच्दाकरं पदम्‌ 1४४ 


शिवमहिमावणेनम्‌ [ २९ 


देवयानपथ हित्वा विघुयाण तयोत्तरम्‌ । 

गगनाद्चो रर. सूक्ष्मः शकरस्य स वाचकः ॥[४५॥ 
विश्व्रतदचश्ुरोशानस्व्रिगनी विदवतोमुख. । 

जनकः सवंभूतानामेक एव महेश्वर. ।४६॥ 
वालाग्रमात्रं हृत्पद्य स्थित देवमुमापतिम्‌ । 
यऽनुपग्यन्ति विद्रासरतेवा श्न्तिह्ि शाङ्वती ॥४७॥ 
गृथिव्या तिष्ठति विभुः पृथिवी वेत्ति नैव तमू 1 

खूप च पृथिवी यस्य तस्मं भूम्पात्मने नमः ।[भ्न 
अप्सु तिष्ठति नैत्राऽऽ्रन विदु परमेश्वरपर्‌ । 

आपो रूप च यस्यैव नमस्नस्मे जलात्मने ।४६॥ 


ब्राह्मी-नारायणी -रोद्री मरेश्वरी शक्ति को पूबरफरके योगीन्द्र लोग 
जिकर देखा करते है उशी पदशो शद्धर यह जान लेना चादिश्‌ ॥५२॥ 
श्रमसे चक्र वक्कमण करके शद्धिनो के उपरम्थिन जो ज्योति मभिग्यक्त 
होती है। उसी कौ शद्धुर भगवान्‌ का पद (स्यान) समक्ता बाहिषु 
॥1४४॥ देवयान पप का त्याग करे उत्तरम पिवृपाणदै। यहापर 
गगने जो सूदम रव होता ह वही भगवाव्‌ शद्धुरका वाचके टै ॥४५॥ 
विष्व तश्रादा.-ईदान-त्रियूलो किर्वतोमृर मोर समस्त भ्रूतो मे अतक 
एक ही भगवान महेदवर दु 11४६॥ ददप सूपो वमत में वाक्षके अप्रभाग 
ये परिमाण वाते उमापति दैव भ्थित रहा करतेरै। जो विद्वान सो 
उनका द्भंने किया करते है उनको दाश्वती दान्ती हुमा करनी टै ॥४७॥ 
विभु दसो पृथ्वी प्रर स्विति रहा वरते षिन्तु यह पृष्वी उनको नही 
जानती है) जिस्षा यट प्रेप्वो स्प है उने भ्रुम्पादमा ने तियेनमम्पार द 
॥४८।! वे जतो मे भर ममवारस्थित शटा केह शिम्तु जोठन पे 
त्वरय नदीः द्िवाने। ये माप (जन) जिनका स्वन्पहै उन 
जलार्मा प्रभु मे तिदे नमन्वार दै ॥४६ 

यौ््नौ तिष्ठत्पमेयामा न ते वेत्ति कदाचन । 

अग्नी क्य भवेदर्य तरं पटपारमने नम ॥११॥ 
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तिष्ठत्यजस्र यो वायौ न वायुवेत्ति तं परम्‌ 1 
वायु्यश्य भवेदूष तस्म वाय्वात्मने नम, ॥५१।1 
व्योम्नि ति्ठति।यो नित्य ग्म वेत्ति नते हुरम्‌ ) 
व्योम यस्य भवेद्रप तस्मै व्योमात्मने नमः ॥।५२॥} 
सर्र तिष्टतियो देवो न सूरयो वेत्ति शकरमु 1 . 
मस्य सूर्यो भवेद्रप तस्मे सूस्मने नम्‌ ॥५३॥- 
यदचन्द्रं तिष्ठति विभुश्चन्द्रो वेत्ति + शादवतमू । , 
चन्द्रो यस्थ भवेदर.पं तस्म चनदरात्मने नमः ॥५५॥ 
यजमनि तिष्ठत्तियोनत वेत्ति कदाचन । 
यजमानोऽपि यद्रू प यजमानारमने नमः ॥५५॥। 
त्वत्तो वयं समृद्ध तास्त्वय्येव विलयस्तथा । 
प्रमाणप्दमारूढास्त्वल्परसादादुवृपव्व्रज ।\५६।। 

एव वेदस्तुति श्र त्वा मगवानिरिजाप्रति 1 

प्रत्यक्ष समभृरोषा वेदाना मनुजायिप ॥५७॥ 
सूयंकोटिग्रतीकाशः सहस्रांश. सहस्रपात्‌ । 
सहस्रशीर्षा पुरुष सूयंसोमाग्निलोचन ॥५०८॥1 
स्थूलाच्स्यूलतर. स्थूल सृष्षमात्सृकषमत्तरः पर" 1 
वेदानुवाच भगवान्देवदेवो महेरवर ॥\५६।1 


जो अमेयात्मा अग्निम विराजमान रह्‌ करते ह भौर वह्‌ अग्नि 
उनकाज्ञान दी नही स्खता है) उन अग्नि के स्वरूप वालि प्रभु भन्पात्मा 
कै लिये नमस्कार है ॥५०।) जो निरन्तर बायुमे स्थित दहा करतेदहै 
उन परमेश्वर को यह्‌ वागु नही जानता है । वायु जिनका सूप होतार 
उन वाय्वात्मा के लिये नमस्काः है 1५१1 जो नित्पहीव्योममे रह 
करते हैँ भौर उन हरको यह व्गोम नही जानता है \ यह म्मोग उनका 
ख्य होता है उन व्पोगात्मा प्रमु केलिये नमस्कार है ॥५२॥ जो देवेश्वद 
सूपं मण्डल मे विद्यमान रदा-स्ते है किभ्वु सूयं देव स्वप उन शद्धुर 
भगवान्‌ का ज्ञान नदी रखते है । सूं जिनङ्ारूप्होने दँ उन सूर्यात्मा 
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प्रभू के लिषे नमस्कार है ॥५३॥ जो चन्द्रमा मे स्थित रहते भौर 
चन्द्र उन दाडउवह प्रमुको नही पटिवानते ह दन्तु यन्मा जिनका रूप 
है उन चन्द्रात्मा प्रभु की सेवामे हपरारा प्रणाम है ॥५४॥ वे यजमान 
ही एकमे भी षिराजमान रहा करते हँ किन्तु यजपानन्वौ 
उनकी स्थिति का श्न नही होता है वह्‌ यजमान भी उनका एक 
स्वरूप होता है अतः उस यजमानाल्मा प्रमु के लिये हमारा प्रणाम ह 
॥५५॥ हि वृष घ्व्रन { हम लोग सव आप से समृदधत हृ है भौर अप 
मेही विलय कौ प्राप्त होगे 1 आपके ही प्रादय हम सव प्रमाण पद 
पर सभारूढ हूए है १।५६॥ भगवादू मानु देव ने क्हा-दइस प्रकार से 
वेदोकेद्वाराकी हृ स्तुति का शरकण करके मयवाव्‌ भिरिजाके स्वामी 
हेमनु जाधिय { फिर उन वेदोके सामने प्रप्यक्ष हो गये ये ॥५७॥ 
करो मूष के, सामान रवत चतित चेत से पुत्तमद चर्य 
से समन्वित-सहस्न शरपो से सम्पन्न पुरुप ये जिनके सूर्यं भौर चन्द्र एव 
अग्नि लोचन ये 1५८॥ वे म्यूलसेभी प्रविकम्थूलये तथा सृकष्मसे 
भी अधिक सूक्ष्म देवो के भी देव भगवावृ महेश्वर वेदो से बोले-।५६॥ 

मल्रमादादविप्यघ्व हे वेदा लोकपूजिता. । 

गृष्मानायित्य विग्राः करभे वुवंन्ति नान्यया (*६०॥ 

-ये युष्मान्समतिक्रम्य यत्किचित्करमं कुर्वते 1 

निप्फलं तद्धवेत्कमं तेषा युष्मदेवज्ञया 11६१॥ 

नित्य नैपित्तिक काम्य यच्चान्थन्मोक्षसाधनम्‌ 1 

युष्मद्वचो नान्यदिति मत्वा धोरो न शोचति ॥६२॥ 

ये वै युष्माननादत्य शाख बुर्व॑न्ति मानवाः। 

निरये ते विपच्यन्ते याददिन्द्रादचतुर्दश ॥६३॥ 

श्रयते चिपु प्लोकेषु न वेदादधिक परम्‌ । 

विद्यते नात सदेह इति दत्तो वेरो मया ॥ ६५ 

युष्मच्छ तं परं स्तो" ये परटिष्थन्ति वैँ द्विजाः । 

तेषामध्ययन पुण्य मत्पषादाद्धविष्यति ॥६५॥ 


सुदुम्नाख्यन |] [ 


प्रस्क्ष सवभूतानामनज्ञाना तद्विपर्यय ॥ 
विरपृूमायाविधातार्‌ द्िर्टादशूपिणमु ॥३॥ 
भक्तिग्राह्य महादेव जानीह्यात्मनि सस्ितम्‌ ¡ + 
आत्मभूते महादेवे योयिध्येये सनातने ॥४५। 
भक्तिमास्थाय परमा वर निर्बाणमाप्नुहि । 
तीर्थयात्रा बहूविधा यज्ञाञ्च विविधा छुना ॥भ५ 
येषा जन्मसहस्रेषु तेपा मक्ति्मवेच्छिवि 

भक्ष परमो धर्मो भक्तिलेगोन जायते ॥1६॥ 
नास्ति तस्मात्यरो धर्म इत्याहु्वेदवादिन + 

धर्मो वदटुविध प्रोक्तो मूनिभिन्तत्त्रददिमि 11७1 


श्री भानुदेवने कहा जो यद्‌ ईदवरक्ातेज है वह सर्व गमन 
करते वानारहैमौर यदि पगमपदप्राप्तक्रनेकौ इच्छादहै तो वेवले 
उनकी ही क्षग्णागति म च्ते जाभो॥'१।! वहे ही समस्न सूतम 
स्थित दै) वद्‌ ज्ञानमय मौर तमसे परे हु--वक्षर--निगुण--णुढ-- 
आनन्द भौर बह परम अन्यय है ॥२॥ वह्‌ ृदवरीय तेज समस्त भ्रूतो 
क्ण प्रत्यक्ष है किन्तु जो अज्ञ पुग्प है उनको उससे विपर्यय होता दै 
अराव उनको व्रस्यक्ष नही होतार । वे बिदव की माया के विघाता 
मौर छत्तीस स्वेह्प वाते ह ॥२॥ भरीमहादेव भक्ति के द्वारा ग्रहण 
व्परने कफे योग्य ह मौर उनको बपनी मात्मामे ही सत्थितत समय 
लेना चादिषु \ वह्‌ मात्मा के मी आत्म वे भी गात्मभूतं है बौर सन 
नैन तवां योत्ियोके द्वारा ध्यान करने के योग्य महादेव रदँ ।४४ परम 
भर्वित मे समास्थित होकर परम निर्वाण कोप्रप्तक्रो। अनेक प्रकार 
कीतीर्थोकी यात्रा घौर बहुत तरद्‌ बे यज्ञ क्यिरह 11५1 ये जौोवजने 
सदो जन्म धारण करतेते दँ तव कहीं मवान्‌ धिव फे चरणोरमे 
मवितर ठउलप्न हआ करती दै । मगवान दिव की मक्निकेलेशमत्र ने 
हौ परम अक्षय घमे होता है १६६ वेदो क कथन करने वते जाता 


२, ] [ पयं राण 
पुरूष यदौ कहते द कि श्षिवसे पर कोई भौ घ्म नहीदै। तप्व दर्शी 
मुनियोके द्वारा बहुत प्रकार वा धमे वतलया भयाहै प७ौ 
सत्राक्षय परो धमं हिवधमं सनातन 1 
यज्ञात्तीर्थाज्जपाद्‌नाद्मं स्याद्रहुसाधन ॥।१॥ 
साधनप्राथनावलेश परसपत्तिदु खद 1 
य पुन दिवघर्मस्तु न सावनमपेक्षते 1८॥ 
सचित जन्मासाहुस्वे. पाप मेखूपम यदि । 
करोति भस्मसाच्छक्ति शभोरमिततेजस्र ॥१०॥ 
कुवस्नपि सदा पाप सकृदेवाचयेच्छिवम्‌ । 
लिप्यते न स पापेन याति महिश्वर पदम्‌ ।११॥ 
ये स्मरन्ति महादेव यदि पापरता अपि। 
ते चिन्तया महात्मान इति सव्य ब्रवीम्यहम्‌ 1१२१ 
नामानि च मेशस्य गृणस्तयज्ञानतोऽ्पि वा 1 
तेषामपि शिवो मुक्ति ददाति किमत परम्‌ 11 १३॥ 
अत्राह -सप्रवक्ष्यामि कथा पापध्रणाशनीम्‌ । 
पाद्मकल्यप्तगुद्धता ब्रह्मणा समुदीरिताम्‌ ।।१४॥ 


भेगवानू शिवजी भक्तिमे अक्षय पर ध्मंहे ओर शिषधम्भ सना 

तन अर्थाव्‌ 'सवेदा चते आने वाला है । यन मे-तीषं से-जय से भौर 
दाने बहुत साधनो धाला धमं होता है ॥६॥। वह धमं साधनो भीर 
प्राधंनाभौ के क्नेश वाला होता है तया पराई सम्प्तिकेदुख का देने 
घाला हुआ करतः है! ज यह्‌ दिवमक्िखूपधमं दै वहं करनी भी 
साधन की अवेक्षा नही रक्खा करता'है ।1६॥ यदि सहस्रो जन्मो मे 
सग्जित किया हआ पाप मेर पर्वेत के समानतो उसको भी ।अंपरि- 
मित तेज वालि भगवान शम्मु फी शषंदिति मस्म फर दिया करती है 11१०॥ 
मनुष्य सदा पापो को करता हुआ मौ यदि एक वार भी भगवानु दाम्मु 
भ्वी अचैनाकरताहैतो वह पसे कमी भी लिप्त नही हया फरतादै 
श्विवार्चन की एेसी ही महिमा है भौर जन्तमभे महेदवरमे पदको प्राप्त 


1 
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क्रिया करता है 11११ यदि महनि पापो स रति रखने वते भी 
पुष्यहवे मी मदादेव कास्मरण क्रिया करते हँ तो उनको महानु 
मात्मा माने ही समन्नना चाहिए यहु मै सर्वं पर सत्य कह रहा हँ 
॥र।॥ यदि कोई ज्ञान ते मी मदेशवर भगवान्‌ के नामो का कीत्तन 
बनते हँ तो उनक्नौभी परम दयालु सगवान शिव मुितिदे दिया करते 
करते है--इससे भधिक गौर क्या हो सकता है 11१३1] यहा पर मे एक 
पापोका विनाश करदेन वाली कया बठलाऊगा जो पाद्कल्प मे 
समुत्पन्न हई यी गीर ब्रह्मा जी द्वारा कृही गयौ थी ।१४॥ 
श्रद्धया परया राजञ्शुणु त्व गदनो मम । 
वदयेऽह्‌ त प्रणम्थाऽदावीश्च भुवननायकम ॥१५॥ 
असीदायें कृतगूगे सपतदीपेकराडवली । 
) इनद्रद्म्न इति ख्यातो राजा परमधापिक ॥१६॥ 
= प्रुवो महाभाग सुद म्न इति विश्रुत । 
एेश्वये रखिलैर्भाति यथा दिवि दचीपति ।१७॥ 
भ्रतिष्ठानपुरे रम्ये गङ्खातीरे मनोरमे । 
तत्र स्थित्वाऽखिना पृथ्वी तस्मिन्राजनि शासति ॥१८॥ 
कदाचित्तत्र भगवास्तृणाविन्दुर्महामुनि । 
आजगाम सत द्रष्टु सुद म्न प्रियदर्यनम्‌ ।१६॥ 
तमायान्तं मुनि दृष्टवा राजा शद्राच॑ने रत 1 
उद्वास्यार्चा महावाहुर्त्थाय च कृताञ्जलि ॥२०॥ 
यथावदभिवाद्याय ददावासनमुत्तमम्‌ । 
यथावन्मधुपर्कादि तस्मो सर्वं न्यवेदयत्‌ 1२१५ 
द राजन्‌ 1 परमाधिक्ं द्धा से उसका भाव मण करो 1 मै उस- 
को धतलाता हं । प प्रारम्भ मे समस्त भुवनो के नामक ईश उनको 
प्रणाम करके उस कृया का वर्णन केषगा 1१५1 सत्रे भादि मे होने 
वागिष्टत युगे प्रातो दीपोके एक द्यत्र राजा त्या वलवान्‌ भौर 
सरम घानिदद्रद्र पुम्न नाम वाता राजा प्रवि रश्रा था ॥११६॥ 


9. { शिव पुराण 


उसका एक व था जिसका नाम सु म्न श्रविद था । वह्‌ महान भ्य 
घाता सम्पूणं देशों स दमिलोकम्‌ इृद्रकेही ममान शोभित हता 
था ॥१७) ग्धा के तट प्रर परम मनोरम एव गत्यधिक मुरम्य परति 
्टान परमे वहं राजा रहा करता था ओौर समस्त पृथ्वी को बही प्रर 
स्थि होकर शासन किमा करता था ॥१८। वहा पर किसी समयमे 
महामणि भगयान वृण विन्दु उत सुदूम्न धै मिलने कै किये समागत 
हृष पे 1 सुद्यभ्न परम प्रियं ददानया ।१६॥ राजा ठस समयमे भग 

यान्‌ र्द्रके नचंन मे निरत या । उस समय मे समगत मुनि को देखकर 

महविहटभो वाते राजा ने अर्वा को उदात्ितं करके उठ गया भर्‌ हुषो 

को जोदकर याहो गपाया ॥२०)} यथावद्‌ मुनि कौ भभिकादन 

कके इसके समनन्तर उसमे पुनि के वैठने के तिये उतमे भासनं दिय 

धा। तथा] निमि विधान कै साय मधुपक मादि सभी दरूजनीय चार 

उनकी सेवा म समपित किये थे ॥२१।। 


अद्य धत्य तर्थोऽस्मि सफल जीवित मम। 
भगवानापतो यस्मान्मा द्रष्टु मुनिसत्तम ॥२२्‌॥। 
किमथ मतो ब्रहन्कृयकृत्योऽस्मि भूद्रते ! 
विशेपाच्छकरे भक्तो न दूलभमिहुस्ति तै [२३॥ 
सुद्यम्नस्य वव श्रूत्वा मुनिराह महामना । 
{शिवभकयमृतासनादपरानःेकनिभर ॥२४॥ 
राजन्यदुक्त भवना त्तथैव न सशय 1 
तथाऽपि चरित श्रत्वा त्वाह विस्मयान्वित ५२५ 
प्रष्ठ समागतो राजञ्जन्नस्तव गौरवम्‌ 1 
कथयस्व महावाहो शरोतु कोतूहून हि मे ॥२६। 
जन्मन्यहुमदीतेऽरिमन्र्पाधोधह यौमतीते ” 
देवत्तानामहं द्ेषटा सवेष प्राणिनामपि ॥२७॥ 
सुभ्याडिरितिनामःऽह्‌ स्पातोऽह व्याघाराङ्ने : 
न कदविविदर्मलेधोऽस्ति परापकर्मम्वह्‌ रत र्ना 


सुध.म्नाघ्यन 1 {1 ३३ 
राजानेक्हा हे मनि श्रेष्ट! याजरमे परम धन्य एव तार्य 
हौगयाहै मौरमेरा यद जोवन भी भाज सफनष्टोगया दै षयोकि भाप 
स्वयद्पा करके मूत्रे दर्शनदेनेके तियेमेरेघर पर पवारे ह ॥२९२॥ 
हि ब्रह्यदु { मापो परम सुमुत हँ । भाप यह्‌ किंस श्रयोजन से पचारे 
है? र्मेतो परम कूतगूत्यहोगयाहूं। गापतो विशेष स्यसे भगवानु 
शद्भुरके भक्त 1 भषको इम लोकमे कुमी इलंम वत्तु नही 
है 1२३॥ श्री भानुदेव ने कहा--सुय्‌म्न राजाके इस वचन का श्रवण 
करके मटामनामूनिनेक्हाजो कि मुनि भगवान्‌ धिवकी भक्तिरूपी 
अमृत के आस्वाद्रमे परमाधिक्भानन्दमे निमग्न हो रहैये ॥२४॥ 
तरण विन्दुने क्हा-दे राजव { मापने जो कुछभी काह वह 
वस्तुत. वंषाहीहै मोर इमम कुमी सदाय नदीहै तमी मैने 
मापके चरितका श्रवणस्ाथा तो मुज्ञ परम पिस्मयदहौ गया 
धा ॥२५॥ हे राजनु । म मापके जन्म का गौरव पूदनेकेही लिये वहां 
परञआयाहं। हे महाबाहो ! भाप उसे मेरे सामने किये क्योकि मेरे 
हदय भें उसके रवण करने का वढा भारी कौतुहल उत्पन्नहो रहा 
हि ॥२६॥ राजः सुद्यम्न ने कदा-दहे मुनिवर ! म भपने प्रथम जन्म 
मे गोमपीकेतदषरषएकव्प्राघथा। मैसमीदेर्वोका द्रपीथाभौर 
सभी प्राणियोके सायभी सदा द्रंपमाव रक्वा करतायथा ॥२७॥ हि 
भने } मेरा नाम शसुव्यादि'"या गौरर्मै व्याघोका राजा प्रसिदहो 
रहा था। मेरे भन्दर उस व्याध जीवनमे धमंकातो लेदामावमभी 
महीधा सथा म रातदिने पपपूणं कर्मोमे टी निरत रहाकरता 
या (२८ 


मया ये निहिता मागे तेषा सषटया न विधते । 
परस्व यदपहृत तत्पाप पवंतोपमम्‌ ।।२६ 

एव बहुति्े काले गतेन्ह पञ्चता गतः । 
घम'राजस्य पुरत नोतोऽह यमाछिकर १२० 
मा रष्टवाभ्याव्रवौदर्मरिचन्चगुप्व विचारकमर । ~ 


३४ ] {1 सर्युरण 


किमनेन छतो धम तेऽस्ति वद सूप्रत ॥३१ 

अनेन यच्छतः पुण्य मया ववतु न दायते 1 

जानाति भगवानेको विश्यव्यापी महेश्वर ॥३२ 

इद" पूण्यमिति ज्ञात्वा कृत्तः नानेन यद्यपि 1 

आहर प्रहरेव्यादि नामसकीततेन' च यव्‌ ॥३३ 

कृत्ति तेन पुष्येन दुष्त मस्मसत्छतम्‌ ९ 

पापलेश्चोऽपि नास्तास्ति दति मे निशिता मतिः ॥३४ 

मि उस समयमे मां मे जिनका व्वक्रियाधः वे भग्णित प्राणी 
भे मौर उनकी सस्या कुछ भी नही बततलायौ जा सक्ती द । दूतरोका 
धनजौरने अपहरण क्रियाया वहु पापभो साधारण नही धाप्रदयुत 
एक प्वेतके ही सरमातर महद्‌ था ॥२६॥ इपर प्रश्रे फ वहुत-पमय 
व्यतीतं हौ जनि परम मृयुगरतहो गयाया। यमके फिकरौके षार 
भुस घर्मराज के समत मे प्रास परिया गया था 11३० मुक्षको देलकर घर्म 
शजे ने पाप-पुण्यो के नेखा-जोला करे वलि चित्रगु से कदा-- 
हे सुत्रन ! यदे वालेभो फि इसने कथा किया दै? क्था यङे जीवन मे धमं 
काभी थोडा बहत लेश दहै? ॥३१॥ चित्रगुप्तने वहा--दसने जो 
पुण्य किया ह चह देसा है करिमेरे द्वारा बहा नहीजा स्कताहै। 
उसको विड मरे व्याप्त रहने वाक्ते एक भेगवावु महैश्वर ही जानते 
है ।1३२॥ यदपि यह्‌ कोई पुण्य डा कायं है- -यह्‌ जानकर इतने नदी 
किया या । यह्‌ षदा अहरः -श्रहर' इत्यादि नामो का सकीत्तंन किया 
करताथा। इत दोनो शब्दो के कथनका अयं मपहरण करोभौर 
मार डलो--यही होता था किन्तु उन दोनो रम्दोमे "हर ानान 
मानां है 11३३ उपो पुण्यसेजोभी कुद इसके जीवेन मे दुष्त ये 
बे सबभस्म हो ग्येये। अव ष्टसमे प्रापक लेरामान भो शेप नही 
रह मया है-मेरे दद्धि रो यही निरय करती है ॥३४॥ 

स्य तद्टचन शुर लित्रगू^्तष्य धीमत । 
सूष्याडि पूजयामास यथावदधिधिपूरवैकम्‌ ॥३५ 


सुय म्नाख्यान 1 [ ३५ 


एतस्मिन्नन्तरे ततर विमान सवंकामिकमु । 
सूर्यायुतप्रतीकाश दिव्यस्तरीमित्रियजिनम्‌ ॥३६ 
देवदतं समानीनमारुह्य मुनिपु गव । 
धर्मराजमनूज्ञाप्य गतोऽहमम रावतीम्‌ ॥३७ 

तत्र भुक्वा महाभोगान्युगानामयूत तत । 
गतोऽस्मि ब्रह्मनदन ब्रह्मणाञ्ह्‌ प्रशुजित ॥३८ 
त्राह कल्पपयन्त भोगान्भुक्त्वा यथेप्सितान्‌ । 
ततस्तु कर्मण दोप मोक्तुम महीतले ॥३६ 
इन्दर्‌ म्नस्य राजं कुले जातोऽस्मि स्‌ ब्रत । 
स्मराम पूविक्रा जाति प्रनादाच्छरूलिनो मुने ॥४० 
ईदवरे सदे भक्तिभम तिदशञपूजिते । 

जानाति को महेशम्य माहात्म्य परमात्मन ॥(४१ 
यस्य नाम्न फलमिदमन्ञानोच्चारणादपि । 
ज्ञात्वा य कीत येच्छमोर्नामान्यमितत्तेजस । 
मुविततं करतल तस्य त्थिञति मुनयो जगु ॥४२ 


राजा सृच्‌म्नने कहा-- धमान चित्रगुप्त के इस वचन फो सुनकर 
धर्मराज ने उस सुव्यादि का विवि पूर्वंक यथावत पूजन किया था 11३५1 
षी वीच मे वहाँ पर सव कामनाओके पूणे करने वाला एक विमान 
आगथाथाजौ दश्च हजार सूर्यो के समान दीप्तिमान्‌ मौर दिव्य लिप 
से समम्दिति था ॥३६॥ उक्त विमान को देवद्रू्े वहां लायेथे भौर 
उनके द्वारा मृञ्जते वहागप्रा था किह मुनिथेष्ठ। इसन प्र समाख्द 
होदये । मे भी मुनिश्रेष्ठ) उस्न पर चदकर तथा धर्मराज की वाला 
प्राप्त करवै मभरावतीमे चला गरवाथा ॥३७।! फिर वहाँ पर दश 
सहस्र युगो तक मैने महानु मोगाका उपभोग क्रियाया गीर्‌ दसम 
उपरान्त ब्रह्माजी के सदन म चला गया जहांपरं ब्रह्यानीके द्वार 
मेरी पूजक गयी धो ५३८६ वटँ पर म एक कल्प लक ययेट्यिन् पगे 
का उपभोग करके इमे पदवातर तेद कमं का फल मोगनेके लिये दम 


३६ ] [ सयेपुराण 


महीम मे बागया हैं ॥२६॥ हे घुत्रतं । यं पर र्मे राजप इर म्न 
के वुलमे स्मुत्रहमाहै। हेमुने 1 संगभी भी सगवात्‌ तीके 
प्रमाव से मपनी पहिली जाति का स्मरण करता हं! बर्थाद्‌ भगवावु 
शद्धुर का ही यहं प्रभाव टै जिते अपनी पयय जन्मकी बात भमी 
तक यादहै (भगा देवो के द्वारा समर्थित ईस्वर मे मेरी सहसा भक्ति 
दै 1 परभामा महेश के माहाश््य को कौन जानता है | अयदि कोरदभी 
नही जानता है ५।२४१।1 जिन भगवान्‌ शद्कुरके नामका यह्‌ फनहै 
जोकि विनाही ्ानके उच्चारण कलेही प्राप होगयाहै। गो 
मनुष्य उगेके नामके माहात्म्य को जानकर मित तेज वाति शम्भुके 
मामोका कीर्तन कंसताहै उ्केैतौ हावमे ही मुक्ति स्वितरह 
एूरती है--एेमा मूनियो ने वततलाया है ॥४२॥ 
इति सर्वमशेषेण चरिते तस्य घीमत्त । 
सुदय.स्नस्य गुनि श्र.त्वा विस्मिततोऽभूदुनः पुन ॥४३ 
समालिद्ध.य महात्मान सुद्य.म्न राजपृ'गवम । 
राजन्स्वमाश्रपद यामीत्युक्त्वा जगास सं (४ 
एतत्त चरित रणजन्मुद्‌म्नस्य महुप्मन ! 
कथित प परेद्धत्तया ब्रह्मलोक स गच्छति ॥४५ 
भातुदेव ने कदा--परम बुद्धिमनू उस सुम्न के सम्पूणं तरितं 
को पूणं रूप से भुनकर भूति बारम्बार विस्मिते होगये ये ॥४६३॥। उस 
मुनि ने महात्मा श्र्ठ राजा सुदयम्नका भीमापि मरतिङ्धन व्यि 
मौर फिर कंहा--हे राज्‌ 1 अवर मपे साधम को जातः है--एतना 
कृटकर वह्‌ वद से चते गये ((४४॥ है राजनू { यहं महानु धात्मा वाते 
मुदयम्न का चरित आप्रो तला दिया है जौ मनुष्य तको भक्ति 
क्तौ भावना ष्ठतादहै वह सोषा ब्रह्मनोरमे गमन कियाकरता 
है ॥४५॥ 


वाराणसी महिम-कलियुग वर्णन | [ ३७ 


१ वाराणसी महिम-कलियुग वर्णन ॥! 


राज्ञ. सकाशात्स मूनिर्भत्वा किं कृतवान्पुनः 1 
तस्याऽभ्धमस्य कि नाम भगवन्त हिमे प्रभो ॥1१ 
रेवातीरे महनपुण्य जालेश्वरमिति स्मृतथ्‌ । 
भाश्चम तुणविन्दोस्मु मुनिसिद्धनिपेविनम्‌ ॥२ 
गत्वा तत्र मुनिश्रेष्ठो मवभावसमन्वित. । 
शिवेलिद्धं प्रतिष्ठाप्य तीर्थयात्रा चकार स. ॥३ 
कानि तीर्थानि गुह्यानि येषु सनिहितः चित्रः । 
घ्रहिमे त्तानि भगवश्नन्यान्यपि च तत्त्वत" ॥\४ 
तीर्थानामृक्तम तीयं क्षेत्राणा क्षे ्मूकत्तकषम्‌ । 
वाराणसीतिनगरी प्रिया देवस्य शुलिनः ॥५ 

यत्र विदवेदवसे देवः सर्वेषामिह देहिनाम्‌ । 
ददाति वारक ज्ञानं ससारगन्मोचके परम्‌ ॥६ 
गङ्ख! ब्रह्ममयी यत्त मृतिश्चोत्तरवहिनी । 
सहां सवंपापाना दृष्टा स्पृष्टा नमस्कृता ॥७॥ 


मनुजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! हे प्रमो ] सव ठृपा करके मुञ्चे 
यह्‌ वततादये कि वह मुनि उस राजा सुदय्‌म्ने के समीप्रसे जाकर फिर 
उस्होनि कया करिप्रया मौर उनके आश्रम काक्या नामदहै ?॥१॥ 
भानुदेव ने कहा-रेवा नदी के तट पर महानु पुण्यमय एव पवित्र 
जालेश्वर नामे कहा गया है वह वृण चिन्दुमुनिका आश्रमहैमो 
भुनियो भौर सषिद्धोके द्वारा सेवित है भ्यव मनि बीर सिद षहाषर 
निवास किया करते हुँ ॥२॥ वह मृनियो मे श्रेष्ट वहु पर जाकर 
भगवेाद्‌'मव (शद्ध) के मावते परिपूर्णं होगयाया। भौर वहुपर 
एक दिव लिद्ध की प्रतिष्ठाकी चौ मोर इसके पश्चातु उसने तीर्थयात्रा 
ष्धोधी१३॥ मनुजौनेकहा-वे कोनर्से तीर्थं ह जिनमे भगवान्‌ 
शिव सन्निहिते रहा क्खेर्दैगौरजे तीं परमगष्यर्दग हे मगवद्‌ ! 


इ ] ॥ [ सूर्यदुराण 


मप उनको युन बततादये मौर जे अन्यं तीथं हो उनको भौ तात्विक 
सूप ते वतलादये ॥४॥ मानुदेव ने कहा- समस्ते तीर्थो प्रे उत्तम तीथं 
भौर सव क्ेतरो पे बल्युतम शेव वाराणती-दव नाम वाली नगयीहैनो 
भगवान्‌ शूली देव की परम प्रिया है 1,‰॥ जहाँ पर विश्वेदवर देव हैँ 
मो पहा पर सभी देहृवारियो को मसारसे मोचन करने बालात्तार्क 
भमञ्ञ तथा ज्ञान प्रदान किया क्रते टँ ॥६॥ जिसमे ब्रह्ममयो गङ्खाकी 
शरत्तर फी ओर वहन करने वाली विद्यमान है जिका दष्ट किया जाने 
पर व्यथा स्यं मात्र भोर नमम्कार्‌ की हद होने पर वह्‌ यण्स्त मनुष्यो 
कैपापो करा संहार कसे वालो होती है ।॥७॥ 


नास्ति ग्गासप तीर्थं वाराणस्या विदोपत्तः । 
तत्रापि मथिकण्पष्यिं तीर्थं विरवेश्वरप्रियम्‌ ।।८॥ 
तस्मिस्तीर्भो नरः स्नात्वा पातकी बाऽप्यपातकी } 
दृष्ट्वा विश्वेश्वर देव मूक्ति माग्नायते नर. ॥र्‌ 
विश्वेश्वरस्य माहात्य प्रदुक्त ब्रह्मप्नुना 1 

तदहं सप्रवक्ष्यामि व्यास्ताधमिततेजसे ॥१० =, 
थोर कलियुग प्राप्य दृष्णहं पायनः प्रभु ! 

कि तच्छ यस्करमिति हृदि कृत्वा जगाम सः ॥११ 
नन्दीश्वरस्य यः शिष्यो योगिनामग्रणीः स्वयम्‌ ! 
सनत्कुमारो मगवान्यत्राूरते हिमवग्दियौ ॥१९ 
जानदेवगणाकीर्णे यक्षगन्र्व्ेचिते । 
सिदधचार्मकृष्माण्डैरप्सरौ मिश्च सकुले ।1१२ 
शद्धा मम्दाकिनी यत्र राजते दु.खहारिणी । 
शोभिता हेमकमलेः पुष्पैरन्ये मनोहरं : ॥१४ 
तस्याऽथममनुश्राप्य पाराशर्यो महामुनिः ॥ 
अभिष्य य्यान्य्य" तस्यम्र उएदिदय शर १,३१ । 
कतार्जल्लिपृदो मृत्वा वाक्यमेतदुनाच ह ॥१६ “ 


वाराणसी महिम-केचियुग वर्मन 1 [ ३६ 


भागीरथी शद्धा के तुल्य भन्य कोई भी क्तीयं नही दै गोर विरेप 
खूपसे बागणमीमे तो यह्‌ गङ्धा ही सर्वोत्तम तोयं है । गौरवम गद्धा 
तटमेभी नो मणिक्णं नाम वावाधाटदहै वहतो भगवानु विदवैर्वर 
का परम प्रिय पीयं है ॥८५ उम तीषं मे मनुप्य स्नान करके चाह वह 
महायतिरीहीक्पोनदहो भयदा अयातन हौ मगवान विदवेश्वरका 
देन प्राप्त करके मूकिनि का प्राप्त करने का सच्चा मचिकारी हो जाया 
करता है अर्थात्‌ उत मनुष्य कौ निदचय ही मुक्ति हौ जानी है ॥६॥ 
अपरमिप तैनधारी भगवानु व्यासजी को ब्रह्मानो के पुत्र नै भगवान्‌ 
विष्वेदवर काजो महार्म्यक्हा है उसी को यै आपङ्ो वतत्ताऊगा 
॥१०॥ दप महान घोर कलियुग प्राप्त करक श्रीषेप्ण दवंपायन भ्रमु दस 
ससारमेव्थाश्नेय का सम्पादने करे वाली है--यह यापन मन मे 
विचार करके ही वहा परवे गये ये ॥११॥ जो नन्दीष्वर कै चिष्यरहु 
भौर स्वय योभियो मे सवते अग्रणी षर्यवु परम प्रधान ह एमे सनल्कु- 
मार भगवान हिमवानू गिरियद जां पर विराजमान रहा करते है।१२॥ 
यदं हिमालय पर्व॑त का स्थानं अनेव देवो के समुदायकेद्वारा समाकीर्णं 
है चथा यक्षो मौर गन्वर्वो केद्वारा सेवित रहयाकेरता है एव वडे वड 
द्ध चार्ण मौर कूष्माण्डो से त्तया यनेक मप्सरायोसे धिरा हया रहा 
मरता है ॥१३॥ जहा पर मन्दाश्रिनी द्धा विद्राजमान रहती जो 
समप्तदुखो्राहूरणक्रदेने वाती 1 उस गङ्खामे हम कमत तथा 
अभ्य विवि प्रवर के थ्युत्तम पृष्प विकप्तिव होकर उसकी शोमा की 
बृद्धि किया करते ह । १४1 उसवे आश्रम मे परामर मुनिके पुष व्यास 
देव जी मनि प्राप्तदहो गये ये । वहा पटुवकर उन्होने ययोचित स्प से 
सनत्रुमाप्जी का यभिवादन क्थिथा गौर फिर उदी के सामने उप- 
विष्ट हो यये ये १५) व्यास देवजी ने उपने दोनों हाथो कौ जोटकर 
उस्र पस्षमय मे वह वाक्य कहा था ॥१६॥ 
प्राप्त कलियुग चेर पृष्यमार्गवरिष्करठम्‌ 1 
पाषण्डाचारनिरत म्लेच्छान्घ्धरजनसङुलम्‌ १७ 


५ ]} { सूर्वंपुरामं 
अधार्मिका कर रसत्त्वा ह्यनाचारालमेधसः ! 

तस्मिन्युगे भविष्यन्ति ब्राह्मणाः शुद्रपाजकाः ४१५ 

स्नानं देवाचनें दानं होमं च पितुनपेणम्‌ 1 

स्वाध्प्राय न करिष्यन्ति ब्राह्मणा हि कलौ युगे ५१६ 

न पठन्ति तथा वेदाज्घेयसे ब्राह्मणाघमाः । 

प्रतिग्रहं वेदां पटिप्यन्ति कवौ युगे ॥२० 


पुरुपोत्तममाभ्ित्य शिवनिन्दारता द्विजनाः 1 
कलौ युगे भविष्यन्ति तेषां बाता न माघवः ॥२१ 


स्वां स्वा वृत्ति परित्यज्य परवृत्युपजीवकाः । 
ब्राह्मणाद्या भविष्यन्ति सेप्रप्ते तु कलौ युथ ॥२२ 


श्री व्पासदेव जीने कहा है भगवद्‌ } मह महा पौर कति. 
युग प्राप्त हो पया है जिसमे पृण्यक्ा मागं एकदम दूरहो ग्यादहै भौर 
सर्वत्र एण्ड परणं माचार लोग करिया करते ह तेया सप्र म्तेच्छो के 
समान ही आग्धुजन हौ गये हँ ओर्‌ सव स्थन इन्हीं से धिरे हृष्‌ ह 1॥¶७॥ 
इस युगम बह्यणनोगमी सुदो को भरन कराने बाते हो जार्मेये यह 
एेमादहीघोरयुगर किं उसमे लोम अथामिक-महाद्‌ फर. आचार ते 
रदित वधा भत्यत्प मेधा घले हो जायणे ॥१८॥। दष कनिगुग मे ब्राह्मण 
गण स्नान देवो का अभ्यचमं-दान-होम ओर पितुगर्णो का भी तेपंण नहीं 
कियाक्स्गेथौरनवे्दोकास्वाध्यायही करगे टेकते ही अनचारी विप्र 
हो जाँयये 11१९॥। ये मघम ब्राह्मण अपने श्रोय का सम्पादन करनेके 
लिपेभी वेदो का पठन पाठन नहीं फिया करे मौर दस घोर कतिपय 
मे केवल दान ग्रहण करने के ही तिद वेदो का अध्ययन किया करगे ॥२० 
भगवान्‌ पुषषोत्तम का समाश्रय ग्रहण्य करने भमवान सिव फी निन्दा 
करने ओ निरते रदेमे रसे दिज इस कलियुग मे कपरुखन्नं दये जिनका 
भ्म मादद भी नही विया करते हं 1२११ विप्रिय पनी र वत्तिषा 
प्रित्या शररदेगे मौर दरसरे वर्णो की वृत्ति पे उपजीवित रहने वाले हो 


वाराणसी महिम उलियुगवर्णन |] { ४१ 


जार्येगर। दम महान्‌ घोर कलियुग ऊ मनि पर समी ब्राह्मण वादि वणे पेते 
दीपने २ क्मोकात्याग करये- देही हो जागे ॥२२॥ 
एतान्पापरतान्दष्ट्वा राजानदचाविचारका । 
भविष्यन्ति कलौ राप्ते वृया जात्यमिमानिन ॥२३ 
उस्वासिनगता दुद्रा देष्ट्वा च ब्राह्मणास्तदा । 
न चलन्त्यत्पमतयः सथ्राप्ते तु केलौ युम ५२८ 
कापायिष्रद्च निग्रन्या नग्नाः कापा्तिकास्तया। 
वौद्धा वशेषिका जेना भविष्यन्ति कलौ युगे ॥२५ 


तपोयज्ञफलाना ततु विकरतारो द्विजाधम । 

यतयरच भविष्यन्ति शतशोऽय सहस्दा ।२६ 

विनिन्दन्ति महादेव संसारान्मोचक परम्‌ । 

तद्भक्ताश्च महात्मना ब्राह्मणाश्च कलौ युगे ॥२७ 

ताड्यानत दुरात्मानो ब्राह्मणा^राजक्षैवका ! 

न निवारयते राजा तान्दष्ट्वाऽपि कलौ युगे ॥२न 

एव घोरे कलियुगे कर तच्दयस्कर द्विज । 

प्रहि तद्धगत्रन्मह्य सस।रान्मोचक परभु ।२६ 

राजा लोग भी केवल भपनी जाति का वृधा मनिभान रखे रही 
बाले हो जगे भौर इन सवको पपरक्मों मे स्त देखकर भी कोई 
चचार नही क्रियः करेगे २३) यह कलियुग प्राप्न हो जायगातो उम 
मेदुर लोग ब्राह्यणो को देखकर भी ऊचे मासन पर वटे रहा करेगे 
तथा अपने आसने से विल्रुल मी ये बत्य मति वलि बूद्रजरा भी नही 
हटा करये ॥२४॥ कलियुग मे क्पाय वणं के वस्त्रो को धारण करने 
यलि--निप्रन्थि अर्या ज्ञान शून्य -नग्न--कापात्तिक खप्परधारी-वौद 
ओौर्‌ वैशनेपिक अनेक सम्प्रदायो वाते समुतन्न हो जांयमे ॥२५॥ अघम 
द्विज अपना तप सौर यज्ञोके फलकौदेचदेने वाते हो जयेषे ठया 
कलियुगमे संकरं भौर सदसो ही यत्ति होकर भ्रमरणक्रते हृएु स्व॑र 
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दिललाई देगे ॥२६॥ इष ससार ते मोचन कर दने वते भगवान्‌ भहा- 
दैव जी की विज्ञेप निन्दा श्रिया वरेमे । किपुगमरेपरे ही लोग हो 
णायगे किं महात्माओं मौर उनके भक्नो तथा ब्राह्ममो कौ भी निन्दा 
किया कर्मे ॥२७॥ दुष्ट आमा बाले राजा के सेवक्षगण द्राहाणो को 
ताडित क्रियाकूरते ह । इम कलियुणका टता ही भ्रमाव ोमाकि 
राजा सोर विप्रौ को सक्ताने वानि अपे दष्ट सेवको क्यो देखकरभी 
उण इस दुष्ट क्के करते से नहीं हटाया क्र 1२५॥ हे द्विज । 
भाप अन यही वतलाइये मिः जव रेका भहान्‌ पोर कलियुग होगा ततो 
उप्त समपमेश्रोय करने वाला क्या होभा? है मगवन्‌ । इस स्सारते 
दटुटकारा दिलानि बाला क्या साघन होगा--यह्‌ हमको आप वतना 
दीजिए कि प्राणियों का कल्याण होवे 11२९॥ 


1 महादेव वर-पदान ॥ 


गच्छं वाराणसी व्यास यत पिष्वेदवर शिव । 

न तथ युगधर्मोऽस्ति नैव लग्ना वमु धरा ।१ । 
विश्वेदव रस्य यात्लद्ध उयोत्तिलिन्ञ तदुच्यते । 
यारिमिन्दृप्ट क्षणाज्जन्तु स सार न पुनविशेव्‌ ॥॥२ 
गत्वा पश्य पर लिङ्ख तत्र सत्यवतीसुत 1 
प्राप्यसे परमा मुकित देव॑रपि सुदुलंमाभर 11३ 
स्नात्वा गङ्गाजले पुण्ये परय चिच्वेश्वर प्रम्‌ । 
स दास्यति पर ज्ञान येन मुक्तो मविण्यसि ॥४ 
दृष्ट्वा विद्वेहवर देव यादच्ति्ठति (सत्यास्यक्षि) तक्षणात्‌ 1 
आागमिषप्यन्ति मुनयस्त्वा द्रष्टु सर्वं एव ते ॥* 
विश्वेश्वरस्य माहष्टम्य ्रदषयन्ति त्वा महामन । 
रहि मद्वचनाच्चेपा ज्ञान महिरवर परम ॥६ 


महादेव वरप्रदान | [ ५३ 


एव सत्यवतीसूनुस्तन्माहातम्यमशेपत । 
सनल्करुमारात्स्वगुरो श्रुत्वा माहिश्वराग्रणी ॥७ 
प्रणिपत्य गुर मकतया सद्र ब्रह्मादिसेवितम्‌ । 
सङ्चिष्य प्रययौ शीघ्र व्यासो वाराणसीं प्रति ॥न 


श्री सनल्ुमारजी ने कटाहे व्यास देव 1 बाप अव वाराणसी 
पुरीम चने जादये जहां पर साला विदवेदवर शिव स्वय विराजमान 
रहा करते हँ । यह्‌ पर इत कलियुग का धमं स्वंधा नहींदै भौरन 
यह वसुन्धरा भी लग्ना है 1१1 भगवान्‌ विदवेम्बर का वहा प्र लिङ्ग 
है वह ज्योति चनिद्धु कहा जात) है । जिमके एक वार द्ंन मात्र कर 
लेने प्रक्षणमारमेहीप्राणो फिर स ससार मे जन्म ग्रहणनेही क्रिया 
करता ई ॥२॥ हे सत्यवती के पुर । आप वहा पर गमन करके उस 
ज्पोतिलिङ्ग का दशन करो 1 माप वहा पर परमोत्तम मूक्ति को प्राति 
केरलेगे जौवि देवगणो को मी महा दुरतेम होती है॥ ॥ वहां पर 
वारारणसी परीमे भागीरथी ग्धा परम पुण्यमय जल म स्नने 
करर परम विर्वेश्वर प्रमु का दशंन करो 1 वेस्यय ही अपिक्नो परम 
कान बा उपदेदया करगे जिसने जाप मुक्त हो जायपे ॥४॥ भगव विश्वे. 
्वरदेवं था दर्शने करके जितनीदैरमी आप वहा पर ्डूरेभे तौ 
उसी सम्रयमे राभी मुनिगण पवा दर्शन क्ेके लिए वदा पर मा 
जायगे। ५॥ है महामुने । वे सव मुनिगण सापरम मगवानू विदेश्वर 
षा माहूम्य पूष्धेने तो अप उस समयम मेरे जचनजोखन्दीके हारा 
उनकी मगवाने का परेम मादेश्वर्‌ श्नि प्रदान कर देना ॥६॥ द्रम 
प्रकार गे सत्यवतो के पुव ने उमे माहप्त्यको पूणं स्य यै मद्व 
देव के भको मे यप्रणौ ने अपने गुख्दैव सनछुमार जीसे धवण शिया 
था। पिर य्यामजौ ने अपने गुष्देव शो भक्ति पूर्वक प्रणाम बियाधा। 
सौर ब्रह्मादि देवो के दार सेवित्तथी श्द्रदेवकोमी प्रणाम बिया षा 
गगर इने अनर ग्या रेक कणे दिष्य हे गहिदो कटादसी 
चते गये चे {13८ 
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गत्वा वारापसौी व्यान सिद्धपि निसेवितामू । 
अकरो्कि तदाचक्ष्व मगर्वाश्व्वपुजित १९॥ 
सश्राप्य काशी ध्मत्मा कृष्णदेपःयनो मुनि । 
स्नात्वा यथावज्जाह्वव्या तेप॑पित्वा सुरान्पितन्‌ ॥१० 
ययौ विश्वेदवर द्रष्टु ज्योतिललिद्धमनामयम्‌ 1 
सपूज्य प्तवमावेत दण्डवत्प्रणिपत्य चे ।।\१ 
देषर्य दक्षिणा मृतवपविश्य महामुनि 1 
पश्यन्विषवेश्वर लिद्ध जपन्वं दातरद्रियम्‌ ॥१२ 
क्षणात्लिद्धात्पर उयोत्तिराविभूते निरञ्जनम्‌ । 
सुकष्मातसक्ष्म च परममानद तमस परम्‌ ॥१३ 
आदिमध्यातरदितत मूयकोटिसमप्रमम्‌ । 
यत्त-माहैरदर न्योकषियेदन्तेथु प्रतिष्ठितम्‌ (१९४ 


श्रौ मनुदेव ने कहा--हे भगवान । आ तो पम्पूण विक्वके द्वारा 
पुत्रित हँ भव भक्षो पट्‌ बतला दीविए्‌ कि व्याप देवयीने तिद्धक्रपि 
ओः मूनिश्रण से सेवित बाराधसी पुरी मे प्टबकर फिरववा कियाथा? 
॥६॥ श्री भानुदरैव ने कहा--श्री कृष्ण द्रं पायन परम महान आमा बाले 
मुनि जो बहुत ही सधिकं धर्मात्मा ये वाराणसी पुरी मे पटच गये भौर 
उ-होनि भगवती जा हवौ देवी के प्रवित्र जल मे विधि पूरवंक स्नान किया 
घौर देवो का तथा पितृगणो का तपण बहा पर सविधिक्तिया था ।१०१॥ 
सके उपरान्त के मनय ज्योति लिद्ध भग्वान्‌ विश्वेदवर कै दर्टव 
करने के लिये गये ये । वहां प्र सर्वं भाव से उनका भती भाति बम्य 
र्न किमाया मौर उनको प्रमाम कियायाजोक्ति भूमि पर्‌ एक ददा 
केही समान गिरे कर साष्टाग प्रणाम कियाय। ।११॥ फिरंदेवे की 
दक्षिणां की धौ ओर वहा पर सुनि उफविष्ट हो णये ये । मूतिकेसामने 
ही दक्षिण मागमे वेठरूर उन्होने विववेदवरप्रभुके ज्योति लिङ्ग करा 
दनं कशत हए भौर शत रुद्रिय का जाप करते हृए ध्यानमान हो गये 
ये। एक ही क्षण मे उपलि तिद्ध से एकु निरग्ने ज्योति षा भावि 


महदेव वरप्रदान ] [ ४५ 


माव हुआथा णो सू््मसे मी सूम पगमे मानन्द स्वल्प बौर तेमसे 
परे यो 1१३॥ वद्‌ जयाति मादि-मध्य मौर अन्त से रिति तया करोडो 
सूर्याके समान प्रमासे युक्त थौ ! वहु महेश्वरे भमु की ज्योति वेदान्तो 
में श्रतिष्ठित है ॥१४॥ 


दर्शनात्तस्य च मुने पाराशर्यस्य धीमत । 

दिव्य माहेश्वर ज्ञानमृद्धत केवन शिवम्‌ ॥१५ 
मेने कृता्थ॑मात्मामाम दु लत्रयविवजितम्‌ । 
अद्वयं निगुण शान्ते जीवन्मृक्तस्तदा मुनि ॥१६ 
अहो विश्वेश्वरो देष क्थ कर्वां न सेव्यते । 
यस्मिन्दष्टं क्षणाज्जानमुदित मम निर्मृतमू १७ 
नमो भगवते तुभ्य विश्वनाथाय शूलिने । 
पिनाकिने जगक्छ्रे विद्वमायाप्रवतिने ॥ १५ 
दुप्रिनेयाप्रमेयाय परमानन्द रूपिणे 1 
भक्तिप्रियाय सूक्माय पा्वतोशाय ते नमः ॥१६ 
नमो जगत्प्रतिष्टाय जगज्जननहेतवे ! 

सहर ऋग्यजु सामयुरसयि ततपरव्रतिने १२० 
जानाति कस्त्वा विश्वेश ववतो माटशो जन" 
वेदा अपिन जानन्ति साद्धोपनिपदरमाः ॥२१ 


उम परम दिष्य ज्योति बे दशंन कटने से पराशर के पृ बुद्धिमान 
उन भनि को परम दिव्य मादैश्वर शान उत्पप्र वाथा जो वेवत निव 
धा । १५॥ उस प्तमय म मुनिदेवने सपने धापक्नो प्रम कृतापं एव 
तीनो प्रकारके दुसोंसे रहित माना था मुनि उद्रय निभ यौर चान्त 
ज्योति शा दशन करके जीवन मूक्त ही ण्ये ये {६ योहो!यद्‌ 
भगवान्‌ विस्वेरवर देद को महिमा काञदनहै (क्या कारणं दै नि 
रिमिप्रकारते दिने दरार इनका रोदन नटी रिपाजानाहै । अभिप्राय 
पीट रिषतो सेकायमीकोक्रनीचाहिपएूजो भी नही केह 
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वे महानृ पं ईह । जिनका इतना प्रवल प्रमण्वहैकि देन करने पर 
एक ही क्षण भरसे मुके परम निर्मल ज्ञान उसत्न हो मयाहै॥७ 
भगवाम्‌ विदवनाथ सूल धारी अपकेतिए मेदा प्रणाम है । अप पिताक 
घनुपके धारण करने वलि-जगतु के कर्ताओर विश्व की भायाके 
प्रवृत्त करने वालि प्रमु की सेवा भेरा नमस्कार समपि है ॥१८। गो 
वहत ही कठिनाई से जानने के योग्य है- अप्रमेय है भौर परमानन्दस्य 
वाले हैँ तया भवितसे प्यार करते पाले ओौर परम सूक्ष्म ठेते पाती 
केश के लिये नमस्कार ६।१८॥ जो इस जगतकौ प्रतिष्ठा भौर 
जगत के जन्मेदेनेके हेतु है तथा इसका सहार करने वते हँ ओर क्रक 

युवद भौर साम।वेद की भत्ति ह तवा उनको .वृत्त परान बाते हं 

उनके लिएु नमस्कार है ॥२०॥ हे विश्वनाव } ताद्यिक सप्र से पुमे 

जैसा कौन मनुप्य आपको जानता है जबकि ' घाङ्ग भौर उपनिषदो घे 

युवन साक्षात्‌ वेद भी सापको नही जान पते है 1२१ 


अथ तस्मिन्महादेवे परज्योतिपि विरवभुक्‌ । 
शूलपाणिसमेयांसा प्रादुरासीदुवृपध्वन. २२ 
ततस्तमव्रवाद्वाक्यं कारण्याच्छुभया गिरा। 
व्‌ वर्य दास्यामि यच्च मनांत रोचते ॥२३ 
मयवन्डृतङ्त्योऽस्मि दर्शनात्तव शंकर । 
जात वद्विषय शान देवानामपि दुतम ५२४ 
` “भक्ति परे मगवति स्वय्येवाग्यमि वारिणीम्‌ । 
देहिमे देवदेवेश्च नान्यदिष्ट वर मम ॥२५ 
एवमरित्वतति देवरो ध्पाशायाभितत्तेजसे 1 
वर दत्त्वा पृनीन्द्राय क्षणादन्तर्हितोऽभवन्‌ ॥२६ 
तस्माव्यासात्पयो नान्यः दिवमक्तो जगन्प्रये । 
कष्मो वा देवकभ्रनुरजु नो वा महामतिः २५७ 
एवं हृरस्लन्धवरः शृष्णद्वेपायनः प्रभुः । 
तथ्यानिचनिङ्गानितानि दष्ट यपो मनिः १२६ 
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श्री मानु देवने वद्य-- इसके अनन्तर उ ज्योति मे जो परम 
दिव्य महदेवजीकी थी दस विद्व का भो करने वाति वृपमघ्वज- 
सभेय यात्मा वति शरुतपायि प्रमु प्रादुभूत ए ये ॥३२॥ इसके पश्चान 
परम कर्णा पूरणं वाणी के हारा मगवानु विर्वनायने उम मुनि व्यान 
देवसेक्हाथा नि तुम वरदान मागलो। र्भ वही हूमाजो भी तुम्हारे 
मनमेदहो 1२३ श्री व्यास देव जीने कहा-है भगवान 1 हि शद्धुर [ 
सापके चरणो वै दे प्राप्न करकेमैतोदृतष़त्यषह्ो गयाहू। मुभे 
अणवे विपयकरान्ञान मीभ्रान्तहोगया है जोकि देवा कौ भी परम 
दरभेम होता है ॥२४॥। सवने पर भगवान मापे चारणो मे ही मव्यमि- 
चारिणी भकिनि टोवे-ह देव देवेश्वर) मु यहो एक वरदान माप 
भ्रदानं करिए । इसके सनिरिविन भन्य कोई भी वरदाने प्राप्त करे की 
मेरी ष््छारहौ नही दहै ।1२५॥ मानुदेवने क्टा--फिरदेवेश्वरने पैसा 
ही होगा--यह उन भमित तेजसे पक्त व्याच देवकौवरदे दिया था 
जोप्गि मास देव महामुनोन््रये भीर किर एक ही क्षण म भगवान 
शद्ूःर अन्तरित हौ गये चे ॥२६॥ दोना तोकम्‌ उनश्चौ व्यामदेवजी 
से भिर अन्य कोई मौ द्विववा भकषन नहीदै। यथवा देवकी दवौ 
ने पुथ शरीडप्ण या मदा मतिमान्‌ व्जुन है! हव तरह ते यीरेष्ण 
टपायनप्रभुनेश्री हरमे वरपराप्तक्रलियायायौर्‌ फिरवहा षर 
णो मी मगवाने रिवम तिङ्गं विराजमान ये उनदे दगंन कलेमे 
लिए ये मुनि षते णये ये 1२७।२८॥} 
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11 वाराणसी लिग महिम वर्भन ॥ 


कानि दिव्यानि लिङ्गानि यानि द्रष्टुः ययौ मृनिः। 
आचक्ष्व तानि नः सूत माहात्म्य चापि कृत्स्नशः ॥१ 
यदुक्तः भानुना पूवं मनवे मुनिसत्तमाः। 

तदेव कथयिष्यामि शुणुध्व गदतो मम॥२ 
आग्नेय्यामविमूक्तस्य वापी व्रं लोक्यरविशरता 1 
यत्र सनिहितो देवो नित्य विडवेश्वरः शिवः ३ 
यत्र स्नानं द्विजश्रेष्ठा देवानामपि दुर्लभम्‌ । 
भक्त्या यैरतज्जल पोतं ते रुद्रा एव भ्रुतले ॥४ 
तेषा लि द्भानि जायन्ते हृदये त्ीणि सूत्रतः । 
दुर्लभं तज्जल तस्मात्ति्टत्येव हि मृद्वितम्र ॥५ 

तत्र सत्यवतीषुन्‌: स्नात्वा चैव यथाविषि । 
अविमुतेदवरं दष्ट्वा ला्ञलीशं ततो थयौ ॥६ 
तत्र ब्रह्यादयो देवाः सेवन्ते शूलपाणिनम्‌ 1 

तस्य दर्शनमात्रेण ज्ञान पाशुपत मवेत्‌ ॥७ 


ऋषियों ने कहा-वे कोन-कौन से रिव्िद्ख दिष्य ह जिनका 
दशन प्रा करने के लिये व्यास मुनि गथेये? दै सूतजी { उनको भप 
हमको बतलाइये जर उन का पूणं माहात्म्य भी कहिए ॥1१। धरौ सूत" 
जीने कहा-हे मनि श्चेष्टो } पहिने मनुजी को भानुदेव ने जो कहकर 
बताया या । वही मै मापको बतल।ऊंगरा 1 मूलत आप श्रवण करिण 
॥२॥॥ भाग्नेयौ विदिशा मे एक अविमुक्त की लोको मे परम प्रसिद्ध वाणी 
है जहा पर विदवेश्वर देव भिव नित्य ही सनिहितं रहा वरते है ॥२॥ 
द्विज शठो ! जहां पर स्नान करने की बहत वश्ये महिमा है जो स्नान 
दैवो को भौ प्ररम दुर्भ हुआ करता है । जिन्होने भविन से उसजन का 
पान क्रियाथावेस्द्रभुतलमे ही विद्यमान ह ॥४॥ हे सुव्रतो ! उनके 
हृदय मे तीन सिद्धं उत्पश्च होने है } वह जल बहत हौ दुनेभहै। शसो 
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कारणस वहू मूद्रिते न्थित रहा करता है ॥५॥ दह्र उत्त गल मे 
विधि-विधान के साय सत्यवनी के प शरी ग्यास देवत ने स्नान किया 
या1 किर वहा अविमुक्तेश्डर प्रमु का उन्टोनि दक्षन करिया था तथा 
सङ्के पदचेपि लाद्धलीरके समीपम वर्हासेवेच्त्ेग्येये॥६)) वहा 
“पर ब्रह्मा आदि देवगण भगवान शूलपाणि कौ सेवा तिपा करतेहै। 
उनके दथंन की पुती महिमा है किकेषल उतकरे दान मरह्ौते पुः 
पत ज्ञात का उदय हो जाया करता ह \\31 । 
जगाम स मृनिः पश्वतुषटु वे ताकेश्वरम्‌। 
यततान्तकाले भगवाञ्जान तत्सप्रपच्छति ॥८ 
यत्रैवानेन देवस्य स्थापित तिङ मुत्तमम्‌ । 
यस्य दर्ेनमात्रेण ब्रह्महत्या च्य गहुति ।१ 
त्रा परम लिङ्ग व्ास सत्यवतीपुतः। 
ययो शुक्र शवर द्रष्ट. सवसिद्धिप्रदायकरम्‌ ॥१* 
आराध्य मुनिना यत्र शुक्र णामित्ततेजस। । 
भ्राप्ता सजीवनी विद्या सुराणामपि दुलभा ॥११ 
देवस्य वह्भिदिग्मे रुपस्तिष्ठति तोभनः¶ 
स्नान तेत्रश्धिमेयस्य फम यज्ग्रुति दोभनम्‌ ॥१२ 
तत्मिन्कूषे मुनिः सात्वा दृष्ट मुक्रश्वर दिवम्‌ । 
्रद्श्वर ययो द्रष्ट." तथ ब्रा विराट्‌ स्वयम्‌ ॥१३ 
तपस्तप्तवा महाचोर्‌ भरीतये पावती रतेः । 
ब्रह्मत प्राप्तवान्व्रह्मा योग चन्पि महुपंयः 11१४ 
मके पात्‌ दे महामुनि भगवातर तारवेद्वर प्रभवे दर्गन कफे 
मे त्िये भे गयेये जह पर मगदाद्‌ अन्न वात ये अपमा कनान्‌ प्रदान 
परिया न्ते दा जह परह दनने देषेदर ङे एक उसमनिनु 
भो स्वानाकी यौ । दिर देवन दन करवेनेकेहौव्दयाट्वयाके 
सद्मा शूरश, अपण. दनने. ह ५1. मातो. वे १ पपात्‌. 
परमोत्तम नित पा दद भरे पिर सममत निद्धि प्रवानं मे 
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माले भगवान्‌ शुक्रोश्वर का दर्शन प्राप्त करने के लिये वहं से गमन किया 
धा ॥१०॥ जहाँ पर अपरिमित तेज वति शुक्र देवाचार्ये मुनि ने 
आयवनाकीशी ओौर मरवा शिव के प्रादे सजीवरी विद्याको 
प्राप्त क्ियायाजोविद्ासुरोकोभी परम दर्मभ है ॥११॥ देवेश्वर 
केञग्निकोणके भाग मे एक परम सुन्दर कूप विद्यमान है । वहाँपर 
स्वान करनेसे वहु क अश्वमेघ महायज्ञ का परम शोभन फल प्रदान 
किया केरता है ।\१२! उस कूप मे मुनिवर व्यासजी ने स्नान कियायाः 
भीर शुक्र श्वर शिव का दर्न भौ किया था । इसके पश्चात्‌ वे ब्रह्मोश्वर 

प्रभु के देन करनेके लिये चलेगयेये बहांप्र विराट्‌ ब्रह्माजी स्व 

ही विराजमान रहा करते है ।\१२॥ वहां पर ब्रह्माजी ने पर्वती के 

स्वामी भगवान्‌ सिव कौ भ्रीति प्राप्त करनेके लिये महान धोर तप 

करियाथा जिसके प्रभवसि ब्रह्माजीने ब्हमत्व प्राप्त करत्तियाथामौर 

अन्य महवियोने योग कौ प्राप्ति करली यौ ॥१४॥ 


दक्शनात्तस्य लिद्धस्य सर्व॑यज्ञफले लभेत्‌ 1 
पुनर्जगाम भगवानोकारेश्वरमनग्ययम्‌ ॥ १५ 
स्मरणायस्य लिङ्धस्य मच्पते सरवंपपतकैः॥ 

यत्र साक्षाच्छिवः सूष्षमो नित्य तिष्ठति वँ द्विजाः । १६ 
अनुग्रहाय लोक्ला पञुपाशविमोचक । 

यत्र पाशुपताः सिद्धा ओकारेदवरमीश्वरम्‌ 11१७ 
संपूज्य परमां सिद्धि प्राप्तवन्तो द्विजोत्तमा. 1 
दष्णपक्षे चतुर्दश्या तस्मित्लिङ्ख उपोपितः ॥१८ 
यदि जागरण करर्यासिरा सिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 

ततः सत्यचतीमूनुः कृत्तिवासेशवर ययौ 11१६ 
उपासते महादेवं यत्र ब्रह्णादयः सुराः । 

मुनय. शत्तितास्मानो रुद्रजाप्यपरायणाः ॥२० 
कत्तिवपतिष्वरे लिद्ध लोला (ना, ख वहवो द्विजाः । 
देवस्य पूर्वदिग्भाये हृषतीर्य महत्सरः १२१ 


= 0८2.5 
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उष धिवसिङ्ग का दत्ता ममूतेपुवं प्रभावहै कि उपक दर्शने प्राणी 
प्रभ प्रकारके यननोके करने का पण्य एने प्राप्वकरसिया करता} 
किर मेगवाद्‌ व्यात्‌ देव मव्यय बो द्भारेश्वर के समीप मे चले गये ये ॥१६॥ 
जिषे लिद्धकेस्मरणकरतिनेअरसे ही मनुष्य समस्त श्रकार के महा- 
पालको से ह्ुटकारा वा जाया करताहै। हे द्विगो 1 नहाँ पर मूक्म 
स्वरूप याल भगवान्‌ सिव साक्षात नित्य ही प्थित रहा करते ह 1{६॥ 
पदुपादय फे विमोचन करने वति प्रघ ने लोको पर भनु्रहुकेतिपिही 
पसा विया है । जहां पर सिद्ध पाशुपत ईदवर बोद्धुरेश्वरे कामली 
भाति पुजने करके द द्विजोत्तमो । उत्तम सिदधि़ो प्रप्त कददुकेहै) 
मास के कृष्ण पक्ष कौ चतुर्दशी तिपि के दित मे उग्रापिते होकर उत्ति 
के पमीप मे सित रहे ॥ १५-१५॥ पदि उम दिन रात्रि जाग्ररणकरेलो 
वरभोत्तम सिद्धि भ प्राप्त कर लिया करत। है । इसके परवादू सत्यवती 
के पुत्र्रौ व्याप्त देवज हत्तिवठेश्वर जीके स्यान म ममन कर गवे 
ये ।1१६॥ नहीं पर ब्रा भादि देवगणः मगवान्‌ महादेवे जी की उपाषना 
त्रिया करते हँ । खसिते साता वति पुनियण ददर मन्यके जपम पमण 
र्ाकरतै है ॥२०॥1 हे द्विजगण । कृत्तिवापतेदवर निद्धमेद्हूतत्तेतोन 
है) देवेश्वरके पूवे दिशाङे मागमे ट्म तोयं नाम वलाए महान 
सरोवर दै ॥२१॥ 

स्गात्वा तथ महानेव कृत्तिवसेश्वर शिवम्‌ 1 

ये दरक्ष्यन्ति महात्मानस्ते वँ ब्रह्मादिवन्दिता ।२२ 

सकृत्पश्यति यो भवःया इत्तिदायेश्वर विमुम्‌ । 

ने प्त्येव भरमरारे शुद्र एत्र न सदय ३३ 

हसती्ये नर स्नात्वा छ त वासेरवर विभुम्‌ 1 

म॒पूज्य परया भक्त्या कृततिक्रासतद्वर शिवम्‌ १२४ 

न पतत्येव सतर तातङ चिचारणए१ 

ययौ रनेदवर द्रष्ट मोक्षो यतर प्रतिध्ठिन १३५ 


भ्र ] [ स्ूर्य॑पुराण 


दरशनेष्तस्य लिद्धस्य फल वक्तुः न शक्यते 1 
सर्वस्मादधिको योगे वेदवि्िपिवेव्यते ५२६ 


योऽय पाशुपतो योगः पदुपाशाविमोचक 1 
वर्दादशमि. सम्यक्ते पायुपते द्विजाः २७ 
रत्नेदवरे तदा ज्योतिदंनान्मनुजोच्तमः } 
रतनेदवरे तु सपूज्य पाराशर्यो महामतिः ॥२८ 
उम सरोवर मे स्नान करके छृत्तिवासेदवर महादेव शिव का जो 
दकेन करेगे वे महान मात्मा वाते लोग ब्रह्मा मादि देवो के भी पूजित 
हो जाया करते ह ।1२२॥ छत्तिवपिश्वर विमुकोजौ केवलरएकवार 
भी दर्षन करते गौर भक्ति की भावना ते उनेकम भवलोकन क्रिया 
"कर्ते हैं वे फिर कभौभी इम ससारमे भक्गर जन्म ग्रहण नही किया 
करतेर्है वे तौ साक्षात्‌ सदेका ही स्वप प्राप्त कर लिया करते ह-दस 
मे लेशमाय्र मौ सशय नही है ॥२३॥ उक्त हसतीयं मे मनुष्य स्नान कर 
कै कृत्तिवासेश्वर प्रभु का परागक्ति पे अम्यव॑न करतादैतो फिर वेद्‌ 
हस ससारमे कभी परतन प्राप्त ही नही किया करता है--यह्‌ सर्वा 
सत्य है ओर दसम कुंभी विचार नही करना चाहिए । फिर स्यासदेव 
नै रलेदवेर भगवान का दर्शन प्राप्त करनेकेलिये वहासेचले ग्येये 
जह पर मोक्षको प्राप्त कर लेना तो प्रतिष्ठित ही होता है ॥२४-२५॥ 
उप लिङ्खके दर्शेन प्रप्तकरनेतेजो भी पुण्य-फल प्राप्न होताहै बह 
तो भुलवेकडयादी नही जा सक्ताहै। सव मे अधिकरयोगतोवेदो 
कै वेत्ता लोगोके ही द्वारा तिपोवित क्रिया जाया करता है ॥२६॥ जो 
यह पाशुपत योग है वह पपा का विमोचन कटने काताहोनाहै। हे 
द्विजो ! बारह वषं तकः इस वाशु योग न्नै मल आति कर लेने परर 
एस समयमे रनेदवर मे ज्योति भाविभ्रूत होती है । मनुजोत्तम उसका 
दक्षनकरनेसेभ्रोय प्राप्त किया करता ह 1 रलेश्वर प्रमु का भली भांति 
पूजन करके परार मूनिके पुत्र महामूनि व्याषदेव नागेकी ओरबदु 
गये ये पर्ऽ-रमा 
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दष्ट. देवाधिदेवेशच वृद्कालेश्वर ययौ 1 

तस्मिनिद्धो महादेव सदा तिष्ठति लीलया ॥२९ 

अनुग्रहाय लोकानामूमया सह्‌ विश्वमुक्‌ 1 

पृथिव्या यानि लिद्धगनि सन्ति दिव्यानि द्विजाः ।३० 

वरदधकालेव्वरे दृष्टे टृशन्येव न सशय । 

देवस्य पूर्वदिग्भागे क्रुपो मूनिनिपेवित १३१ 

पूरित पृण्सलिैरदव्देवन शमुना 1 

ये पीत तस्य सनिल प्राकर्नदचुलुकवयम्‌ ॥३२ 

परकृतिम च्थते नेभ्यो मू्तात्मननो भवन्ति ते 

तत द्वैगयनो चिप्रा स्नान एत्वा समाहितः ॥३३ 

वृद्धकरलिव्वर लिद्ध सृज्य चत्तो ययौ) 

न्दाविनीतटे रम्ये मृनिसिढनिपेविते ॥३४ 

मध्यमेदवरनामान मोक्षलिद्घमदुत्तमम्‌ + 

येच्र ब्रह्मादयो देवा मुनय सनकादय ॥३५ 

पिरवे वहाँमे देवायिदेव श्री वृद्ध नातिदवर प्रमु का दर्न षरे 
केलिये ग्येये उमलिङ्खम महादेव सर्वदा ही लीला से प्तमवत्यिते 
र्हा करते है ॥॥२६॥ समघ्न सोक के उपर अपना परम भअनृग्रहक्ले 
बे लिये क्िश्वका भोग करते प्रमु जगदम्बा उमाद्ैवीबे सायदही हौ 
पर स्थित रहते दै देद्विमो। इम प्रथत पग जिक्नेभी दिव्य धिव 
धिद्ध रै उन मबवरे दयेन भेवन एर दृद पानिरवरकेदगंनवर नेते 
प्रहीहो जाया करते है--इमपें मगयनहीहै। देवेददरे पूवेद्िता 
मे भागते एर कूप मुनिगरे दाग निवेतित है 11३०-३ देयोनेनी 
देव भगवान शम्मुदे दगा वह पुण्य जर्नौकद्राग पूरितिकरध्ि 
ययाथा१ निन सपार मनुष्यान उसका तीव चुन्नू जकन 
वथा प्रहेति उनतेमुनद्ो जाग करनी भौट्‌ वेमुक्ताह्माहौ जाया 
नर्ते} दविष्ठ 1 वटौ दर इंदवने सुनिनेम्नहर¶्त्याषः ओर्‌ 
ममण्ह्तिरौ यदद ५३२३३४५ दिर दृद रतदव पिद्धकाभनी 


४ } { सूयण 


भांति पूजन ्िधार्जोर वहारे मी गमत करके वते ग्रमे । मन्दा 
करिनी के तट प्र प्रम ग्म्यस्थलहै जो शति ओर सषिदधोके द्वया सेविते 
है1 वह पर मघ्यभेरदर नाम वाले परमोत्तम मोक लिङ्ग विराजमानः 
जहां पर ब्रह्मा भादि देव भीर सनकादि मुनिगण वहां पर भगवानु की 
वाके लिये रहा करते है ॥३४-२५॥ 


उपासते पर निङ्ध शिदददोनकाङ्क्िण. । 

मन्दाकिन्यां मुनिः स्नात्वा दृष्टा वै मध्यमेदवरम्‌ ३६ 

घण्टाकर्णंहदे स्नात्वा लिङ्गे तद्विमलं शिवम्‌ ¦ 

प्रतिष्ठाप्य मृनिश्चेष्टो हन्यवाञ््ञानमूत्तमप्र्‌ ॥३१ 

घण्टाक्णेहदे तत्र षट व्यासेश्वर' सिवेम्‌ । 

यत्र यर मृतो वाऽपरि काराणस्पा मृतो भवे ॥२न 

ठत. सत्थक्तीसूनुः कपर्दीश्वरमौर्वरम्‌ । 

द्रष्टुः जगाम विघ्र्रा लिद्ध' तत्पारमेश्वरम्‌ ॥३९ 

पिशाचमोचनं नाम तत्र तीयैमनुत्तमम्‌ १ 

सद्रलोकस्य सोपानमिति प्राह महामुनिः ४० 

ये द्रक्ष्यन्ति केपदीदां कृतायस्ति न सशयः । 

मानुषी तनुमाश्चित्य र्द्रा एव न सदथः 1४१ 

तस्मिस्ती्ं मनि" स्नातका सतघ्यं च सुरान्पितरनु ! 

कपरदीद्विरमीशानं समूज्य प्रययौ मुनिः ॥४२ 

बै सभी मगवान्‌ द्विव कौ दरशंनाकाक्ना रखने वाते होकर हौ उनकी 
उपा्ना क्रिया करते हं) व्यास मूुनिने मी मन्दाक्रिनीमे स्नान करके 
भध्यमरेहवर पमु क्य दलन किया था ।) ३६१) फिर धष्टागरणं हृदमे स्नान 
करके वहां पर विमस धिव तिद्ध की पतिष्ठा करके थं पुनि तरे उत्तम 
ज्ञान का साम लिया था { जहौ-जहां पर नी ग्रृ्युको प्रास्त हीने बाला 
मनुष्य वा्णसी मही शृत इजा करता दै ॥३७-३८॥) है क्रन्द ! 
इक भनन्तर सत्यवती के सुव महामु दस्वर कर्दश्विर का व्दति 
प्राक्ठ करने बे निये उत्त परमेश्वर तिद्ध के समोपयेभयेये । वहापर 


दकषेष्वर माहात्म्य ] [ ५५ 


पिशाच मोचन नामक एक उत्तम तीष है। महापूनिने टीक्हाथा 
यह सीरं स्द्र लोक बरे पहंवने का सोवान है । जो क्पदीरिवर प्रमुका 
देन करभे वे निश्रितरूपते कृताय हो जाया करते है--इसमे सदम 
वल्कल भोनहौदहै, वेलो मानुपौ शरयीरको माध्य तेतेह्ए्‌ भी 
साकषादृषट्रही हतेर्ह--दसमे विश्छिन्मात्र भी सगय नहीं हौताहै। 
उत तीषंमे मृनीन््रने स्नान कियाथाओर फिर मुरो तेवा पितगर्णौ 
का तपंण किमा था। इसके अनन्तर कपरदीदिवर का मनी माति कपा 
ओर्‌ फिर वहेः पे प्रस्थार कर गये ये ५२९-४०.४१-२॥ 





॥। दक्षेश्वर माहाम्य ॥1 


पुतजेगाम भगवान्कृष्णद्वेायन प्रमुः। 

द्र. दक्षेश्वर देव भक्ताना सिद्धिदायकम्‌ ॥१ 

यञ्िवावक्तया पाप जात दक्षप्रजापतेः। 

तत्य पापस्य मोक्षाय तस्मिनि ङ्ग द्विनोत्तमा. ॥२ 

भ्राराध्य देवदेवेश बहुन्यन्दशतानि वे । 

तस्य प्रत्नो भगवान्देवदेव- समया ।+३ 

ददौ माहेश्वर योग तस्म दक्षाथ धीमते। 

लष्ट्वात्त परम योग त्मिनिद्ग लय गतः+४ 

ततः प्रभृति तत्निङ्ध योगिभिः मेग्यते द्विजाः 

योगर ददाति म्वेपा देवो दक्ेःवर. श्िदः ॥५ 

गद्भाया प्रयत. स्नात्वा षट दृशषेध्वर चम्‌ । 

प्राप्नोति वरम योगिति देरायनोऽरदीन्‌ ॥६ 

सनात्वा सत्यवतोमूनुरगद्धायः प्रयतते द्रिजाः। 

षट दषमेशवर देय पयो पन्नाधिनोचनम्‌ ॥७ 

धी भुतजोनेक्टा-- द्र भगवान ङृप्यद्रदायन प्रभु दशरेदवरदेव 
नाटयति क्सनेरे त्दिष्येय जरि अमे मथ्नोशौ सिद्द पदान 


४६ ] { सूर्यं पुराण 


मरने वते है ॥१ दक्ष प्रजापति को मगवान्‌ शिवकी आज्ञासेजौ 
पाप हुमाया। है द्विजोत्तमो 1 उस पाष मोक्ष षनेके लिये उप 
लिद्धमे देव देवेश्वर कौ वडुन-मे सैकडो वर्षो तक आरावना करके उने 
कौ उपासना कौ । फिर देवो के देव उम्देवो के साथ भ्रमनदहौ गये 
ये 1२-३॥ फिर भगवान्‌ ने प्रपत होकर उक्त धमार्‌ दक्ष केलिये 
महिरवर योग प्रदान कर दिया था | उम परभोत्तम योग को प्रात करके 
यह्‌ उसी निद्धमेलयकोप्राप्तहो ययाथः ॥19॥ हे द्विजो । तभीमे 
लेकर योगियोकेद्वाराजम लिङ्खकीसेवाकीजायाकरणीहै भौरवे 
दैव दक्षेश्वर शिव समी को वह्‌ योग दिया कते है 4 दंपायन मनि 
ने यह कहादहै कि मामीरथी गद्धामेश्रपत होकर स्नान करे घौर फिर 
दक्षेश्वर भगवानु शिव कादर्धन करके परमयोगको श्राप कर लिया 
वरता है 11९11 हे द्विजगण । सत्यवती केः पुत्र व्यास देवने प्रभ दौकर 
गङ्खामे स्नान त्रिया या ओर इसके पश्च व दक्षेश्वर देव का दर्शेन क्रिया 
भौर दमके पीछे वे त्रिलोचन प्रमु पे स्यान पर चले गये ये ॥७॥ 

हेतुना केन दक्षस्य निन्दाऽभच्डाकरी पुरा । 

कारण वद्र तल्मूत श्रोतु वान्छा भवते 41८ 

आमीहदयमुतो दक्ष पुन प्र चेतपोऽमवत्‌ ! 

शप्तो देवेन रुद्रं ण क्रोघाच्छमारेवज्ञया ॥६ 

वैर निधाय मनसि श मुना सह सुव्रता 1 

देक्ष प्राचेतसो यज्ञमकरोज्जाद्ववीतटे 1१० 

तस्मिन्यने चम हता इन्द्राद्या देवतागणा ! 

श्पयो मनय सिद्धा राजान प्रथितौजस 1१९ 

मह्या च विष्णुना सार्धमाहूनम्तेन घीमत्ता 1 

दैवान्भर्वाश्च मागार्यमाहृतानग्यसमव ॥।१२ 

हृष्टा ज्िवेन रहितास्दस्त प्रस्येवमव्रीत्‌ 1 

अहो दक्ष महामूढ दुद्धं कि बरत च्या । 

देया सर्वँ ममाहूना शद्धुरेण विना क्यम्‌ ॥१३ 


दकषेदवरमाहास्य | [ ५७ 


न्त्यमिी स विदवेशः सरवंपामेव देहिनाम्‌ 1 
भोक्ता म सवंयज्नानां दाद्धुरः परमार्थतः ॥१४ 


ऋषियोनेक्दा--पूरवं कालमे क्रिस हेतु वे दक्ष प्रजापति क्ये 
शद्धुर भगवनि की निन्दादुर्दधी। हि सूत ! उम कारण को वताते 
षो कग करिण उपके धव क्रते की हमारी वदी प्रवल इच्छा दै) 
प्सा थी मूतजीने कादश ब्रह्माजी का पुत्र याभौर फिर क्ट 
प्राच्ेतस्होग्याधा। शम्भु की अवज्ञा कैदहौनेसै फ्रौवतेष्द्र देवने 
उगदक्षकौोदाप्रदेद्वियाषा)६॥ हे मूत्रतो ! चम्मं भगवान के माप 
मनमे वैर रम्पकरं प्रचेत दक्ष ने जाह्धवी के तट पर यञ्च किया या ॥१०॥ 
उष यनन मे इन्द्रादि देवनागण सव बुलाये गये ये भौर ममन्न षि. 
गण-मुनिग्रण.निद्ध ओर प्रथितं योज वति राजामोग नी बुना गये 
ये ॥११। उस धीमान ने भगवान विष्णु केसाय ब्रह्माजी भी वुनाये गये 
ये1 पय मम्भव्रप्र्याजी ने गमस्त देवो कौ अपनाभाग ग्रह्णक्रनेके 
निप युनायाधा। जच डउनदेवोकयो रिवन रहित उन्दनिद्रेवाधानो 
श्ह्याजी दशमे पे योते--11१री श्री व्रद्ाकी नेक्टा-महो। दक्ष! 
नूम मटानू मूढहोतेरी वटूनष्टी दृष यृडिटै। पटतरूनेष्यात्रिणहैष 
विना मेगवानशद्धर ङ यै समस्त देवगग कयो वुलयिगये रै? ॥१३५ 
वेह पिदश अन्तर्यामोदुजो समी देहपाग्यिों के अन्दर प्रिराजमानररा 
करते ई । वट सय यशोढे मोग श्रते वात्र पर्मापंमे भावान्‌ दर्‌ 
हो दते £ ५१४ 

प्ले च मुनयः स्वे ततव साहाव्पाग्णिः । 

ने जानन्ि पर माव महपदैवस्य शूनिन. ५१६ 

श्तेबदेया शकाया जगता.पतमानिनः 

सन्मायामोहिताः सवे न जानन्ति विनातिनिषू 1१९ 

यस्य षाद्ग्ज श्वद्व प्रात गनदम्‌ 1 

शादय गदा मूरप्ना पेदे ए लियर: ५१०२ 


४५८ ] [ गरयैुराण 


यस्थ वामाद्धजो वध्णुदंक्षिणाङ्गाद्धवाम्पदम्‌ । 
यस्थाऽ्ञ,ऽखिल विडवं सूर्यो रमति सर्वदा 1१५ 


चन्द्रश्च तारकाश्चंव ग्रहाश्च भुवनानि च। 
धमधिर्मेन्यवस्या च वण्िवाऽश्रमाणि च ॥१६ 


तिष्ठन्ति श्ासनात्तव्य देवदेवस्य शुलिन ! 
साचश्क्ति परा गौरीस्वेन्छाविग्रनेारिणी २० 
तव पुीति दनु द्धं मन्यते तमसाऽगरृत 1 

करत जानानि विदवेशौमीस्व धशरीरिणीम्‌ ॥२१ 


ये सव मुनिगण तुम्हारी सहायता करने वेले हँ भोर शूली महाः 
देवक्यजो प्रमं आवद उषक्तो वही जानते है। ये इद्र मादि देवगण 
गज्ञके भाग ग्रहण करने वाति ्हांपर बाग्येहै। ये धभी उनकी 
भायासे मोहित हए ह मौर इनमे किती को भी मगवान पिनाकी की 
महिमा का किञ्खि मात्र भी ज्ञान नही है । जिसे चरणोते स्पदं की 
हृ रज केषु तेने माघ्रसे मे ब्रह्मत्व को प्राप्त क्त्या है । शार््ग धनुष 
के धारण करने वाते भगवान विष्णु केद्वारा भी उनकेचरणाकीरजको 
सदाकिरके द्वारा धारण करिया जाया करती है तो भला व्ताद्ये शिव 
ते प्रभव्यक्यौन है ? ११६११७॥। जिनके वाम अङं से भपवान्‌ विष्णु 
सभदपनत हृए दै गोर दक्लिणमद्धसे म पदा हमा मौर जिसने 
आज्ञा िरोधायं कर सूयं देव सवदा सम्ब्णं विद्व मे भ्रमण क्रिपा 
मरत! उसी देवोके देव भगवान शूली वे शक्तिनि से मे सन चद्व 
तारा म्रह ओर भुवन धर्म भौर रघम कौ व्यवस्या मव वर्णं तथा समत्त 
आश्रम स्थित रहा क्रते ह । ओर वह मोरो स्वेच्छा विग्रह क्ण षारग 
टन वाली उनकी दीप्या शक्ति स्वदस्पा दै ॥1 १८१६१५२०॥ है दृष्ट 
बुद्धि वत्ति तुतपरषिहो ममाधरृत होकर उसकयै जपनी पनी समनज्लरटा 
। है। कौन दै जो उम विश्व की स्वामिनो भौर महेश्वर के मर्थं शरीर 
को धारणक्ग्ने वातो को जनितः अर्यात्‌ एसा को्दहभी नही दै।२१॥ 


दशोश्वर माहात्म्य 1 [{ ६१ 


अज्ञान हीह मौर तुम्हुण त्रिनाज् का कारण है जोक्रि क्रिसी विदोप हतु 
पेहीततुमकोहो मयादहै-रेमाही मुन निदिवत स्प से प्रतीत हो 
रहा है ॥३१।।२२॥ इस प्रकार से दवीचि मनि के वधन का श्रवण 
करते विचक्षण दक्षने सव शक्र गादिदेवो की सन्निधि मे हौ दधीचि 
मुनिसेटैविगप्रो 1 क्हाथा॥३३) दक्ष ने कहा-ह द्विजोत्तम । म 
नारायण भगवान से लन्य किसी भीदेवकोनही देखताहूु। शिव 
ही तवे वस्तुभो के कारण नही है-रेसा मूस्चं निदचय ई ।३४॥ केवल 
एकं नारायण ही सवके कारण ह भौर भगवान विष्णुते मन्य कोर्दभी 
कारण नही ह-टेसा भ्रति प्रतिपादन करती है। उमा देवी के साय 
णे! देव षै वही वुधोकेढारासोप्रदेमाक्हा जाता है भगवान विष्यु 
कमी वही कारण है-एेसा दधीचि नेका धा ॥३५॥ 


तस्माद स्वदेवानामधिफरचन्द्ररोखरः । 

इज्यते सर्वयज्ञेषु कथ दक्ष न पूज्यते (1३६ 
यज्ञस्य पालको विष्णुरिति यच्निश्चित स्वया । 
भविष्यत्यन्य्थवाऽयु पद्यत कमनापतेः ५३७ 
एते च ब्राह्मणाः स्वे ये द्विपनिति महेश्वरम्‌! 
भवन्तु वेदवाह्यप्ते त्तमोपदत्रचेतस" 1३० 
पापण्डाचारनिरता स्वे निस्यगामिने 1 

कलो युगे तु सभ्रापे दरिद्रा न द्रपाजकाः॥३६ 
सवेस्मादधिको रद्र" पशुपाशविमोचक । 

पराड मुलस्तु युप्माक मा भूदिज्याकरी गतिः ॥४० 
हृति दपा ययौ विप्रो दधीचिमुः निपुद्धवः। 
स्वाश्रम मूनिभिजुं्टमोकार नर्मदातटे ॥*१ 
एतस्मिन्नन्तरे सोरी षरग्योमारिमका धवा । 
दक्षयनस्य वृत्तासतत श्रवा देवछ्वेभ मात्‌ ५२ 
प्राह विश्वाधिकूर्द्रे भ्रणतािप्रमञ्जनम्‌ 1 
निरोदयधाय देवेक्षो पदयमनरेगवग्रहृम्‌ 1१४३ 


६९] [ सयंषुराण 


दथीदिने कहा-मगवान्‌ शिवतो भी यज्ञो मे थजन किये 
जाया करैर हे दक्ष ! वुम्हारे द्य उनेका मजने किर कये मही 
फियाजा र्हा है ? ॥३६॥ यह्‌ बुम्हारा जो तिश्नित है कि प केपातक 
भगवान विष्णु है यह वात भी अभी शीघ्र पमतापति के देखते देषते 
अन्यथा ही हुई जाती है ॥२७॥ ओौर ये सव ब्राह्मण जो महेश्वर भग. 
वानु सेद्धेप वियाकरे है पे मद तम्‌ से उपहत वित्त वाते वेद बाह्य 
हो जाये ॥३८॥ ये स्व पापस पूणं माचारमेही निरत ह भौर 
नरको के गमन च्रे वति हौ ह तया कनिगुग के प्रप्त होने पर ये 
शरदरो कौ थजन करानि वाति हरिद हो जगे ॥३६॥ सवते मधिकं भग- 
वानर्दरदेवहीरहजो षडु पायो के विमोचन करने बाते है । जो परा. 
भूल माप जसे है मापको इच्छा करने वालो गति कभी नही होगी ॥४०॥ 
यै मुिर्यी मे महाद्‌ श्र दषोषि विश्र--श्य प्रकार दै गाप देकर वहा 
मे चते गयेये। भोरनर्भदाके तट प्र मुरनियोके द्वारा सेवित योद्धार 
को जयते हृए अपने आध्रभको वे चते गये ये ॥४१॥ हसी वीषमे षर 
ध्योमात्यिका पिवा गौरी ने देव छपि रे मुख मे ददा केयज्ञ का वृत्तान्त 
सुन लिया धा भौर विश्वाधिक ण््रदेव से ।जोकि प्रणनो के भआत्तियो 
केाभङ्ध करने वाति है) परमानन्द स्वप विग्रहे वति है भौर सभी 
कु देखने षलिं र देवेशो ने कहा--॥२।१५३॥ 


योऽय प्राचेतसो दक्ष. पितता मे दू्वेजनमनि। 
आवामवज्ञाय कयः यज्ञ कतु प्रचक्रमे 1४५ 
देवाः सवे समाहूता विष्णुना सट्‌ दाकर । 
आदित्या वसवो सद्राः साध्याश्च व मरुदग्णाः ॥४५ 
श्टपपो मुनयः सिद्धा दैतेया दानवान्र ये । 
राजान महामाया यन्थ्वाः किनरस्तया (णद्‌ 
अवज्ञादरिणस्तस्य यन शीतर विनाशय } 

तेन मे जायते प्रोत्तिरतुला मत्तवतसत ॥४३ 


ददोश्वर मादाल्य ] [ ६३ 


एव देव्या वच धत्वा देवदेव पिनाकधृत्‌ । 

अमजत्तत््षणाच्छमूर्वरिमद्र मह्‌ावलम्‌ 1\४८॥ 

सहस्रसिहवदन प्रलयात्नसमप्रभम्‌ । 

सहखवाहु जटिल दुष्टाना च मयकरमु ॥४६ 

श्रीदेवीने क्डा--जो यह्‌ प्राचे दक्षै चह मरे एवं ज्ममे 
पिता या वह हम दोनो की अवज्ञा करके कंसे यज्ञ करने म स्तन 
हो य्याहै 1४१ हे शद्ध । विष्णु देव के साय अन्य समी दैवी को 
बुनाया है जिनम अव आदित्य है बमुगण स्टुगणसाव्यतयाभद्द्रण भी 
ऋवि-~मुनि-सिद्ध-सिद्ध-दैतेय बौर दानव भौ है सव मही भाग नृषं 
है तथा गन्घवं मौर विष्नर म है ।॥४५।४९॥ ह्‌ मक्त वत्से । उस 
श्वल्ला करने वाने के यज्ञ कोाप बहून ही शीघ्र विनष्ट कर दवे। 
षठसते मुरौ बट्त अयिक् प्रीति होगी ॥४७॥ दम तरहुसे कहे हए देवी 
के यवनो कौ सुनकर दवावे देव पिनाक्धारी भ्रमु नै उसी कशषणमे 
शम्भू न महानु वलवानु वौरमद्रका मुजन क्याथा। उसका वदन 
एक सहचर सिहं कं महान था भौर प्रलयकाल की मग्ि के समन 
भ्रमा गषत था) एक्‌ सद्र उम बह थी मस्तक प्रर जट,ए्‌ 
धी तथा वह वीरभद्रंदुष्टो के तिये महान मयुर या ॥४८।५६॥ 

भक्ताना वरद देव भूर सोमाग्निलोचनम्‌ 1 

उमाकोपोद्धवा देवी भद्रकाली भयकरी ॥५० 

अन्याश्च देव्यो स्द्राश्च शतय। रोमस्तभवा । 

भद्रकाल्या सह्‌ तदा वौरभद्रो महावल ॥५१ 

प्रहितो देवदैचेन दक्षयन्ञजिघासया । 

गत्वा स यन्न दक्षस्य भन्मसादकरोदद्रिना ॥५२ 

दक्षस्नदद्ध.त कर्मं दृष्ट्वाऽथ मयविद्धन । 

गतस्नच्छरण शोघ्र वीरभद्रस्य शूलिन ॥५३ 

उवाच वौरमद्रस्त ददा प्राचेतस द्विजा 1 

तस्य पापविगोक्षाय वाख्ण्यामृतवारिधिं ॥५४ 


४ | [ सूर्यपुरा 


गच्छ वाराणक्तौ दक्ष सर्वपापप्रणादिनीम्‌ । 
अनुग्रहार्थं लोकाना यत्र तिष्ठति शकर. ॥५५ 
अनुग्रहाद्भगवतो देवद षस्थ सूलिन. । 

अनेनैव शरीरेण तत्र मोक्ष मिष्य १1५६ 


वह्‌ वीरभद्र धिव भवतौ को वरदानदेने वाला भीर सूयं तथा 
सौर अग्निक समान नेप्रो वाला देव था। उमा देवीके फोपसे 
समुत्प देवी महैदवरी भद्रकालीधी णो बह ही गथिक भवद्ुरी 
-थी 3५०॥ अन्य मी वहुतसती देपरियो भौर रोपे तप्रुखनत्न स॑कडो ही 
श्द्रये उस समयमे भद्रवाली के साय महान वलयालेवीरमभदुको दक्ष 
के यशको विध्वस करने फी इच्छासे देवोके देषने बहा पर मेनाया। 
हि द्विजो ! उस वीरभद्र ने वहा दहुंचक्रर दक्ष के यज्ञ को भस्मी श्रुतवर 
दिया या ॥५१।५२।१ अजापति दक्ष वे उश भत्यन्त भद्धूत कमं को 
देखा तो वह्‌ भयस विह्नल हो गयाथा। वह्‌ शीघ्रही शूली वीरभद्र 
कै शरणागति मे प्राप्तहो गयाथ 1 हेद्धिनो। वीरभद्र ने भ्रसेतसर 
दक्षसमेक्हाधाजो वीरभद्र उमके पापो का विमोचने करने के लिए 
हम कर्णामून के सागर केसमानदही षहो गये ये ॥५३।।५४।। वीरभद्र 
ने कहा--ह दक्षौ भव आप पत्र पपोकरे विनाशक्रे वाली वारागपरी 
मे शीघ्र चले जाड्ये जापर लोकोके ऊपर भनुग्रह करे फे लिये 
शद्धुर भगवान स्वप विराजमान रहा करते दहै ॥*५॥ देवोकेमी देव 
शूली मगवान के अनुग्रहे दी दारीरसे तेरा मोक्ष वहा पटचनै पर 


हो जायेगा ।५६॥ 
वीरभद्रस्य वचन शरुत्वा दक्षो मामति. । 
गल्वा वाराणसी शीघ्र सरवेस द्ध विवजितः ॥५७ 
भ्रति्टाप्य महालिङ्ख गङ्गातीरे मनोरमे । 
आराध्य परया मक्त्या तस्मिंहितिङ्ध चय गते ॥५८ 
दष्षोश्वरस्य माहात्म्य कयित मुनिपृद्धवाः । 
त्रिलोचनस्य माहारन्य सात व्यते सया ॥५€ 


धिलोचन मार्य ] [ ६५ 


श्री सूतनो ने कहा-महामति मान दक्षने वीर भद्रा ववन सुन- 
कर वह्‌ सव सद्धाम रहिनहोकरनीघ्ही दाराणमी पुरी मे चना 
गया या! वहाँ पर परम मनारम गङ् बे तट षर एकर महालिङ्घ की 
प्रपिष्ठाकी थौ । वहां धर परम मवितिसे धाराघना करके वह उसी 
लिङ्गमे लौनहो गया या ॥५७११५८॥ है मूनिश्वे्ठो 1 मैने यह दकेश्वर्‌ 
भ्रमु का माहात्यं बापके सामने वणित करदिया है। सव जगे मेरे 
द्रा मगवान्‌ त्रिलोचन के माटष्तम्य का वन शया जाता है 1५६ 


11 त्रिलोचन माहुत्स्य ॥1 


धिलोचनात्यर लिङ्ग वाराणस्या न दृश्यते ( 

सदा मनिहितो नित्य यर्मिंतिनिद्ध किव स्थित ५१ 

यानि स्थितानि लिखानि वाराणस्या द्विजोत्तमा 1 

दष्ट न्येव भवन्त्येव दृष्टे सिद्ध त्रिलोचने ॥२ 

अर्यस्यातानि पापानि ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । 

कृतानि नाद्ययत्येव देवदेवल्िलोचन ॥३ 

मायापाञचेन वद्धाना सर्वेषा प्राणिनामपि । 

मृक्ति ददाति परमा देवदेवखिनोचन ॥४ 

पश्चिमाभिमूप लिद्ध स्पमेपरलमण्डितरम्‌ 1 

तम्य दशनमात्रण कोटिनिन्रचन फचम्‌ ॥१५ 

ध्रिनोनन मुमपूज्य घरष्णद्धेपापनो मृनिः। 

यथरौ कामेदवर द्रष्टु निद्धनिद्गमनुत्तमम्‌ ५६ 

ददो दुर्वास यत्र देवदेवो महश्वर 1 

भ्रमश्चो विविधा मिदि मर्वेषानयि दुर्नमाः 113 

श्रो सूनजी ने कहा दग वराणमी पुगोमे मयवान वै वरिनोवन 
निद्न मे महान न्यक मी निद्धनर्हीहैजो वडा र दिनार देना 
हो! जिगिपिद्नमेषदाहो मयदानन्िवि तिति र्दा क्रते ई।१। 


६९ ] | सयद्ुराण 


है द्विजोत्तमो 1 वाराणसी पुरी मे जोञन्य जितने भीश्चिव के निद्ध 
विराजमान ह उने सवका दशन केवल एक ही मिलोचन लिद्ध के दशन 
कर्ते प्ररही होजाया करतेर्है 1२५ देवोके देव भगवान त्रिलोचन 
जितने भी परम ह उन सवका वुरन्न नाद कर दिया करते है बाहैवे 
मसल्यात भीर श्ञान से अथवा भज्ञानसेक्रिपीभीतरह्‌ पे किमि गयं 
हो। देवदेव त्रिलोचन प्रमु मायाके पाणस बद्ध समस्त प्राणियो 
को परम मुित प्रदान कर दिया करते 11३11४1} पशिभ दिया की 
भोर मुख वाने--सर्षो की मेखत्ता से मण्डित वह लिङ्ग है । उस लिङ्ग 
के दशेन मावरसेहीकोरिरिङ्खोके अर्वेन क्र फल प्रा हो जाया 
कर्ता द ॥५। श्री हृप्ण द्वंयाप्रन मति ने त्रिलोचन प्रभ करा पूजन भली 
भाति विया था मौर इसके पक्षाद्‌ कमिश्वर सव लिङ्गो ये उत्तम लि 
के दरशन भ्रात करने के लिए वह मे भये गमन कर गये थे ॥६॥ नहं 
पर देवो के दैव महेश्वर ने प्रसन्न होकर अनेकं पिद्धियां दुर्वासा सुनि 
फो भ्रदानकौयीजौदेवोको मी प्रम दुरलेम होती ह ॥७॥ 

अन्यश्चापि वये दत्तो देवदेवेन शूनिनः } 

कृताना क्रियमाणाना सर्वेषा तपसामपि ॥८ 

क्रोधो नाश्कर प्रोक्तो ह्यन्यथेव मुनेस्तु ते 1 

तस्य दक्षिणदिग्मागे कामक्रुण्डमिति स्मृतम्‌ ॥& 

तव स्नात्वा नये भक्त्या हष्ट्वा कामेश्वर श्जिपम्‌ । 

बरह्महत्यादिमि पशुतो काति परा मरतिष्र्‌ 1१० 

अन्यान्यपि च जिद्धानि वाराणस्पा स्थितान्यपि 1 

संख्यामपि न जानाति ठेषा देवडचतुपू ख ।।११ 

को वा वदति माहाम्ममूते देवान्महेश्व याद्‌ । 

नन्दीश्वरो वा जानाति प्र्ादाग्दिरिजापते ॥१२ 


अथ सत्यवतीसूनु्रष्टु देवी शिव परराम । 
विशालाक्षौ द्विगो यव सतिता शिवा १३ 


त्रिलोचन माटास््ध | [ ६ 


तता दृष्ट्वा विधिद्धक्त्या मपूज्य च महामुनि । 
परानन्दाप्मिका गौरी स्तुति मत्वा चकार स ॥१४ 
देव देव शूनी ने अन्य भौ वरदान दियायाजोश्रिये ह भौर जो 
भीदनस्मयम्‌्यिजा रहर उन सदतपोकाना्त करने वाला 
क्रोव होता है रेस कट्‌ ग्या है । अतएव मुनिवर आपका यह्‌ सव फिया 
हुभातव्यषंहीहो जाया करता क्यो किप मे वडा मारी ग्र 
क्रोवं विद्यमान है । इसतिये उसके दक्षिण दिया के मोर एक कामदुण्ड 
नाम बाला सरोवर कहा जाता है विद्यमान है ।[८॥६॥ उसदुष्डम 
भनुप्य भक्तिमाव से स्नान करदे भौरकामेदवर प्रमु शिव का दर्शन 
करपै ब्रह्म हूर्या भादि महा मातकौसेभी मुक्त हो जया करतां है 
तथा परमगतिकौ प्राप्त कर वेता ।१०॥ इनके अतिरिक्तमनन्यभी 
शिवलिङ्ग वाराणसीमे क्षिथत है उन स्वरी सस्याबो वनुमु्त देवे 
भी नदौ जानते तनी अधिक सन्या है॥११। उन सब पववै 
माहात्म्य को महेश्वर देव के विना अन्य कौन कह सत्रता है अर्थाद्‌ 
त्रिमीमे मी हेषी सामरथ नही ह! केवत एक नन्दी रही गिरिजा 
पतिक्ीष्पासे उत्को जानता है ॥१२'॥ दके यनन्तर गच्यवती 
येः थर पयधिवादेवी का दर्शन करनेके तियिगयेये जहा परटद्रिजो 
मे परम श्रेष्ठो । विशालाक्षी हिवा स्वय स्मित दहा करनीहु। 
यद। मुनि ने उनका दलेन शरके मती माति से उनका मम्यचन किया 
धात्तथा गौरी कौ परानन्दात्मिा मान कर उन मदेः मूनिमे उनका 
स्नवनमभीशििाया (१३१५ 
विशालाक्षि नमस्परुम्य परव्रह्मात्मिे शिवे । 
स्वमेव माता सर्वेषा ग्रद्यादीनां दिगोक्साम्‌ ॥१५ 
षष्टादक्ति क्रियाशक्तिजतिकितस्त्यमेव टि ! 
च्छज्वी कुण्डलिनी मूषमा योगिद्धिप्रदायिनी ॥१द६ 
स्वाहा स्वधा महाविद्या मेधा लदमी. सरम्बनी ! 
सती दाक्षायिणी शिया स्वंधक्तिमयी दिवा 11१० 


६ ] [ सूर्ंपुराण 


अपर्णा चेक्पर्णा च तया रचकेकपरला ! 

उमा हैमवती चापि कल्याणी चैव मावृकता ११८। 

ख्याति. प्रजा महामाया लोके गौरीति विश्च ता 

गणाम्विक्रा महादेवी नन्दिनी जातवेदसी 1१९। 

सावित्री वरदा पुण्या पावनी लोकविश्रुता + 

जायती निमती रौद्र दुर्गा भद्रा प्रमाथिनी ॥२० 

कालिराघ्री महामाया रेवती भूतनाधिका । 

गौतमी कौकिकी चार्या चण्डी काल्यायनौ सती ।६१। 

श्री व्यासदेवभी ने कहा था-हे विश्वत नेमो वाती भगवती) 
भाप्रको मेराप्रणामहै 1 हेव! भापतो परद्रह्यके हौ स्वल्प वाली 
है ब्रह्मा भादि प्षमस्त देवो की भाप ही माता है ।१५। इच्ची धक्ति- 
ज्ञानशक्ति भौर क्रियाशक्ति मापहीतोहै। मप ऋष्दी सूध्मा 
कु्ठतिनी हैँ जोपोयकीसिद्धिपौको प्रदाने करे वा्ती होीटै) 
1१६) स्वाहा-स्ववा-महाविद्या-मेधा सक्षी -सरस्वतो-कती दाधार णीं 
शक्तिमयी रिवा-अपर्णा-एक पर्णा-टेकक पाटला-उमा-हैमयती -कंस्याणी- 
मत्ृक्ताभापहौ ह 1१७-१वा स्याति-प्रता-मदामाया योर तोकमे 
प्रसिद्ध सौरीभीभषदहीरहँ ए यणाभ्विका-महुष्दिवो नन्दनी-गात् वेदी- 
साविग्री-वरदा-पूष्या पावनी-सोकविशरता-आआयती-नियती-रोदी दादा 
प्रमायिनी-कालराग्री-महामापा-रेक्ती-ूतनःविका-गीतमो-कौ विकी मारपा. 
चण्डी-कत्यायनी-पती मी मापो है अर्थाद्‌ पे एवब्अपकेहीभित्रषप 
है ।१६-२०-२६) 

वृपघ्वजा शूलधरा परमः ब्रह्मचारिणी । 

महैन््रोपेद्धमाता च पववेती विदबादना ।२२। 

एयं स्तुरवा विदालाशी दिग्यैरेतेः सुनामभिः । 

छतष्कस्योऽमवद्ग्यासो वासणस्यः द्विजोत्तमाः ।२३॥ 

याराणस्यां विशातादी गदभः विश श्वरः धिकः.) 

भक्तिः धयुण्ठती तन दमं हि चवुषटपम्‌ 1२५ 
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य पयति वि्चानाक्षी स्नाव गद्धाम्भसि द्विजाः। 

जश्वमेधसहसरस्य फएनमाप्नोत्यनुत्तमम्‌ ।२१। 

वेाराणस्यास्नु माहात्म्यमिति किचिन्मयोदितमू 1 

य परेच्.णुपराद्एपि याति माहेश्वरं पदम्‌ ।२६। 

वृ ध्वजा-यूवघरा-परमा ~ग्रहमबारिणी महैन्दोपेन्धना-गर्वती- 
प्िह्वाहुनामी भपहीह। इम प्रकार से उम विशालाक्नौ का दिव्य 
शुद्र नामोके द्वार स्तवन वर्क य्यासदेवदे दिजो। उस वाराणसी 
पूमी्मेद्रृतद्रप्यदहो गवे थे 1२२२३। वारागमीपुरीम ये चार वस्तु 
बहुत दही दुर्वेभद जो अन्यत्र वही मी प्रप्त नदीहोसक्तीर्है--एक तो 
विक्षानाक्षी देवरी --दूमरी भागीरथी ग्धा -तीमरी विदवेश्वरनिगर भौर 
चतुर्थं पशुपति भगवान्‌ मे भक्ति।२४ हैद्िनोण्जोपृष्पगङ्गा ढे 
भरम पावन जलं म अवगाहून करके विरालाक्षी भगवती जगद्रम्वाका 
दर्भ॑नश्रियाक्रतारहै वह एक सहृख बश्वमष यज्ञोके पुण्यफद कौ 
उत्तमषूपसे प्रप्त करियाकरता है (२५॥ वाराणसी पुरी का माहाल्य 
गहन विनालदै॥ मैनितो यटा पर्वृ योष्टासाही वत्ततादिय। 1 
जोभी हम माद्य काश्रवण करता टै अया दमृक्ो पढना ६ बह 
भोधा मटैश्वर नमवादुकेषदको प्राप्त पिया शररत दै १२६ 


1 छिव भक्त महिमा 1 


अन्प्रदूप्रतमिद वद्य वृषु मृनिपुद्घवा 1 
हिवेन कथिन माश्नाल्वय स्कन्दाय पृच्छते 1१1 
देवदेव महादेव दागाद्ुगनमेवर । 

मर्गे विश्वेश्वरेशान करण्यामृक्वारसिे ।ग 

पस्य प्रसीदति क्षिप्र केन त्रा ज्ञायते मयानु । 
सोगम्खटद्िपय कोवा्नानत्वद्विपय च किमू ।3। 
मर्वमनन्गतदेव वृवरस्नेदाटयोहि मे 1५ 
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मन्त सर्वदा स्कन्द मत्परो ने गुणाधिक । 
सर्वाशी सर्वभक्षौ वा सर्वाचारविलोपकफ ।५। 
मूपरो वमन कायैमुंक्त एवन सशय ! 
नाह प्रषहनस्तेपमा नदानेन न चेज्ययागदा 
तुऽ भक्तितेशे लिप यच्ये पर पदम्‌) 
वरिषुण्डधारी सततत इगन्लो शदराक्षफङ्धण 51 
निर्दस्म सप्यसकल्पो भक्त स्यादुत्तमो मम । 
मू्थबह्लीन्ुमक्तानापर्तमो वैष्णव पर 1.1 


श्री सूतजी ने कदृ- रे मुनिर ) तथव एव अन्यन्ते कै त्रिष 
मे वतना । आप लोग उसका रवण करिए सेनी स्कन्दे वे पृथे 
प्रर जको सक्षात्‌ भवाद्‌ शिविरे ही स्वय दुमको कहा है ।१। सनदी 
नै बृहा-हैदैवोके मी देव । भापत्तो महृनुदेव हू गौर भापने चन्द्रमा 
को भपते मस्नत्र प्रधारणकरलियाहि। हि मग । अपि इम विश्वके 
दिवरवै भी ईशान ह तवा वर्भाख्पी अपूतवै महासागर है।२ 
अपिद्रूपा कर यही वततलाष्टये फरिओआपक्तिराके कार चृत शौ प्रपन्न 
हेते है ओर जिकके द्वारा भापका छान प्राप्त श्रिपा जाताषहै? भापके 
विपय का योगं क्या है ओर भपमे सम्देन्य रष्वे वात क्तान क्या होता 
है?।२। हे महादेव 1 यहो सवेवृद्ध लाद मुभे अपना पुत्‌ समयतर 
स्नेहपूर्वं रेने की दपा कज्यि 1४) ईश्वरने ग्टा-है सन्द) 
मेरा भक्ते सर्वदा मेरा हृदय हृमाप्ररता है कौईगुणीं मे धिव 
हो चह मेराप्रिय नही होताहै चाहे तमी शद्ध कामत ग्ने 
वाला, देही सर्वेनशनी द्ये गौर समी आचादेका वितोमदहीक्पा 
न फरने वासा हो श्िन्तु मन-वाणी ओर शरीरसे मरम हो वरण्पण 
पहने चाताहो तो वह्‌ निरचय हो मुक्त हो जाया करता ईै--दममे बद 
भी संशयं मही दहै गै अधिक तपरकरण से-- दान्ते वपा एय्याप्नकभी 
प्रसन्न नही हमः कलना ह । ततो केवत नक्तिमे तरमा सेहीगन्वुषट 
हो जाधरा करत ह मौर उष अपने जते को गीषघ्रहौ परप पद प्रदान 
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केरदियाक्रताहु] जो घरिषुण्ड को धारण करने वाद्ाहौ, निरतर 
दान्त रहता हो मौर स्द्राक्ष करा कद्ध रखता हौ -तथा दम्भ से रहित 
ओर्‌ सत्य सद्कुल्य हो वही मेरा उत्तम भक्त होता है । सूरयं-जन्नि-वनद्- 
नके भक्तो मे वंष्णव पद एव उततम होता है ॥५१ ।६।।७।।९। 


वेप्णवाना सहस्रम्म शिवमक्तो विशिष्यते । 

अदि पापरत क्र स्वाश्चमाचारवनजितः॥६ 

मम्‌ मक्त यदि भवेद्पू्पो मान्य खएवदहि, 

येऽपि दम्भ श्रमाश्चि्य भक्तानामुगजीविक्रा 1१०। 

मपार।त्तऽनि मुच्यते कि पुनर्म॑सरा जना 1 

मद्धक्ताना च माहात्म्ये को वा जानाति तत्वत ।११ 

जानेऽह्‌ त्व च जानासि नन्दो जानाति वे गुह्‌ । 

मागस्यो वाऽ्प्यमागेस्यो मूलौ वा पण्डितोऽपि वा ।१२ 

भम भक्तो यदि भवेतसर्वस्मादचिको हिस ॥ 

भक्तं प्रियो मे सतत्त यया त्व क्रौचपूदन 1१३। 

त्स्मात्तलूजनादत्ष पूजितोष्द न मणयः 1 

मद्‌भवत दष्ट यो मोहात्म मा दं टि सनातनम्‌ (१४५। 

सदपरो वष्ण्वो से भिवभक्त विदिष्टहोनाटैष यदि पापोमे रते 
हो-फर.र हा भोर अपने माध्रम बै भवचारस्ति भी वेषितहो यदिव 
मेराभक्तदहैतो वह परमपूज्य भौर मान्यहीदहूजा वरतारै। जाभी 
पृष्ठ लोगदम्ग का सहारा केवर मता के उपजीविकाहोते हये भी 
दुष मनारते मुक्तहो जयाक्रतरह फिरजोमरेही प्यानार्चनमे 
स्षरण्हा क्रे उनकोताबातहीष्पादटै चेरजो भक्तै उनका 
मादातम्य को तारिक षू्णसे कौत जानना अर्पाद्‌ शोर भी नधे जाना 
भरता दै 1६1१०९११ म उनताह बोर तुम जानने द्ौ- नमी 
भयपा गुह्‌ जानना । मां मे न्मित बयदा भमिं म रुने वाना है-- 
वण्डिनिहोपामू्वंहो 1१२ यटिगटमेरामक्हैतो वद्‌ मको भिर 
धप्परै १ चेस्‌ णत सुत मदद ष्डार हट उन द दनैन्दानरदद ( 
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तुमेरे प्यारे हो 1१३1 है वत्स । दसीनिए उस मेरे भक्ते शूजनाचेन 
सेर्मेही सासा पूजा मया होता ह-इसमे वुचभरी संशय बही है) 
जो मोहके कराग्णसेमेरेभक्तसे द्रप कस्वादै वह्‌ मुज रानातनसे 
ही द्प किया करतः ह कयोढि मेरे भक्त वहत हौ प्रिय मौर प्राणोके 
समनिष्टोति है 1१५ 

त पूजयत्ति यो भक्त्या स मा पूजितवान्‌ ! 

भक्तिरष्टविधा स्कन्द सर्वशखेु पठ्यते ॥१५। 

तामह कथयिष्यामि भक्ति भवविनादिनीम्‌ । 

मन्भक्तजनवात्तत्य पूजायाश्चादरुमोदनम्‌ ॥१६।२ 

स्वयमुम्यचैन भवत्या ममार्थे चाञ्गवेषितिम्‌ 1 

मत्कथाश्रवणे मक्ति स्वरनेयाङ्गविक्रिया ॥१८॥1 

ममानुस्मरथ नित्य गश्च मा नोपजीवति? 

भक्तिरष्टविधा द्य पा गस्मित्ले ऽपि वर्तते । १९१ 

स विप्रद्धो मृनि श्रीमान्त यत्ति"सचे पण्डित । 

तस्म दान सदा देय तस्माद्रा पठानत ५१६१ 

सकदभ्य्चयेन्मा यो भत्तितेगक्षमन्वित । 

स महापातकेभूक्तो मम लोके महीयते ॥२०।४ 

म्वहस्ताहतपुष्पाणि मामृदिर्न प्रमच्यति ) 

तदान सर्वदानानामत्तम एरिपदये ॥1२११ 

है गुद ।जो मेरे भक्त की पूजा करता है उगत मक्तिपादते मेख 
ही शमन पिपा हमा सयमना चाहिए टै सन्द । वट्‌ भक्ति मड तर 
कीषहोतीदहै जोन गभी दास्यम प्ठीप्यीदै ष्च मव उगी 
समारमे मधा षावियिकरन वानो भक्तिर दिषयमे देवताताह। 
मेरे भक्तवरनो मेः ऊर शत्पत्य अर्थात्‌ हादिष अदुराग पूजा का मुमो 
षद बसा रथय भी भक्ति मे यजन बरना-मेदतििषद्र वेटिन-- 
भेयेक्दरे श्रयत से महिम्ने आवशदधो शो 
पिद्ठिमा बाटता पय हो निष्व सरयष्रा भरनो वृुततप्ने 
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उपजीविन रहता है--यही वाठ प्रकार कौ भक्ति हौती है जिषे इत 
भक्ति कालेशमात्र भी विमानै वी विप्ेद्र-मुनि, श्रीमान्‌ यति 
भौर वहं ही प्ण्डतं है। उसकोही सदा दान देना बाह्यि। हे 
धडानन | उसमे ग्रहण करना चाहिए 1६६।।१७।।१६८। 1१६ जो 
मुहयको एवरवार ही अम्पयितक्रदरैता है वह भक्तिके तेशमे पृक्तं होता 
टै वह महान्‌ पातकोसे मुक्त होक्रमेरे लोक्रमे ही प्रतिष्ठिन हा 
फेरताङै) अपनेटायसे लये हृष्‌ वुमुमोकोजोमेरा उद्देश्य करके 
समपित किया करता है वह दान अन्यसभी दानो से उत्तम परिपर्िति 
विया जाना है ।२०।।२१। 


मशि भक्ति सदा कायां भवपाशविमोचनी 1 

भक्तिगम्परस्तवर्‌ वत्स मम योगो हिदुलंम परय 

योमात्मजायते ज्ञानं योगौ मय्येक्र चित्तना । 

मन स्वरूपमेव स्ािद्रपमजमग्परयम्‌ ।२३। 

आनन्दमजरं यृद्धमज्ञानेनं तिरोहितम्‌ 1 

वेदान्तपरकयदोधेन तच्चाज्ञान निवर्तते २४) 

लाने नैपाऽऽमनो धर्मन गुणौ वा कथचन)! 

ज्ञानस्वरूममे गाऽत्मा निय सर्वगत किव 1२५ 

अहमात्मा समस्नाना भूताना परमेश्वर । 

एकं एव पदायेऽ्च कत्पिनो मयि पण्मृप ।२६। 

अद्ेनमेक परममारमाने ज्ञानविग्रदमू । 

नानादमान प्रपद्यन्ति मायया मोहिता जना 1२७] 

नासद्रपानसद्षा माया नवोमयातिमिका । 

सदमदुम्यामन्यस्पा मिथ्याभूता सनातना (२ 

दे वल्म। मेरी भक्तिसदाटीवेस्नी चहिये क्योकि यद्‌ मवमे 
पायो विनायकरदेनेवानीहोकीरहै। ममक्तिकेीदारया गम्य 
ताह यौन मेरा योग तो यद्यन्त दुतन होना हैर सोग सेञ्जान 
स्पप्रटो जारा नौर यह्‌ योगमुतम एव फितताका हनाषी 
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हौताहे। ज्ञानतोमेगस्वन्पही होताहै जौ विद्रष अर्थाच जानक 
स्वरूपं वाला--भघ्य-आनन्द-अजर-बौर दद्ध है जोरि अन्ञानके दरार 
ही तिसेहित (चपा हभ) रहा करता है । वेदण्त के वाक्यो के अवयोयं 
होने मे बहु अन्नान निवृत्त होना है ।२३।।२४। नान आत्मा का धमं 
ओर करई गुणनही ह प्रन्युत यह्‌ आत्मा ज्ञान स्वरूप वाला ही होता 
है--पद नित्य है -पर्वेगत गौरचित्रर 1२९ यही घमम्त धरतो त्रा 
भात्मा एव परमेश्यरहं है पण्मुव ! ओीर--एक हौ पदाथ मृतम 
बल्पित है 1२६५ मायातते मोहित जन भद्र॑त-एक- ताने निग्रह 
वाते परमात्मा को अनेक आत्माभो वाला देवा भते द्व (२७। मेरी 
मायान सद्रूप वालोहै ओरनमष्डु शूप बाली हतया वह्‌ माया 
उभयास्मक्रा भीनहीदहै। वह्‌ मेरी माया सद्‌ भौर भषदसे ध्न्यही 
स्वरूप वाली होती है तथा मिथ्याप्रुतो है अर सनातने भी है अर्य 
सवंदासे चली भने बाली है 1२म। 

विज्नानमेवमसिल विग्ाकारमवुद्धयः! 

पट्यन्ति चानिनस्त्वेकमासल्परभिदं जगत्‌ २६। 

अहमात्मा विमु शुद्धः स्फटिकोपलसमिभः । 

उपाधिरहितः शान्तः स्वयञ्योतिः प्रकाशक. 1३०। 

आत्मन्येवाखिल माति युक्तिकारजते यथा। 

शुक्तितत्वपरिलानात्तत्नाशस्तद्ररात्मनि 1३१ 

कतुं सव नेव भोवतरृत्वमात्तनोऽस्ति कदाचन 1 

अहद्धाराविवेकेन ववृंत्वमिति निर्चितमू ३२। 

आत्मनो नित्यमुक्तस्य निविमागस्य पण्मूख । 

वास्ति किचिकतरनव्यमिच्य हूरवेदवादिनः 1३३1 

क्वंत्व करणस्यैव नाऽत्मनोऽ्ि टि तत्त । 

न तैन लिप्यते ह्यात्मा पुण्य पृण्यार्यकर्मणा ।र५ 

ओ बुद्धिस रहित होते है वे समस्त विदव दे भावार वाला विक्त 
क्ोहीदेवाक्स्तेहमौरजोज्ञाौदहीतेहवे दस जग कोष ही 
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आहमम देखते है ।२६। र आत्मा ह एक ह--विमु-यु द-स्फटिि के 
समान हं--उपाचि चे रहिन-शान्न स्वय ज्योति घौर प्र्ाद्यक हू ।३० 
जिस तरह सीषमे रजत (चांदी) का भ्रम उसवे चरूचिक्य के कारण 
मेहोजायाक्स्ताहै वैसे हौ य्‌ सम्पूणं मात्मा मेही विभात हा 
करता है । जव गृक्ति वे तत्व का परिन्ञान होजौतादहैतो वह्‌ रजत 
काशथ्रम दूरह्योजायाक्रनादढै उसी तरह से तच्वज्ञानहनिसे उमी 
फी माति म्मा उमकानादहो जाया करता टै 1३१) इस भारा 
मेवभीभीनतोकत्त^त्व दोना टै यर्यावर यह किसी भौ वर्म वा कर्ता 
मीं होता है भौर भौक्तत्य इग यात्मा मे रीना है अर्थाद्‌ यह्‌ षिसी 
भीकमेक्ा जवकर्तासीनही हतो भोगने वालामी मरी हूभाकरता 
है । यह वत्त^त्व आत्पाभे अहुद्भार भौरभविवेकतते दी दह्रभा षरता 
ह~ यदौ निदिवत है।३२। टे क्रमल । यह विमागरे रहित ६ै-- 
निप्प मुक्त द, इसको वृ मीकत्तव्यनदीहोताहै एमा टीवेदो बे 
शाना पु्प श्हावरते है ३३। सास्वि्ि स्यम अत्मा को वत्त^त्व 
मौर करणछव युद्ध भी नही होना जोदृयभी कमं टाना है उमे यट 
भत्मा-पमे भी नि" नटो टूजा करता बाद वः पमं पष्य स्पस्प 
हि 1 रिवीमीप्रारवे कमं ते अत्मा तिप्त नरीं हती है 1३५ 
युंढधादयो गुणा मर्ने द्यभद्‌ ुम्देर्ट्रति । 
अटाराच्च मूदमाणि तन्माप्राणीद्धियाणि न ॥ ३५ 
मूधमेभ्य पच्च भूतानि नैभ्य म्यूतरमिद जगन्‌ । 
चतुविशरमव्यक्तं पृम्प पश्चविशपर ॥ ३६ 
नतस्य यं करण प्रियास्प च विये । 
स्याजानात वित मर्वमान्मन्येवेनि च श्रुति ॥२अ 
एति मदिपय नान कथन तव पुरब ॥॥ 2८ 
वृद्धिआद्िगराय गुरव यृद्धिमे मल्कारटूनाथा भौर य 
फार म मूष्म तन्मा्रपें होती भोर ष्ट्धिदा हूभा क्ग्नी 61३४ 
उरं भरूष्म तन्मात्रा स पाय प्रूतहते ह मौर उन्टी प 
भूता म षट मन्यू स्पृता जगत उत्यन्न मा दवा १1 प 
भभ््कत नोरः स्टप्रकातादल्यगद्धै जर पर्शान्वा यदं पुष्य दूत 
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रताद मत बुद्धि जदेद्धार-पनि तन्मना -प्चभुव-म्पारद्‌ इन्धि 
ये सण्इुएु ३९। उनो नतोवार्यहैमौरन कथ मौर नवह 
क्ल्यास्पहीषहै, अपने ही अज्ञाने ये मव मात्मामे कटै ये है 
दी श्रनि दै २७ यही मेरे से सम्बन्य रतने वानाज्ञानद्ै (है वृत्र 
घटी फ भषको बता वियु है }३ता 

भूतक्रायेमिद देहमापद्रोगाकुल परम्‌ 1 

विषये पीडयते दैव सुषदु खरात्तवौ सदा ५१ 

अभिभूतो यदा योगी दु खरव्यात्मभनै । 

किमणाय त्तदा तस्य यदा ठौ भौतिकस्य चे २ 

त्र ्याधिदेविङ्स्यापि योगसरिद्धे प्रभो 1 

यातनायोपसर्गाणः प्रसादाद्योशिना वद ॥३ 

सात्विका राजसा विध्नास्तामवासिवहं योगिनाम्‌ 1 

योगनासकरा सरवे भवन्ति भवतामपि ।1४ 

प्रात्तिभाध्रवणावातदिर्शेनास्वादवेदनाः ( 

उपसर्गा भवन्त्येते साप्विव स्तु पडेव हि ॥\५ 

द्रऽ्दमह चाऽऽढ्य शरोऽ दूर्वलस्तया । 

मूर्खा च सुविद्राश्च सु्पोऽहेमलूपवान्‌ ॥।६ 


दीताऽह कपण्राह्‌ सुखी भोग्य्मेते च । 
अवुलीन कुलीनश्च कण्टक कण्टकोभ्ड्ित 1७ 


श्रीस्कन्द देवजी ने वहा--यद देहतो भूतोबा ही काह भौर 
अपचि तथा रोगोमे परम व्याहरत रया कृस्ता है । यह करीर विपरपौं 
कोद्रारा जो मुखदुख स्वल्प सदा पीडित र्दा करता है ॥१॥ 
विम समयम अध्यातन सम्भव दृषा से योगी सदा अभिभूत 
ण्ह करका है उत्त सप्रय मे जवक्रि रेसी परिस्थित्निहोततो दसं 
भौतिक का मया उपायै ।२ा दे प्रभो अचिर्ददिक्रकी भी योगकी 
सपिद्धि कते सिये बतलाद्रए । योगियो को उपसर्यो की यातना के निये 
भी असन्क्ता से कतन्डये 1३1 श्री ईस्वर ने कटा-यदी परयोगियोके 
विन्न सास्विक-राजस जीर तामस दमा कसते है । ये समी अपक्नो योग 
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कै त्रास करने वान होति है ।४ सास्त्विक उपसग वै वलै ही हुमा 
करते है जो प्रातिम-धवण्य-वारत्ता-दर्गन-आस्वाद वेदन्त सून है।५। मँ 
दद््िहमौर ्मबूरवीरहं गीर दुवंलहं-र्मै मूवंहं मौर बडा 
विद्वान्‌ ह्मे सुन्दर ख्प वाला हं यौर अस्प वाला ह--दाता हं मौर 
कृष्ण हूं--्मै सुखी ओौर मोगी है--अदुलीन हं गौर कुलीन ह--कण्टक 
ओर कष्टकोश्चित हं । ६५1 ~~ 


~ मदीय सर्वमेतद्धि वस्त्वित्यादिप्रजत्पनम्‌ 1 

अहकारमय किचित्त्कुत्स्न हि राजसम 1८ 

अन्घत्व चैव वाचिय पद्ध त्व दूष्टरोगता । 

शिरोरोगो ज्वर श्ुलयक्ममूर्छभ्रमादय ॥६ 

राजसास्तामसा सर्वे तमोहुकारसयुता । 

व्याधयो मिश्रभावेन पीडयन्तीह देहिनम्‌ ।१० 

कैवन जाह्यभावेन मूढत्व मोहन तया । 

अज्ञानत्व च मूकत्वमित्यायास्तामसा स्मृता ॥ ११ 

गुह्यका यातुघानाख्च किन रोरगराक्षसा । 

देवदानवसौदरादच द॑त्या मातरजा गणा ॥१२ 

तामसास्तु ग्रहा मूता वायु्रूता नर सदा। 

पीडयन्तीह विघ्ना हि योगाम्यासरत ग्रहै ॥१३ 

एवमाय्‌ पसर्गाणां वारणाय च धारणाम्‌ 

वदयामि विधियां वत्य योगिना सिद्धिहेतवे ११४ 

यह समस्त वस्तु जानम ही रहै--दत्यादि प्रजल्पन जो वृद्ध मी 
अद्भार से परसपूर्गेहै वहं सम्बुग राजत वर्यान्‌ रजौदुण से 
युक्त दै ४८। अन्वापन-वयि रना-पगलगपन होना दुष्ट रोग काटो जाना- 
तिरमे रोग-ज्वर-गूल-यजयद्मा- मूर्ा-धरम प्रभरूति यसव तम ओर 
अददा से युक्त राजस तथा तामनरह । ये व्याविः निश्च नावमे देह 
घादीषनौ पीडा दिया करती है ॥६।।१०] केयर जाय मावम मदत 
तया मों का टोना-जनान देना ओरमूा टो दह्-परादि मव वामर 
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कटै गये है '११। गुहमङ्गा प्रतुवात-ङिन्वरउरप-रासम-दैवन-दानव-रीः- 
दैत्य ओर सप्तवग गूण-ग्रहदूत तथा वायुभरूत तामस हं जोभनुष्पफो 
सदा ग्रहौ केद्वाराजोयोगके अभ्यासम रत टै उपनी पीडादिया 
करते ह भौर ये सभी विध्न होते है ।९२॥१३। इम प्रगार के उपतर्भे 
कै नवारण करै तिथे हे वत्स ! योगिथो क्री कषिद्धिक सिव विविध 
प्रकार की धारणा को मँ वततताता ह 1१५ 
र< 
„ ॥ साप्विक-राजस विध्नादि कथन ॥ 


त्वगादिसप्रधातूनामेकोभरूत विचिन्तयेद्‌ 1 

प्रणव कण्ठनासप्रे सवीज वह्जिदीपितम्‌ ॥१५ 

कारणेषु च स्वेषु उपसर्गेषु योगविद्‌} 

एतदेव चरेन्नित्यमूपसगदियो ययु ॥१६ 

पित्तरोगामिभूतो वा योगी योगपरायण । 

ध्यानभेतत्यकुर्वति तयाऽन्यच्छणु पूवक 1१७ 

सुवृत्त चोडुमाथस्य चाक्षर ततर चिन्तयेत्‌ । 

सुधामिलयपित ध्यारेतस्वस्य मूध्नि शिवात्मकम्‌ ॥१८ 

प्रविदय ब्रह्मरन्धेण दें निवाणज स्मरेत्‌ 1 

दीतमेन मुगरन््ोन हुतत्व चापि तेने वे । १६ 

पैत्तिफाक्चौपसगड्चि भानुन। तिमिर यथा 1 

विपज्यरजराद्याङ्च नष्यन्तयम्यासतो ध्‌ वम्‌ ।। २५ 

नाशयेदन्धता योगी दिव्यद्टयि प्रजायते । 

उत्कषिप्यापानमन्य च चन्द वत्यया पिवेनु 1 २१ 

तक्‌ भादिजोश्रौरये खात वादुयेदै वे सभी एरीगरूव ई 
पां विविन्तन करना चाहिए ओर वष्ठनासाग्र मे वीज के सहित 
हेमदीपित प्रणवे है! योगके सथ्यापुखु्द कौ समी उपधर्गो मेकरण 
रे में यही चित्य चरण करना बादिएु णौ समी उपरस्य जादि चते 
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जते है ।१५।१६। अयवा कोई योगाम्यास् मे तत्पर पुस्पजौयोगीहै 
पित्चके रोग से अभिभूत न होवे तो उसको ध्यान करना चाहिए । है 
पुत्र 1 तथा अन्य भी वण करो ।१७। यहा पर उडुनाय के सुवृत्त अक्षर 
का चिन्तन करना चाहिए । सुषा से अभिलापित शिवात्मक का भपते 
मूर्घामे ध्यान करे ।१८ ब्ह्मरन््र के दवारा प्रवे करके देह को निर्वा 
णज स्मरण करे भौर उप्तके द्वारा ्लीनन सुगन्ध से हृचत्व का भी 
स्मरण करे ।१६। पंत्तिक्र जो उपरमं है ओर विप ज्वर जस जादिहै 
वे सवंयोगवै अम्यससे भानुके द्वारा बन्ध्ार के ही समान 
निदचय ही नष्ट हो जाया क्रते टै 1२० यौमो अन्ता का विनाय 
करदियाकेरताहै भौर दिव्यदृष्टि होजायाकरतौहै! अपान षा 
भौर अन्य का उत्सोप करके चन्द्र दैवत्यया से पान करना चाहिए २१ 


पीत्वा पार्थिवत्वेन स्तम्भ वायोविनाशयेत्‌ । 

पूिरेवातुना तस्य स्थिरत्वं स्जहीनता 1 २२ 

हत्तत्व च सुपीताभममरत्व तया स्मरन्‌ ) 

श्रोत्रमाकाशवाय्वोख्व अत्रैदत्व विचिन्तयत्‌ ॥ २३ 

मोचये पूनर्वयु वधिरत्वविनागनम्‌ । 

शृणोति तरते सर्व श्र. तथारी मवेत्सदा ॥ २४ 

वियन्भयोऽय सचारी सतताम्मासयोगत । 

सरोज रसनाया च तदुद्टार सकणिकप्र)। २५ 

स्मृत्वा मघ्ये पुनघ्ययिच्ुङवरणा म्वरस्वतीम्‌ । 

जडत्व च शि सोयोग खरोगान्विनादायेन्‌ ॥ २६ 

प्रज्ञा चैवं स्मृतिमेघा कवित्व ‡दित्तमा 1 

स्तम्भन वुद्टत्त्वानां सर्ववापूञवत्मदा ॥ २७ 

हृरमरौजगत देवम्दगमूर्जयुं तम्‌ 1 

नीलास्ण महाकाय व्रिहवेचनद्रपटाघरम्‌ ॥ रर 

पार्थिवं तच्ववे द्वारापान क्रे युका जो स्नम्मरै उमवा 
विनाद्य बर्देना नारिए्‌ ॥ उगरौ जनत पृष्टिटो ज्यती > नौर उम 
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स्थिरता तथा रोग हीनता भो हया करती ट }२२, भौर गषीतापे 
हत्तत्व का तया अमरत्व का स्मरण करा हुभा भ्रातर बौर आत्राय 
चायु कौ पएस्ता क विनोन मरे ।२३। श्िरउम पय्‌, का मौचचकरे 
तो वधिरह करा विनाश हयो जाया करता दै । वह पर्प षदा श्रूतथारी 
हत्त मौदद्ररही सनोकुयवाश्रवणकर नियाक्साहं ।र४ 
निरन्मर भम्यास के योगर पे यह वियन्मय सन्जरण करने वासा सयेज 
करौ रसना म कणिका क सतित उक्षके दृष्णा स्मरण के पन ध्यान 
मेदि शरन मणं वाली सरस्वनी देवी है! वह जब्वाकिरषा रो 
आओरसुलकं रोगोका विनादाक्र द्विया करता है ।२५।२६। इष 
दस अवार से प्रना-सपृति मेवा-कमिटव अर उततम बृद्धिृष्ट सत्वा का 
स्तम्भन हो जाता दै भौर्‌ सदा सव वागुभो को जीत सेवे (२७। भवा 
रहे मू.नाआ ते युक्त देव कोद रूपी कमल प्रे स्थित क स्मर वदे 
जो नीन भौर अगण वण वालि ह~ महाव परम विश्न व्रिग्रहुस युक्त 
है त्था दीनं नके स्युक्तएव्‌ जटायोम चन्द्रमाको घारणक्वि हृष 
है ।२९५॥ 

सिहूवर्माम्बर भीम सवेभिरणभरुपितम्‌ 1 

भरजज्जहाराभरण सवक॑द्णंरुरम्‌ 1 २६ 

ज्वालामाततङ्ुल दीप्र भाभासिततदिगाननम्‌ { 

अभेद्य विजय रौद्रमक्षोभ्य त्रिदेश्वरम्‌ ।। ३० 

कपालमालिन चोग्र मीम दष्टरकरानिनम्‌ ! 

अस्तरर्व्यग्रकर देवममोधेवंद्धिकारणे ॥ ३१ 

स्मरणाचजना देव तैजभैतिध्नाशनम्‌ 1 

शूल दष्दरव्छे पुदण्डका रं कशषवत्यति ॥ ३२ 

पद्मान्ते दक्षिणे मागेऽविनाद्च परमेमेश्वरम्‌ 1 

परिषष्वजस्ा्ग रङ्कु. च धमूर्गदाम्‌ 1 ३३ 

ज्वालाननेन यासन कममपयेऽमयप्रदम्‌ । 

अनेन ध्यानयोगेन सर्वपिष्न्तिवारयेवु 1 ३४ 
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ईश्वर चिन्तेतम्याुः जानमानन्दविग्रहम्‌ ! 

उमाकपि रिथरीङृत्य योगी मोक्षाय कल्पते !। ३६ 

वाह्यं विन्चं समःरोप्य वायौ परमकारयत्‌ । 

तेततौ द्वाराणि सपभ्य ब्रह्मरन्ध्र लय गतत. 1 ४० 
लक्षमाधाय तत्रैव योजयेन्मपि पणमख । 

घृत धृतेष्वैव यथा नियुक्त प्रयाति चैवथादविपभावम्‌ ] 
तथैव लीनो न भवेत्स भय परे चतु्ेत्वनया च. युक्दया ४१ 


जोयोगक्राजातादै भौरयोगतने युक्त ्रात्मा वाल्ला वह प्रर 
निकेणि को प्राप्व किया करता है। पञ्चमे आदित्य मण्डल को मौर 
फिर सौम्य गवके को रथा हृदय रूपी गुहा मे भावात करने वाते भल्मा 
का महुभुनि को चिन्तन करना चाहिए गौर इसके अन्तर सुनिर्मल- 
परम लान्त-्दश देवे का ध्यान करता चाहिटु 1६३७1} सम्पूरणं एन 
जगत को व्ाप्त करके समवस्थित भौर काल तया भाल ते विवित 
विपदे मे अधवा हरय पी भजने विराजमान ईश्वर षायोगके 
शताओमे शष्ठ योगो लानन्द वे विग्रह वाते स्याण्ड शान सवरप ईदवर 
कंग चिन्तन करे । दौनोकोत्थिर करके योगौ मोक्ष षो प्राप्तं या 
करता है 1 ॥॥२८।।३९॥ वायु केवाह्टमे तितत को समारोर्ति करके 
प्पृरम करे ] दके एर्व द्रारोका स्म परक ब्रह्म रन्ध्रेमै तय कौ 
प्रप्त हो जाता है पष्मुत ! वही परलक्ाप्ा मापान रके मुभे 
योजित वरे । पूत जने धूमे मित जाता है उसी भति देव्य हो जाने 
मे नियुक्त होर केविङेप माव नो प्राप्त मिया करता है । उसी भाति 
ते स युक्तिमे दवाय गुनः चतुरं परमे बेह्‌ पीन हो वाया कलनाद 
॥४०।।४११ 
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`~ 11 हुरौत्पत्यादि कथन ॥ 


सतः सषजं भगवान्देवोऽपावन्तनः युतान्‌ । 
सनातन च सनक सनन्दनमयापि च ॥१ 

चाभु सनक्ुमार च पच्चं तान्पद्मसभवः । 

न सृष्टौ दधिरे बुद्धि क्षिवकच्यानतत्वराः ।1२ 
ष्ठ तेप्नपेक्षेपु मोहाविष्टः प्रजापतिः । 
सपस्त्रताप परम न किविघ्मत्यपद्यत ।३ 

गते वहृत्िथे काले सममूत्करोधमूचितः । 
प्राणाच्मकः ममृद्धू तो ललाटाद्वह्यणो हरः 1४ 
केनापि हितुना विप्राः सूर्वंकोटिसमभ्रमः 1 
निश्चक्राम ततो भित्वा भाल भगवतो विधेः 1 
रोदयित्वाऽ्जजन्मान तस्माद्र द्र इति स्मृतः 1 
अन्यानि सप्त नामानि च्‌ णुघ्व मुनिषु गवाः॥\६ 
भवः शर्वस्तयेशानः दशना पत्तिरेव च ! 
भीमश्चोग्रो महादेव इति नामानि सत्तमाः ॥७ 


श्री सूतज ने कहा- इसके अनन्तरे भगवान्‌ इन देव ने बयगरो पुत्रो 

क सूजन करिया था 1 सनातिन सनक-सनन्दन भीर शम्भ सनत्कुमार एन 
पाचो को पद्य सम्मवब्रहुणमी ने समूत्पत्त कियाथा? ये सवके सव एक 
मात्र भगवान क्षिवकेध्यानमेदहीतत्पर रहा करते ये ओर इन्टोनि 
सशि की रचना करने मे अपने बुद्धि को नदी लगाया या 11१॥२॥ गृष्टि 
की रचनाक के कायं में वे जव सवके सव अनवेक् होग्येये तो 
प्रजापति मोद मे एक दम माविष्टदहो गयेये 1 फिर उन्होने परम घोर 
त्पदचर्या की चौ मौर फिर उनको कु भी ध्यान नही रहा णा ॥३॥। 
जवे वहते काल न्यतौत हो ययातो ब्रह्माजी क्रोषसे रूच्छित हौ गये 
थे 1 उसी समय मे उनके ललाट से प्राणाद्मक हर समुद हो ग्येये 
¬ (४५ हे विप्रो [ ज्सीमभीदेदुसे करोड सूर्यो के समान भ्रमा वते 
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वे भगवान विचिकेभालका मेदन करके तिक्ते ये ।५॥ भग्र जन्मो 
केव रोदन न्ते हुए निक्लेये दमी कारणसते उनकौरुदर कहा गया 
है1 हि भनि पद्व । म्य जो सरातनाम है । उनके भौ आप्‌ चवण 
कौजिये ॥६॥ हुः सत्तमो { उनकेये सात नाम है-मघ-~शवं-दशानि- 
पशुपति-भीम-उग्र मीर महदेव ॥७॥ 

शरूमिरापोऽनलो वेपूष्मोमि सूरयश्च चन्द्रमाः 

अष्टमी दीक्षितस्तत्र मूिरीश्चस्य श.निनः ° 

याभिराप्तिमिदे विश्व विश्वस्यास्य जगन्मथ. 1 

तेन विश्वेश्वरो देन इति नाम्ना शिव स्मृतः ॥६ 

प्रजा सून्ञेति निदिष्टघन्दरमीलिविरल्चविना 1 

ससजे मनमा रद्रनात्मतुल्यान्महेरपर. ॥१० 

मीलकण्डासिनेवरश्च जटाम्‌ कुटमण्डितानु ( 

वृपव्वजान्वीतरगाञ्चरामरणवजितान्‌ ॥११ 

सर्व्॑नाञ्दातकोटीस्तान्सवनुग्रहिणः परान । 

दृष्ट्वा तान्विनिघान्छद्रान्विरल्विः प्राहु दगु ॥१९ 

जरामरणनिमं क्तामीटी मा सृजः प्रनाम्‌ । 

शुजस्वान्या युरेशाने मरना मूत्यु्तमन्विताम्‌ ॥१३ 

ब्रह्याणमव्रवीच्छेमूर्नास्तिमे तादौ प्रजा) 

ततः प्रमृति विश्वात्मा न प्रासूत शुभाः प्रजाः ॥१४ 

ईशयूती की आट मूत्तिं है~मूमि-जत- बतत~वयु-- 
व्योम--मूर्य-चद््रमा मौर बयो मूत्ति दीदित है। जिन भढ 
मरतियोके दारा षस विश्व षा जगन्मय विव व्याप्त है । सीते विध्वे- 
श्र दैव '"शिव्र--इम नामतेक्हे गये है हाहा वरिरज्जि ने बन्दर 
मौनि शाद्धुर भगवान ते निदेशदियाथागि तुय प्रजा क मृजन कषे ॥ 
उम रापप्रे महश्यर भगवान ने अयने दी समान रदो फा सनेगे श्रृजन 
प्रियाया। ये सवके सव नौने वण्ठो धानि--तोतने्तो के धार्य ष्ग्ने 
काणेयः क कु के जण्ण २--ते दषयन शीतस्य रोर 
जरा तपा मृ्णुते वजितपरे 6११ वे पवन रा्यग्नोटि-ग्वं पद 
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अनुग्रह्‌ करने बाति भौर परये 1 उन सव विविध प्रकार कै द्द्रोको 
देसकर ब्रह्माजी ने भगवान शद्रसे कठा था 11१२॥ जो प्रजां जस 
मोर मरणमे रहितो रे्ठी प्रजा का सृजन मतकरो। हे सुरेक्ान 1 
अन्य एसी प्रजा की रवनाोक्योजोमृप्युते समान्विते हो 1११॥ बाम्भू 

भगवाु नेब्रद्याजौसेक्हा--मेरौ प्रजा उस प्रकार की ब्हींहै। तव 
से लेकर दिश्वात्मा ने पिर शुभ प्रजा को प्रसूत नही किया या ११९ 

सद्ररात्ममम्‌ तं क्रीडायुकरस्तदाऽमवत्‌ । 

स्याणुर्वान्चली यस्मात्स्यित स्थाणुरिति स्मृतः ॥१५ 

ज्ञान वैराग्य्भहवर्य तपः सत्य क्षमा धुत्ति 1 

्रष्टुप्वमात्मसवोधो ह्यपिष्ठातुत्वमेव च ॥१६ 

अध्ययानि दर्शेतानि नित्य तिष्ठन्ति करे । 

स एव भगवानीशो विश्वेशो नीललोहिनः ॥१७ 

सतस्तमाट्‌ भगवान्ब्रह्मा सवीक्ष्य शकरम्‌ । 

अनुगृह्य यथा मा त्व पृत्वे दत्तवान्वरम्‌ ॥१८ 

सद्य तत्फल जात चिन्तित यमयेप्सितम्‌ 1 

एव विदवेश्वर शमभु समाभाष्य चतुमुंख ॥ 

स्ोत्रेणानेन तुष्टाव दिरस्याघाय चाञ्लिमु १६ 

नमस्तेऽस्तु महादेव नमस्ते परमेश्वर 1 

नम क्ञिवाय टेवाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे ॥२० 

नमोऽस्तु तु महेशान नम शान्ताय हेतवे । 

प्रधानपुर्शाय योगाधिपत्तये नमः ५२९१ 
५ उम समयमे भगवानु शम्भु अपनो त्मा पे समुत्यन ष्द्रोके 
साथक्रीदायुक्तदहोग्येये\वे स्थाणु के सम्रान एकदम निच्वलये 
दभो कारण से उनङो सथाण्‌--दस नामस कहा गया है ॥१५।। चान 
वैराग्य-एेस्व्े-तप--सत्य -क्षमा--पूति--दष्टृत्व - माप्म सबोच 
~-मधिष्ठा वृत्व--ये दश्च अव्यय रह जौ मगवायु शद्धुर मे मित्य दी 
स्थित रहा करते ह । वही मगवान टं विष्ववे ईश्च भौर नील 
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सो हित है ।॥१६।१७॥ इसके पदयान्‌ भगवान ब्र्याजी ने ठने श्षद्भरको 
देषतकृर उनतते कहा य। । तुम मुद्ध पर अनुग्रह करके देता करो । मैने 

पत्र्व होने मे तुमने वरदान युको दिया था । अर्थात्‌ ओ बुन्हारा पुत्र 
हौऊगा--देसा कृषा करके मुके वरदान प्रदान किया या? घ्राज वहू 
वरदाने सफत हो मया है गौर जो मैते सोचा था चह मेय 

अभीष्ट मनोरथ पूणं हो मयाहै। दस प्रकार से विख्वेव्वर बम्भु से 

भषवात त्तुमूंख ने कहकर अपने मस्तक पर दोनौ हाथो कौ जौह्ते 

हृषु रखकर द्रम निम्नलिलित सोत कै द्वारा उनका स्तवन किया या-- 

॥१८।१६॥ श्री ब्रह्माजी ने कहा दे महा देक { आपकी तेवामे 

मेरानमस्वार अ्तिहै।! हि परमेदवर ) भापके भिये मेरा प्रणाम 

है ।धिवदेव के ल्यि भौर ब्रह्य के ल्प वानि आपके लिएुमेरा 

नमस्कार दै (२०॥ हे महेशान | गपको मेया भ्रथाम है + परमान्ते 

स्वरूप ओर दनुं रूप अफे चिएमेरा प्रणामे) साप प्रपान पष्प 

केरदृश्षदि भौर्यौगवे यधिपतिदहै। एसे आपकर लिए मेर कारम्वार्‌ 

नमस्कार ै।२१॥ 


नम. कालाय शद्राय महाग्रा्षाय द्रूलिने। 
मम पिनाकदुताय व्रिनेयाय नमो नम. ॥२२ 
नपल्िपूरतये तुभ्य ब्रह्मणो जनकायन। 
द्रहमावि्याधिपतये बरह्मवियाश्रदायिने 1२३ 
ममो वेदरहश्याय कालकालाथते नमः! 
वेदान्तमारमाराय नमो वेदात्मम्तये ।र४ 
नम क्द्धाय बुद्धाय योगिना गुसवे नम. ॥ 
प्रहीणशोकेविवविधे्र ते. पसिवृत्तयि ते ॥२५ 
नमो ब्रह्मण्यदेनाय श्रह्यायिवतये नम. ! 
छरवम्वकाय च देवाय नमस्ते परमेशि ॥२६ 
नेमो दिम्बासेवुम्य नमो मुण्डाय दण्डिनि । 
अरनादिमवहीनाय जानगम्यायते नप. ५२७ 


हेरोत्पस्यरादि कथन 1 [ -७ 


नमस्ताराय तीर्थाय नमो योभद्धिहैवे । 
नमो घर्माधिगम्याय योगगम्याय ते चमः २८ 


कानस्वषूप-रद्र-महामग्रास तथा दुभवारी मपके लिए मेरा नमस्कार 
दै । पिनाक धनुपको हाथमे चारण करने वलि त्रिनेत्र मे लिए मेरा 
नमस्कार है ओर वारम्बार प्रणाम है ॥२२॥ त्रिमूर्ति अपके लिये मेरा 
नमस्पार है । ब्रह्ा के जनक भापके लिएमेराप्रणामहै। ब्रह्म विद्या 
नै पिपति गौर ब्रह्म विद्याके प्रदान करने वत्तिके लिए मेरा प्रणाम 
है।२३। वेदो के रदस्य स्वल्प बौर कालके भी करालं बापके लिए 
ममस्कार दै । माप वेदान्तके वारकेभी वारर तथावेदो कौ भात्म 
भूति देम आपके लिये मरा नमस्कार है ॥२५॥ शुद-वुद्ध मौर योगियो 
के गुरुदेव आपकी सेवामे मेरा प्रमाण सर्मा्तिहै प्रहीणं शोक वाले 
अनेक भूतो के द्वारा परिवृत भप के लिए मेरा नमस्कार दै। ब्रह्मण्य 
देव तथा ब्रह्य मै मधिपति जापको मेरा प्रणाम है। चयम्बक देव परमेष्ठी 
घापके लिए मेरा प्रणाम है ।२५।।२६] दिगम्बर (नग्न) भापको प्रणाम 
है १ मण्ड जौर दण्डी, आपके लिए नमस्वार है 1 अनादि मलत से हीन 
पथा श्षान जानने के योग्य भापके तिये नमस्कार है ॥२५।॥ २६॥२७1 
सारभौर तीथंकै निए त्तथा योग कौ ऋछद्धिके देतु-धर्म से सपिगमन 
षेरने के योग्यं मोर योगगम्य आपवो नमस्कार टै ॥1२९॥ 

नमस्ते रिप्पपचाय निराभावायतेनम । 

व्रह्म विरवकूपाय नमस्ते परमात्मने ॥२६ 

स्वय॑व सृुष्टमखित स्वय्येव सकल स्थितम्‌ । 

स्वया सहियते विष्व प्रधानाभ्य जगन्मय ॥३० 

त्वमीश्वरो महादेव पर ब्रह्म महेश्वर । 

परमेष्ठी दिव शान्त पृर्पो निष्कलो हरः ॥॥३१ 

च्वमरक्षर पर ज्योत्तिरोकारः परमेश्वर 1 

स्वमेव पुरूपोऽनन्त प्रान शरटतित्तया ।३२ 


न= [ पूर्यपुराण 


भूमिरापोऽनलौ वायुन्योमिहुफार एव च । 

यस्य रूप नमस्यामि भवन्तं प्रहास्ितम्‌ ३३ 

यस्य चौरभवन्मूर्धा पादौ पृथ्वी दिशौ भुजाः । 

अकाश्मुदर तस्मे निरजे प्रणमम्यहुपु 1३४ 

सतापयति रो निचयं स्वमामिमाक्षयन्दिदा. । 

्रह्मते गोम विदवे तस्मे मूर्ात्मने नम 1१३५ 

अपक्ष से रहित लापक्षो नमस्कार दै ओर निरामत्ति आरके लिषे 
प्रणाम दव} विश्व ल्प ब्रहा परप्रात्मा के लिये नमस्कार दहै रहाट 
जगन्मय } भापते ही इम सम्पूणं विशेकी रवताके है ओर भाप 
ही यह्‌ सम्म विश्व स्थित रहा करता थापक दवाय इस विष्व का 
सहार कियाजताहैजोकि प्रधानिस्य है । ३०] भापही प्रहादेव है 
शदवर्‌ है--परम ब्रह्म भौर महेस्वर ह । आपह परमेष्ठी--शम्ति-शिब- 
पुर्प~निष्कल भर ह्र है ।३१॥ माव अक्षर--परम ज्योति--ओद्धार 
मौर परमेर्रर द । जप्ही पुरुप है जोक्रि अनन्त है--तया मापही 
प्रधान प्रहृति है ५३२ अपही भ्रुभि-जल भनल-दायु व्योम भौर महद्र 
ह) आपब्रह्मकौ संनावत्तिटै जिनके ल्य कौप नेमन्कारे कषणा 
13३11 जिसका मूर्वावौ हृभा चा-पृष्ी चरण हृषु ओद्‌ दिका 
भुनाएे थी । भक्राश्च जिसका उदय उक्त विराद्‌ के लिषएु मँ प्रणा 
करता हं | इ४५ जो अपनी दलयो के द्वारा समस्त दितामो को 
भाषित करते हए नित्य ही सैतच्त क्रिया करते दै ओोरब्रह्मने जो भयं 
व्रिए्व ह उन आप चूरस्मा के लिए मेरा नमस्कार है +३३॥ 


हव्य वहति यो नित्य रौद्रौ तेजोमयी तनुः { 

कव्य मिनृगणाना च तस्मै वह्वचात्मने नम. ॥ ३६ 
आप्याययति यो नित्य स्वधाम्ना सकलं जगत्‌ 1 
पीयते देवतासधंस्तस्मं चन््रात्मने नमः । ३७ 
विभत्यदेपभूतात योऽन्तश्वराते सवदा 1 
शक्तिमहिश्वसी तुम्य ततस्ै वौय्वार्सने नम ॥ 


हयेत्पस्यादि कथन | ६ 


शृ जच्यशेपसेवेद यः स्वकर्मानुरूपत. 1 
स्वात्मन्यवसिथितम्तस्मं चतुर्वनतरात्मने नमः 1 ३६ 
यः शेते ओेपशयने विश्वमावृत्य मायया 1 
आत्मानुभूतियोगेन तस्म विश्वात्मने नमः ¶1 ४० 
विभत्ति शिरसा नित्यं द्विमप्तभुवनात्मक्रम्‌ । 
ब्रह्याण्ड योऽखिल।धारं तस्मे शेषात्मने नमः 1 ४१ 
यः परान्ते परानन्दं पीत्वा दिय्यैकमाक्षिणम्‌ । 
नृत्यव्यनन्तमहिमा तस्म स्द्रातमने नमः ।॥ ४२ 


जोनित्यहीदहव्य का ठवन विया कन्तेह व्री तेजोमयी रौद्री 
तनु है मौर पिनृगगौ के लिये कष्ट क वहन क्रिया करते ह उम वदि 
स्पके लिये प्रणाम है 13६) जो इस सम्पूणं जगत्‌ को नित्य ही अपने 
धामकै द्वारा आप्यायित क्या करते है भैर दैवतासध्धोके शारा 
देप्य क्षिया करते है । उन आप चनद्रात्मक कै लिये मेरा नमस्वार है । 
1३5} जो सव भूसो का मरण किया करते ह भौर जो सर्वदा अन्तकरण 
मे अन्तर्मम सपमे चरण तक्रियाक्रते ह एसी जो महैदवर राक्तिटै 
उनेवापके स्वरूप यामे मापे विये मेरा नमस्कार है ।३८ जो 
अपने २वर्मोः के अनुरूप ही इस सम्पूणं विरव का मूृजन क्रिया करते 
है । मौर स्वात्मामे ही अवस्थित हि उन चार भुष्वो वलिके स्वसूप 
चारी आपको मेरा नमस्कार ममपिति दै !३६। जौ अपनोमाया केद्वारा 
षटस् ममस्ते विद्व को समावृत करके ेप कौ शय्या परक्षीर सागरमे 
शन किथा करते है मीर आत्मानुभूतिकेयोगकेद्वारादही मौतेरहा 
करते ह उन विक्ष्वात्मा आपङ़े सिये मेरा प्रणाम है "४० इन चौदह 
भू.वनो कौ जो अयने विर वर नित्य ही धारय क्याक्स्ते है जोह 
सवका आघार ब्रह्माण्ड है उसे आपि घारण करके विराजमान उनं 
शेयात्मा अपङ्ग जिव मेर प्रणाम समति है 7१५ जो पयन्तमे 
दिव्यैकमाष्रो परानन्द का मान करके अनन्त महिमा वाले नृत्य॒ क्या 
करते है उनके स्द्रात्मा अपके विवि मेरा नमस्त्रार दै 11४२॥ 


६० { सूं पुण 


योऽन्तरा सर्वभूताना नियन्ता तिष्ठतीश्चर । 

त सर्वसाक्षिण देव नमस्ते परमात्मने ॥ ४३ 

यस्य केशेषु जीमूता न्य सर्वाद्धसधिषु } 

कुक्षी समुद्रार्चत्वारस्तस्मं व्योमात्मने नम` ॥ ४४ 

य विनिद्रा यतश्वासा सतु समदशिन । 

ज्योत्ति पश्यन्ति गुश्चानास्तस्मै योगात्मने नम ॥ ४५ 

यस्य भासा विमातीद तदह तमस परम्‌ । 

तत्तव सदा निराकार बिद्रप पारमेश्वरम्‌ ॥ ४६ 

यया सतरते माया योगी सक्षीणक्ल्मप ॥ 

अपरान्तामपर्यन्ता तस्मै विद्यात्मने नम॒ ॥ ४७ 

नित्यानन्द निराधार निष्फन प्रम शिवम्‌ । 

प्रपद्य परमात्मान भवन्त परमेश्वरम्‌ ।} ४्ल 

एव स्तुत्वा महादेव ब्रह्मा तद्धावभावित । 

प्राञ्जलि प्रणतस्तस्यौ गृणन््रह्य सनातनम्‌ ॥ ४६ 

जो समस्त प्राणियो के अन्दर नियन्ता होकर ईश्वर समावस्मित 
रहा केरे दै उदी सवके साक्षी रूपी देव परमात्मा के लिये नमस्कार 
है 11३1) जिनके क्षामे मेध है गौर जिषकी सब सियो मे नदियां 
ह जिसकी बरुक्षिमे य चारो समुद्र विमान रहा करते हैँ उन व्योमास्माः 
आपके लिये मेरा प्रणाम है 11४४॥ जिप्त ज्योनि को जगत निद्रा वाले 
यतश्वासो वलि सन्तुष्ट ओर समदर्शो युद्धान होकर बर्थात्‌ योगाम्बास 
करते हए देला करते दै उन योगाप्मा आपकर लिये मेरा नमस्कार है। 
(1५१( जिसकी दीप्ति से पह सम्पूण विकसित हुआ करता दै उस्न तममे 
परे- निराकर तस्य मोजो स्तदा धिद्रप षारमेश्वर ह 1 जिसके द्वारा 
योगी सक्षीणक मप वाला मायाकासतरणक्ा करतादहै जौ कि 
साया अपराभ्ता ओर अपर्यान्ता है उप्त विधत्माकं तिये मेरा प्रणाम 
है ४६।।४.5॥। नित्य ही आनन्द स्वरूप निरधार तिप्कर परम पर 
मात्मा आष परमेक्वद द्िवकी म चरणागत्तिमे जावाहू (४८५ इस 


देसेतच्यादि कयन ] ९१ 


प्रारने उनक्रे टी माव मे भावित होन वते ब्रह्माजी ने महादेवजी 
स्तुति करये सनातन ब्रह्य क्यो ग्रहण क्से हृषु प्रणत मीर प्रन्नलि 
होकरचहौ पर भ्थितदहोगयेये ॥४ा 


ततम्तस्य महादेवो नित्ययोगमनुत्तमम्‌ 1 

ेश्वयं ब्रह्यसद्धामेवैराग्य च ददौ हर ॥ ५० 
केराभ्या सुगुभाम्या च उपस्पृदय महेष्वर्‌ 1 
व्याजहार महादेव सोभ्नुग्रह्य पितामहम्‌ । ५१ 
यत््वयाऽम्य्थितो ब्रहमन्पुनत्वेऽ्ट मया घ्रुतम्‌ 1 
स्वमिदानी ममाऽदेशात्मजस्व विवधा प्रजा ॥ ५२ 
त्रिधा भिन्नोऽस्म्यह्‌ ब्रह्मन््रह्यविप्णृहरास्यया । 
म्गरक्षालयगृरणै नथु गोष्ट न सदाय ॥ ५३ 
मद्व ममग्रत पुत्र मृष्ितोषिनिमित । 

ममेव दक्षिणादज्गादामाङ्गासपुरुपोत्तम ॥ ५४ 
ममेव हृदयादुद्र सजात कामरूपधृक्‌ 1 
ब्रह्मविप्णुराख्याना य पर परमेश्वर 11 ५५ 


इसके पश्चात्‌ दर महादेवजी न उनको नित्य शव परयोत्तम योग 
फेष्वमं भीर ब्रह्मसदद्राव वंराग्य प्रदान क्या का ॥५०1 महेश्वर प्रभ, 
नै अपने परमगुभ करा मे उन ब्रह्माजी का उषस्यं क्रियाथा ओर 
उनने परम अनुग्रह्‌ करके टी पितामहेमे महादेवजीने क्हाधा। दह 
द्रह्यन्‌ 1 जो बापन मेरौ अभ्यर्थना की धी । वही मैने उनके पुत्रे होने 
योर्पम उपम्यिनहोनक्ा काये कियाद) अव जाप़मेरे अदेदासे 
विषिष मातिङी ध्रजाका मृजन करिए (५१५२ टब्रह्यन्‌) वै 
सीने प्रकारमनब्रह्मा विष्णु ओर दहर इन नामस भिन्न २ स्वस्पवाता 
दागयाह1 स्गंरक्षाओरल्यकेगुणाम पुक्तदहोना हूभामीरमे 
निमणहौ ह-ईइपम तनिक भी सदाय नही है ॥१३)) वह्‌ अपमेरे 
अनिपू्ङ्गजा सृष्टि की रचनाक्रनेङेही लिये निमित क्ियि गयं 
दै जप मरे दकि यद्ध मे मयुल्वन्न ट्ष यीरमेरे कामस्द्धम 


९ [ सूयं दराण 


पुरषोत्तम हुए दै । मरे हदयस षर उत्पन्न हृए है जो कामस्प नो 
पारण करने वाते है ब्रह्मा-विप्ण्‌. मौर हर नामा बालामे जोपर 
है वह परमेदवर हं ॥५४५।५५॥ 

त महान्त महदेव द्रह्यञ्चानन्ति सूरय । 

एव ब्रह्माणमाभाप्य दत्वा च विविधान्व रानु ५६ 

अन्तर्हित महदेव पञ्यत पद्मजन्मन । 

अनूग्रहत्ततस्तस्य तस्माज्जानोदयो भवेत्‌ । ५७ 

ततश्च पादाविच्छित्ति शिच एव भवेत्ततः 1 

नह्यन्ति व्याधयस्तस्य गलगण्डग्रहादय ।1 भष 

हिकी लभते सिद्धि चिरजीवित्वमेव च । 

सर्वं पापविनिभुंक्त शिवलोके महीयते ॥ ५९ 

हे ब्रह्म्‌ 1 उन महानु महादेव को सूरिगण जानते ह! इस रीति 
से ब्रह्माजी ति ककर जीर अनेक वरदान देकर प्र्यमन्मा ब्रह्माजी कं 
देणे हए महदिवजो अन्त्याति हो गये ये 1 इनके मनन्तर उनके ही 
अगग्रहसे उनब्रह्याजौकेहृदयमे ज्ञनकाउयहौोगथाया। भौर 
दपक पश्चत्‌ शि हौ पाशविच्यित्ति हो गये ये । उम्रकी सव गलगण्ड 
ग्रहादि च्याधिया नष्ट हो जाती दहै देहिकी सिद्धिको प्राप्त करताद 
मौर चिरजीवित्व भी राप्तं किया करता है । वह सव पार्षो गभे छुट 
कारा पाकर अन्तम शिवलोक मे अधोष्ठित हुवा करता द ॥\५६।५५६। 


॥। ब्रह्य पद्मयोनित्वादि कथन ॥ 


कय स॒ भगवाञ्जमु सर्वस्याऽऽद्योऽपि सन्विमु 1 
चतुरं खम्य पूत्वमममत्केन हेतुना ) १ 
दक्षिणाङ्गभवो ब्रह्मा महष््वस्ये शूलिन ४ 

कय तत्ययोनित्व विरशवेरितिनो वद) २ 


ब्रह्य पद्ययौनित्वादि कथन | ६३ 


आसीदेकार्णवे घोरे नर वं स्चाराचरे 1 

देवाश्च दानेवादचैव मुनयो मनवस्तथा ॥ ३ 
निवियन्ते त्तदा तस्मिन्सजाति प्र्तिसचरे 1 
नारायणो महायोगी शते तेरिमिस्तमोमे । ४ 
योगनिद्रां समासाद्य शेपाटिशयने द्विजा । 

उद्धा. पदन तस्य तामौ भगवते हरे ॥५ ~ 
दिव्यगन्धसमोपित शतयोजनवि्रेतम्‌ 1 

तस्यैव दायनस्थस्य दिव्य वर्पदात मतम्‌ ।॥ ६ 1 
ब्रह्मा जगाम त देदा यत्राऽन््ते पुरुषोत्तम 1 
समूत्थाप्य च त ब्रह्मा करेण मधुसूदनम्‌ ॥ 

मायया मोहिते ब्रह्मा तमूबाच सुरेश्वरम्‌ ।! ७ 


कऋवियो ने का~ हे भगवान । वह॒ भगवान शम्भू, जव सवके 
यआदिमरहे वलि विगुदहैतोवेग्रिस कारणस ब्रह्माजी के पुत्त्वषो 
भराप्त हृषु थे ॥१५॥ धूली महादेचयी के दथिण अद्ध से समूलनन होन 
मते ब्रह्माजी हतो विरन्विसेपद्मसे समुतयन्त होना कैते हौ गया या- 
यह सय हारे सामने आव विते कीजिए २॥ श्रीसूत ने कहा 
णव यहा पर एका्णंव ही या अर्थाद्‌ केवन एक समुद्र था सौर वह्‌ भी 
परम घोररूप वाला थो सभी चरे भौर अचरनेष्टटो गये ये। उस 
समयमे उस प्रति सन्जटकरे हो जनि पर कोई भी विद्यमान नही रहा 
यानतोकोईदेव्हौ ये-न दानद ये-न मुनिगणये गौरन मनुगण 
ये \ उम तमोमय कालम केवल एक महायोगो भगवानु नारायणही 
शयन किया करने ॥३।४।) हे द्विजो । शेप नाग की शस्यो प्र थोग 
निद्रासि भराष्त होकर वे मगवाद्‌ नेपरपयण शयन दर रदेथे। उनकी 
नामिने णक पद्म उत्यन्न हभ धाओौरवे भगवानु भी हरि भे ॥५॥ 
वह पद्य माधारणपद्मनटीथा1 वहन्तो परम दिष्य गन्धने मुक्त था 
आर स योजन वै विस्तारमे युष्या! इरा प्रकार शमन मे स्थित 
उनकोद्धि्यसौ वर्यं व्यतीन दो यय यं 1९11 ब्रह्छाजीउमदेनग मरे मवे 


ई { सुं पुराण 


भे जहा पर परम परुपोत्तप्र शथन त्यि दए ये । ब्रह्माजी न करके द्वारा 
उन मधुपमूदन को उठाया था भौर माया सते मोदित होकर ब्रह्माजी ने 
उन सुरेश्वर प्रभ. से कहा था ॥७॥ 


अस्मिन्नेकार्णवे घोरे शेते कोऽत्र भवानहो } 
ब्रूहोत्युक्त ऽत्रवीद्रष्णुररहयाण तेजसां निधि ॥ ८ 
न जानासि कय मूढ मामन्तर्यामिण विभुम्‌ । 
सर्वस्याऽभ्य युरश्रं ठ जानीहीत्यत्रवीद्धिभु ॥९ 
एवमुक्त्वा पुनरचक्ती जनप पितामहम्‌ । 

को भवानिति त प्राहं ब्रह्मा हरिमथात्रवीतु ॥ १० 
अह वै सर्वभूतानामाय्य सर्वंजयत्पति । 

ब्रह्माण म। परं देन जानीहि पुरुपपंभ 1 ११ 
चराचरात्मक विश्च मयि निष्ठि सर्भदा ! 
मय्येव वि्तपरचान्ते पुनरेव न सशय ॥ १२ 
एव पितामहेनोक्तो भगवान्कमलापति । 

प्रविष्ट ब्रह्मणो देह तत्र लोकान्ददशं स" 1 १३ 
विस्मित वमलाकान्तो निर्येवश्च वियेमूं खात्‌ । 
सहखशर्पा पुप्प पुतन््रद्याणमत्रवीतु 11 १४ 


स परम घोर एषा्णंवमे जो म्राप शयन षर रहे हुवे भपिकौन 
ह- यह यतनाओ--देसा कटने पर तेजो के निधि भग्वान्‌ विष्णुने 
ब्रह्माजी मे बह्‌। या-हे मूढ! षयाम नहौ जन्ते हो मौरतुम 
मुत्मो क्यो नहो जान्तेह्योर्गतो वतन अन्त्यम भौर पिम, हव 
तो सभीकाआचमुरो मश्वेष्टह। विम्‌, ने कता--भच्दा, गभी युत्ते 
जान सौ ॥८)1६॥ इत भरसार मे कृलपर पिर ची मगवाद्‌ मे जानते 
हए भी पितापरहसेपृष्टाथा ङ आप वनरं? एमे उत्तरम ब्रह्मा 
चीपेश्रीहरिमेकटापा॥१० त सदभूताका अचह भौप््म 
ममरत जात मास्वामौह्‌! हे पुपोमे परम यंष्ठ ए मृप्रपो ग्र्या 
समघनो पस्मदेवर 11१ यह गम्यूतं उर-जनगमा पिरद 


ब्रह्म पद्मयोनित्वादि कथन |] ३५ 
मृञ्नमं हौ स्थत रहा वरता दै ओर अन्त मे मृक्मे हो पिलिय षौ प्राप्त 
हो जाया करता है इसमे दु भी सशयन है ॥१२॥ इपर प्रकारसे 
पितामह कै द्वारा भगवान कमलापति सेक्टाग्याथा तो उस समय 
मेवेब्रह्माजीके देह मप्रविष्टहोमग्येथे ओौरव्हापर्‌ सभी लोगो 
कये देखा था। कमलाक्न्त विष्मु यहु देवकर वहत ही विस्मित ही 
भयेये मौर फिरवे त्रिवाताके मुल से बाहिर निकल भये ये । सत्व 
दी्यो वाते पुरूष किर ब्रह्माजी से वोते ॥(१२।१४५॥ 


विधे तमपि मद ह्‌ प्रविश्यासु विलोकय 1 
चराचरात्मकलोकान्सदेवासुरमानुपानु ॥ १५ 
ततो विरिश्विर्भगवानुदरे कमलापते । 

प्रचिदय भूवनान्तरवानदषट्ाऽभूद्विस्मितो विवि ॥ १६ 
नापदयन्निर्गेमद्वारे पिहितानि च चक्रिणा 1 
तततोऽ्मौ नाभिपद्मस्य नालमार्ममविन्दत ॥ १७ 
तेन मार्गेण निर्गत्य ब्रह्य ब्रह्मविदा वर } 

रेजे पद्धजमध्यस्थो देवर्देव पितामह ॥ श 
तमन्रवीग्ददापाणिद्रेह्याणममितद्‌.ति 1 
लीलार्यमेतत्सक्ल पितामह कृत मया 1 १६ 

ने मात्सर्यात्सुरशरं ठ दवाररोधो मया कृत + 

स्वमेव अगतो मान्य सर्गस्याऽऽ्य पितामह" ।1 २० 
पुत्रत्वे त्वामह याचे ददि मे कमलासनं 1 
पद्मयोनिरिति स्याति म्िरतार्यं गमिप्यसि \1 २१ 


हे बरह्मन । आप भी मरे दे मभ्रविष्ट टकर शीघ्री देखिए । 
जहा पर चगा चरार्मक सव लोक विद्यमान ह {जनम सभी देव-असुट 
मौर मनुष्य हं ॥१२॥॥ दमक अनन्तर फिर भगवानु भरमलापति के 
चदर मे प्रवेदा करकं उन्दोनि समस्तम्‌वनाको दकाया सो ब्रह्माजी 
क्ये सत्यधिकर विस्मय उत्पत्य हे ग्या छा 1१६) मणवाम्‌ चक्तीते समी 
हरो क वन्द कर द्वियाथा अकाण्ड ब्रह्माजी को अपने ्राह्धिर निकसे 
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काकोई भीद्वाररी नही मिलाथा। तेवदेनामि पद्ये भालपर 
श्राह हो भये मे १७१) ब्रह्म के लानामौ मे ¶्रम शष्ठ ब्रह्माजी उपरी 
मागे ते बाहिर निकल कर अयिये ओरदेबोकं रेव ब्रह्माजी उस 
कमलके मध्यमे स्थिर होकर परम श्चोभितत इएु धे ॥१८॥ अपरिमित 
दप्ति बान गदापाणिने उन ब्रहमाजौस्े कहा धाद पितामह! 
लीलाकेही लियेर्गने यह सभी कु किया दै ।1१९॥ मेने किसी म्म 
ताकी प्रावनारे हारो काञवरोध नही क्ियाथा। आपी जगदु 
कै मान्य वके आदिमे होने वालि पितामह है ॥२०॥? टै कमलासन ! 
मै आपसे याचना करता ह कि आप पुत्रस्रमे प्राप्त ह वेही मृजे दीजिए। 
भेरेभ्रिय के लिमे आपपर योनि हु--दया भ्रसिदि कोम्रसिहो 
जार्येग ॥२१॥ 

तत स्वयभतिश्व(दिशचक्रिरो वरतमम्‌ } 

दत्त्वा प्रहुपमगमत्सर्वभूतात्मको विभु ॥ २२ 

तनस्तमध्रवीद्धिप्यु नाऽऽवाभ्यां विद्यते परम्‌ । 

त्वन्मय मन्मय सठमिका मूर्तिद्धिया स्थिता 1 २३ 

एय निगदितो विण्णुत्रह्यणा परमेष्ठिना 

विर्व थ प्रतिज्ञाते निप्कलंव भविप्यति ॥ २४ 

किन पदयसि विश्व दे स्वयैज्योति सनातनम्‌ । 

सर्वात्मक पमा 7ान्तमन,दिनिधन परम्‌ ॥ २५ 

गच्छाऽऽवाभ्या पर देवपधिकं शरण विधे । 

एय हरेनिगदिते श्र त्वा ब्रह्मा तमव्रवत्‌ ॥ २६ 

भवाम्पामधिक करिचिद्विय तेति मुधा ह्रे 

मापे निद्रपाऽविष्ठस्त्यज मोह महामते ॥ २७ 

समे पश्चाच विर्व व आदि स्वयम्भू ने भगवावु चक्रो वौ यह्‌ 
उत्तम वरदान दिया पा ओर सवेभूतात्म विभु वरम ब्रह पो प्रासे दोययै 
ये ॥२२॥ मके अनन्तर र ब्रह्माजी ने भगवान्‌ पिषप्युरे वहाथ 
ङिह्मदोनोय पदमोर्भी द्दितान नटैटै स्वया ओरमन्पय 


ब्रह्म पदायोनित्वादि कयन { € 


अर्यानु तुम्हारे स्वस्य म रहन वानी जौरमेरेज्पम रने वाली सव 
एक ही मृत्तिर््केववदोस्पामे ही स्थित रहा करती हैँ ॥२२॥ पर 
भेष्टीब्रहमाजीके द्वारा जव भयवान्‌ विष्ण्‌, ते इत प्रकारसेक्हा गया 
सो मगकानु विष्ण्‌, ने कहा-हे दिरन्ञे । यहतो यापकयी प्रतिज्ञा 
न्व्फितही हो जायेगी ॥२४॥ कया आप स्वय ज्योति समातन विङ्वके 
श्यषोनही देवरे? वे सवक मात्मा-उमादेवी बे स्वामी भनादि 
निवन भौर परम ह ॥२५॥ हे षिव । अतर मापहमदोनासे पर्‌ भचिक 
देह की यर म गमन क्रो! इन प्रीति से मयवाद्‌ श्रौ हदि क कयन 
चा श्रवेण करब्रटमाजी ने उनम कहा--॥२६॥ हेम दोनोते भीक 
अग्निक विवमान हदं द्रे ! यद तो सभ्या मिथ्याही है! हे महामते 1 
आपि निरासे आविष्टहाङ्रदहोएषाक्ह्‌ रेह जपद्म मोदका 
द्याग वेर दीनिए्‌ ।1२७॥ 


मेव विधे यदज्ञाल्वा परे भाग महेग्धरे 1 
अस्तीति नान्यथाऽट ते ब्रवीमि कमलासन ॥ २ 
मोदिताद्मा न सदेह मायया परमेष्ठिन 1 

मायो वि्ठात्मकौ स्रो मायादाक्तिम्तु शाकरौ 11 २६ 
यस्तात्सर्वमिद ब्रह्मन्विप्णुसद्र ्रपूर्गकम्‌ 1 
महामूतेन्दियै सीं प्रयम स्रसूयते ॥ ३० 
सर्य्वर्येण सपन्नो नाम्ना सूर्गेश्वर स्वयम्‌ 1 
सदी मुशुमि्येय शभुराकादामध्यग ॥ ३१ 
योऽग्रं स्वां विदये युन तव वेदादच दत्तवान । 
यत्प्रमादात्वया लव् प्राजापत्यमिद पदम्‌ 1 इर 
एकौ वहूनां जन्तूना निप्क्त्पिणा च सक्क्रिया 1 
य एक वहु दीज करोनि स मटेश्वर ५३२ 
जीदीरेभिस्ंद्लोरन्मवनिको य ईरते 

य एको मगवान्र्द्रो न द्वितीयोऽस्ति कदचन ।। ३४ 


९८] [ सूर्यं पुराण 


सदा जनाना हृदये संनिविशयेऽपि य परै 1 
अलक्ष्यो लक्षयन्विश्वमधितिष्ठति सर्गदा 11 ३५ 


भगवान्‌ विष्णु न कहा--हे विषे । एसा मन कहे प्हेष्वद मे परम 
भाव को जय जानते नहीदहै। है कमलासन । हम दोना सेमी पर 
कोई देवेश्वर है --मह्‌ मै जापको अग्वथा वर्था मिथ्या नही बौल रहा 
है 1र२८। आप परमेष्ठी की मायासि मोहित आप्मा वाले है भनप५य भप 
उने स्वस्पको नही जानते ह जिन्त मेरे इन कथन मे विष्कुलत भी 
सदेह नही है विक्वात्मक रुद्यां ह अर्थात मामा वात्तहै मौर माया 
शर्मित टी दादरी है ।॥२६॥ जिन्त यह सम्पूर्णं विद्व समुत्पनहुभादै 
हे व्यु उण्दी से विप्णु--ख्र ओर इन्द अ।दि महाभूत मौर सव 
इन्द्रियो से प्रयम ही सम्प्रमूत हृभा करते ह ॥३०॥ वे समी प्रकारसे 
देश्य से,सम्पन हमीर उना स्वय सवेश्वर है) वे स्मो मुपृषुमोके 
द्वराध्यान करनेकेणोष्पर्है रेते वे भकाशके मध्यमे गमन के 
वलि शम्भु देव ह ॥३१। जिन्दोने भपने आपको पूवर वनायायाभौर 
आपको वेदो का कान प्रदान विथाथा। यह प्रजपरत्यके पदकोभीरउन्ही 
वैः प्रमाद से आपने प्रप्त क्रिया ह ॥३२॥ जो ए ही बहुत ते जन्तुमौ 
क्न मस्फियाओक्ाकरनेवालाटं। जोषएकही है ओरवहुन प्रकारके 
बीजकोकियाक्रतार वही महेश्वर है।२३३) उन जीवो ते इन समस्नलोको 
वा वह्‌ एक ही शासन वरनेवालार्ददा हं }वे ठी एक मगवादरण्द्रह भौर 
दरुसरो कोई भी नदी ह ॥३४॥। सर्वदा मनुष्यो हदयो म सन्निविष्टभी 
ह तथापि बह दरूमरेवे द्वारा अनध्य रहावरे दै भौर रवयये सम्पूण 
विश्व नी देते हृष्‌ ही अविच्ठिन रहा करते ह ॥२५५ 


यस्तु कालात्मयुक्तानि कारणान्यपि लीलया । 
अनन्तदक्निरेकात्मा भगवानवितिष्ठति ॥३६ 
यस्य द्भ परा शविवर्मावगम्यरा मनोहरा ॥ 
निगुणा रवगुणैरेव निगूढा निप्वला श्षिवा 118७ 


ब्रह्म पद्मयोनित्वादि कथन ] [ ६६ 


एप देवो महादेवो विज्ञेय. सर्वदा जने 1 

नतस्य परम किचित्पद समधिगम्यते ॥३८ 

सयमादिरनायन्तः स्वभावादेव निर्मल. ! 

अनन्तः परिपूर्णश्च स्वेच्खाधीनदचराचरः ॥३६ 

उत्तयौत्तरभूनानामुत्तरइ्च निरुतरः । 

अनन्तमहिमा भूमिरपरिच्दिन्नवंभयः ॥*० 

अनेन चिवृत्येन प्रयम मृज्यते जगत्‌ 1 

अन्तकाले पपरर्वेदम्मिन्प्रलयमेषप्यति ।*१ 

दृश्यश्च प्रतितैभदेदुं जंनेरपि कुत्सिते; \ 

भकनैरन्तवंहिऽ्चापे पूज्य. समान्य एव च ॥४२्‌ 
जो कानात्भक कारणो को भी, अपनी चोला ये अधिक न रहाकरतेर्ह 
कयोक्रि वे अनम्न शक्ति वाले मौर एकात्मा मगवानू ह 11३६॥ जिन 
भगवान शम्भू भी दाक्तिपरहै 1 वह्‌ माव गम्या एव प्रम मनोहरादै। 
शम्भुदेवकी वह दाक्तिनिगुंगाह मौरबपनेही गुणो कै द्वारा वहु 
निगूणा है--्रिप्क्ला एवे द्विवाहै 113७) यही देवे महादेव हैजो 
सप्रेदा जनके द्वारा जाननेकरे योग्य ह । उनका जो कुं प्रम प्रदह 
वहे समधिगत नही ज्भिया जाय करता है ॥३८॥ यह्‌ मादि भौर 
लादि यन्तसे रदित रहै तथास्वमावसेही परम निर्मल । वे भगवानु 
शम्भू अनम्त-परिपूरण-सवेच्या के यधघीन रहने वाले तया चराचर स्वषूप 
है ॥३६॥ उत्तरोत्तर भूतो का उत्तर एव निस्तर हँ । वे मनन्त महिमा 
की भूमिर तया यपरिच्छत वमव वाले ह 1४०1] विचित्र त्यौ वाति 
नवै ही द्वारा यह्‌ जगत. सर्वप्रथम सृजित टमा करता है भौर भन्तं 
काल जवे उपस्थिन होता हैतो उस समयमे यह सम्पुणं जगवु इसमे 
प्रलय को प्राप्त हो जापा करता है 11४१1! जो पर्ित्त-मूढ.कुतिमितठ मौर 
दजन है तयः मेरे मकि उनके ढयावे दद्य मी होते है--्ून्य श्वं 
सम्भाव्य हभ करते दै ४भरश 

तदीय त्रिविध रूप स्थुल प्रदम ततः परम्‌ 1 

अस्मदायं : सुरं स्य स्यूल मूकष्म तु योनिमिः ५४३ 


१९० | [ सूर्यपुराण 


तत पर्‌ तु यन्निप्य ्ानमान्दमव्यश्रम्‌ { 
तविष्टेस्तपपरं भवरत दयते त्रत्तमास्यिते । ४४ 
वहुनाऽच किमत न ब्रह्म"तर्वेकवरे शिवे + 
भवितरेव सदा कार्यां यया युक्तो विमुच्यते ॥*५ 
प्रसादादेव सा भक्ति प्रसादो भविनसभेव 1 
यथेदाचकुरतो वीज बीजनो वा यथाश्कुर ॥४६ 
तस्य प्रसादलेकतेन पशौ पाक्षपरिक्षप 1 
तस्मासदयुपति सभु परश्चवस्स्वस्मदादथ (१४७ 
सरवेधा मुक्तिद शामुस्तेपा मावानृरूपत । 
गर्भस्थो मुच्यते करिचज्जाममानस्तया पर )४5 
बालो चा तरुभो वाभ्य वृद्धो वा मुच्यते पर । 
तियग्योनिगत करिचन्पुन्यते नारकी पर 1४६ 


उन भगवान शम्भू कमनेकस्पदै | वेस्पूलमभी हप भी 
है--भौर उत्से भो परस्प वनि हैँ । भस्माहारि केदारा जासुररहै 
स्थूनस्परीदिदधहै! जा सू्ष्प उनास्पदै वहतो यागिषोकैद्रारा 
ही दवनके योग्य होता दै ॥४३॥) उतन्तेमी पर नो निष्यज्ञन भौर 
आनन्दे एव लब्यय उनका खूप है वहूततौउनम ही परायण एव्‌ शम्भु 
मटेढ निष्ठा रखने वात मौर द्वर्तो म समास्थित भक्ता वे द्राण हु 
दिखा दिया करता ह ॥४५ है ब्रह्य ! यदा पर हून अधिक गहै 
सवक्यालाभरटि । सवे्वर भगवान्‌ शिव म ही सदा भविन करनी 
चाहिए जिसके द्वारा सुवन यनुच्य इम मेव बन्धन म्‌ विमुवनले जाया 
करता है ।४५। वह भमनानु शम्भु कौ भवि उनक् प्रमादे महौ दज 
छरती है मौरउनन प्रमाद भरस्य हा करता जिन त्हचै गोज 
म क्षवुरहुआआायरना दै भौर उप अबरुरमङ्किर बोन उतप्रट्ा 
पर्त है ॥*६11 उने प्रमादकनलश मात्र मही यदु वै पारत्रा 
परिधाय हौ जाता । दोस मववाने सम्म पयु पति र्दे जतिहैमोग 
मस्मदाहि ष सर पनु ई 11४७11 उनके भावा दै अनुर्प भगवान दम्मू 


ब्रह्म प्द्मौनित्वादक्थन | [ ग्द 


सेको सुक प्रदाने करने बाले है । कोईतो रभे मे स्थित रहनहृषएदध 
मुक्त हो जाया करता दै तथा कोड ज्वयतान होकदके मुक्त हौ जाता 
है । चहि वाल हो-तष्ण हो अथवा दद्ध हो सभी मुक्नहौजाया करते 
है! कोई सम्मुके प्रसादत तियग्योनिमे रहने वाला भी मुक हो 
जातादहैमौरजो नारकी होता है यह्‌ भविति के प्रमावमे सुक्ि प्राप 
कर्‌ लिया करता द ।४८।।४६॥ 


अपरस्तुदरप्राप्तो मुच्यते स्तरपदक्षयात्‌ 1 

फरिनिनक्षाणपदो भूत्वा पुनंयवत्यं मुच्यते 1५† 

करिचदूरध्वंगतस्तस्मिन्स्यित्वा स्थित्वा विमूच्यते 

तस्परन्नेकप्रकारेण नराणा मुवित्तरिप्यते + ५१ 

ज्ञातमावानुरूवेण प्रसादेनेवे निवृति । 

त्वमेका भगवन्मू्तिरन्या नारायणी परा ॥५२ 

रौद्री तृतीया कथिता जगत्छहारकारिणी । 

एतासाप्रिरक शभु स्वेस्वे कार्ये चतुम्‌ ख ।1५३ 

निगु णोऽपि गुणाहगक्षः स्वतन्तरश्व्य चिग्रहुः 1 

तमीडवर महादेव न पश्यति कथ विधे ॥५४ 

दिन्य ददामि ते चक्र्येन पयसि त शिवम्‌ । 

विप्णोभभगवनो व्रह्मा दिव्य चष्षुरवाप्य तु ५५ 

पश्यतस महादेवं प्रत्यक्ष पूरतः स्थितम्‌ ! 

ब्रह्मा लघ्व्वा प्र जानमेश्वर निगुण परम्‌ ॥५६ 

दूस उदरमे प्राप्त ही स्दपदकेक्षपसेमुक्त ह नाताहै भौर 
कोई क्षीणपृद होकर पुन भादृत्ति करके अर्यात्‌ जन्म ग्रहण करके मुवत 
हो जाया करता है ॥५०\ कौं ऊर्व्वंगत उसमे स्यित.-स्थित रहता ही 
भा विमुक्त हो जापाकरताहै। इतकारणसे न्यो की नो मुक्ति 
होती दै मनेक प्रकार प्ति दोणी है वात्प्ये यह्‌ है कि मुबित के प्राप्त 
करने का एक ही नदी अनेक मागं होते है ॥(५१। ज्ञान के भाव के भनु 
"प पसा २ हैः पमुप हेत ह + -भमवत्यु बै, मति -ग मनक दै-- 
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शेन्यापरा नारायणी मूत्त है--तीसरी रोद्री कहीगयीहै जो इसत जगत्‌ 
के सहारवे करनेवातीरहै। हे चतुमुंख । इन सवरोप्रोरणादैने बलि 
अपने अपने कार्य मे भगदान शम्भुही रह 1 )॥५२।१५३ वे स्वय गुणो 
से रहित दहै तथापि गुणो के अध्यक्ष है गौर्‌ स्वतनत्त दरव्यं के विग्रह 
वाने है। हि विधे 1 उन ईश्वर महदेकंको आप क्यो नही देखते है । 
५४1 अव मै आपको दिव्यदृष्टि प्रद्न करता ह जिसे आप उन 
भगव्रान दिवक्रो देख सेगे ¡ मगवानू विष्णू से ब्रह्माजी ने दिन्य चक्ष्‌, 
की प्राप्ति करके उन्होने फिर प्रप्यक्ष रूपमे अपनेही समक्ष मे स्थिति 
महा देवजी का साक्षात्‌ दोन प्राप्न क्रियाया ब्रह्माजी ने परभ ज्ञान 
कालामग्रप्त कथाया मौर परम निमूण एेश्वयं को प्राप्त फियाया 
॥५५।।५६]1 


तमव शरण गत्वा सस्तुय विविधे स्तवं । 

प्रीतौ भूत्वा महादेवश्चतुः मया ब्रवीत्‌ 11५७ 

स्तोघ्नं वहुविधर्म्त्था तापि रोऽह्‌ विधे व्वया । 

मूक्तो मविष्यासि क्षिप्र मत्समघ्च न सशय ॥५८ 

मयेव सृ सुष्टयर्थं त्वमेव च जनार्दन } 

वर देदामितेब्रह्यन्वरश्रस्व यथेच्तित्तम ॥५६ 

एव शमो्निगदित श्रत्वा चव पितामह । 

विष्णु निरैक्र प्रत स्यिततमाह्‌ महेश्वरम्‌ ॥६० 

भगवन्देवदेश सर्वज्ञ गिरिजापते । 

स्वामेव पुयमिच्छानि त्वया वा सद्दा सनम्‌ । ६१ 

त्वन्मायामोर्हित डामोनवेद्धित्वा पर्‌ शिवम्‌ ! 

नमामि तव पादाब्ज योगिना मवभेपजमू ॥६२ 

शव.त्वा विर्न वंचन देवदेव परिनाकधृन्‌ 1 

वरह्यणणमनवरौतवुष नमालोक्वाय चाक्रणम्‌ ।\६३ 

तेये ब्रदाजी उन्दीश्ो छरणागनिमेश्राप्तहो ग्ये ये मौर किर 
उन्दने श्री मह्ण्देवनी क अनेक स्नवोके दारा स्वु्तिको थी द्सषर 


ग्रहय पर्धोनित्त्ादि कथन 1} [ १०३ 


महादेवजी परम प्रसन हो गये मोर ब्रह्माजी से वोते-1५७॥ ईश्वरने 
कटाहे विये । मापने बहूतसते स्त्रो के द्वारा स्तुति करके भौर 
भवित कौ भावना गुद्धे तोपित कर दियादहै। अव याप कीघ्रही 
विमुक्त हो जाये मीरमेरेही पमान भी हो जायगे--इसम तनिक 
भी मश्यनहीहै 1५८ भने ही इस विद्व की सृष्टिकै लिएु आपकर 
मृजनश्र्याहहैब्रह्मनु । वरदान देता हू आप्रा जौ भी अभीष्ट 
ह्रो उषे भौर वरदान प्राप्त कर लीजिए ॥५९॥ पितामह ने इत प्रकार 
का कयन शम्भु भगवान काश्चवण करके भौर सामने विष्णु दैलकेर 
भागे स्थित महैदवर से कठा है ॥६०॥ ब्रह्माजी ने गहा है भगवान्‌ । 
देवदेवेश 1 आप गिरजा वै स्वामी भीर स्वज! वै तो भपना धुव 
चाहन हं अथवा आके ही समान मेरे सुत होवे ॥६१॥ है शम्भौ 1 
तो मापरकी माया से मोहित हो रहा हं तदव भाप परात्पर शि को 
भे नही जानता म यापक चरण केमलोमे नमस्कार करताह जो 
आपका पादपद्म मोगियो के सस्रे का भेषज है 1६२॥ पिनाक्यारी 


देवदेवे बिर्ज के वचन को भुनकर इसके मनभार चक्री को देखकर 
पुत्र ब्रह्मा जौ से कदा-11६३॥ 
प्राधित यत्वा ब्रह स्तत्करिष्यामि पुरक! 
अहमन्चेन भविता पुत्रस्तव पितामह ॥६४ 
ज्ञान मरद्िपयक्लिप्र मविप्यति तवानघ्र 
सृज त्व म्परसदेन चराचरमिद जगत्‌ ॥६१ 
ल्य योगीक्वर श्चा ममेवादो न सशय । 
साहाय्ये भविता ब्रह्यन्ममाऽप्देशात्तवानष 11६६ 
एव दत्वा वर इमुब्रं हणे द्विजसत्तमा 1 
अयात्रवीढ.पीकैडा प्रा्लि पुरतः स्यत्तम ६७ 
वर वरय दास्यामि तवे नारायणाव्यय । 
नाऽवाम्या विदयते भेदो मच्छक्तिस्त्व न सशय ॥६८ 
स्वन्मय मन्मय सर्वमव्यक्त पुर्पाटमकमु । 
ज्ञानज्ञेयात्मक विश्व त्वन्मय मन्मय ह्रे ॥६६ 


१०४ |] [ सूर्वगूराण 
ज्ञाताऽह्‌ ज्ञानरूपस्त्व मन्ाऽह्‌ त्व मत्िह्रे । 
प्रकृतिस्त्व सुरश्रेष्ठ पुरुपोएह्‌ न सशय ॥७० 


हि पुत्र ब्रह्मनू 1 आप्नेजोप्राथ॑नाकी रहै उतेह पुन । मे करूगा1 
दि पितामह ! मै अपनेभश सते तुम्हारा ुत्र वनूणा{ दै अमथ! गेरे 
विषयमे तुमकौ वहुत ही शीघ ज्ञान होगा 1 मेरे प्रमाद से जव आप 
दम चराचर जगत्‌ का मृजन करो ॥६४।।६५॥ यद जो योगीदवर शाद 
धारीहैयह्‌मीमेरादही एकन है-उमम सशयनही है) हे ब्रह्मवु 1 
आपतो निरुपायहै) यह भी मेरे मदेशते आपकी मदायता म होगे 
॥६६॥ दस तरट्‌ ते दम्मू भगवादू ने हे द्विजोत्तमो । ब्रह्याजीकौ वर 
दान देकर उसके पश्चात्‌ अपने सामनेमहौी स्यि ऋषीकेश से शाण्भु 
मैक्ढा-है मव्य नारायण । यापी वेरदान मि लीजिए | आय 
फौभोद्रूणा !हमदोनोमे कौर्ईमेदनङींहै1 आप मौमेगी दी शवित 
दै-षममे सदायनरी दै 1 यह्‌ पूरगत्मक जउयकत प्वन्मय ओर सव 
मन्मयहीहै सर्यानतुम्हाराभौरनेराहीस्वषपहै। हे हरे) प्रह विश्व 
ज्ञानवेद्वायाहीज्ञेमात्पके है जोति त्वन्मय भौर मन्गयदर्भतो शाता 
ह भरौरअपज्ञानरूपर्है। हदह्रे। मैतोमन्ता ह ओर मति है) 
हिमूर्रष्ट । आप्ररृतिष्ट मौरमे पुष्पहू-दसम सशपनदीदै 
11६ ५।।६५८।।६६।।७०॥ 


प्व चन्द्रमा मह सयं: शर्व॑रौ त्वमह दिनम्‌ । 

त्वमेव माय {विदवम्थ मायाय परमा विभो 13६ 
एव दामोवेच श्च्‌स्वा वासुदेवो निर्जन ॥ 
अग्रवोत्परम।सान महदेव द्विजोत्तमा ॥७२्‌ 
निष्ठता त्ययिमं भवितर्मवत्वव्यभिचारिणी । 

वरे त्रिमनयीर्मगचन्करोमि मुरपूजिवं 11७3 
एवगन्त्वित्ययार्मप्यर ग्रप्रालिद्धप च वाद्धिणपु) 
फालरौर्न्ममदेशाद्वितवुवश्वाल्तरितो हर. ।1ञ४ 


गोरी पृथ दारौरस्कादि कथन ] [ १० 


भभबहह्यण पुरौ पया देवस्िलोचन । 
तया स्वेमदोचेण कथित मुनिषु गवा 1७५ 


मापचदहतोर्भै सूह गपरात्रिहषौरप्े दिन हू 1 आपही 
दस विश्वत भाया मोरर प्ररमा विभो माया हू ॥ ७१॥ निरष्वत 
चामुदेव इन प्रार्‌ फे टाम्मु वे वचन वा श्रवण कर है द्विगोत्तमो 1 
पप्मात्मा महादेवजी मे वे वते -1|७२्‌॥। भगवानु विष्णु नेषहा~-े 
मगनि भापम मेरो वव्यभिचारिणो भक्ति होवे। हे सूर पूजित 
इममे सतिर्किि वन्य वराको प्राप्त वर मै कष्टगा 1७३॥ इतने 
अन^्नर सादी होवे--यह इतना कहकर सादधी मघवान्‌ का उन्दीनि 
मनिद्धनेङ्रियाधाभौरक्हाथाक्रि मेरे अण्देध से हम समस्त विश्व 
काप परिपाल किष । इतना कट्कर मप्वेद्‌ हर वी पर्‌ चसर्था 
भहोगयये ॥७८॥ जसि तरह सं त्रिलोचन देव ब्रह्माजी के पुथ टपु 
ये बहु रप्र ख्परतेहेमुनिच्रष्ठा । नै दणिन कर दिया ।19१५॥ 


॥ गौरो पथक्‌ शरीरत्वादि कथन ॥ 


क्थ मगवतती गौरी शकरार्घरीरिणौ । 
परन्रहमा्तिका नित्या प्रमाऽऽकायमत्यमा ॥१ 
सवश्चक्तिमयी दान्ता निग णा निस्पद्रवा 1 
आदिमध्यान्तरहित सर्वोपाधिविवेजिता ॥२ 
स्वमाभिमावयन्तीद तरिववमेतस्मुरेश्वरी 1 
नित्यानन्दा निराठद्धर निविमागा निर्जन ॥३ 
पृथक्लरीरम रोप्य सा परमेश्वरी 1 

चय तच््ोतुमिच्छाम्‌ सूत चकनुमिहार्हसि 1४ 
विस्वेध्व रान्महदिवादर लच्व्या पितामह 1 
प्रजा ससर्ज ममगाद्न व्यवर्न्तत्ता प्रा ५१ 


१०६ | [ सूर्यपुरण 


दु खितोऽभूत्तदा ब्रह्य प्रजा दृष्टवा तु दुर्बना ॥ 
सेनेऽृताथमात्पान प्रादुभूं तस्ततो हर ॥॥६ 
मरह्माणमब्रवौच्छमूर्लातं प्वद्दु खकारणम्‌ । 
सेत शार्भरो यत्र भविष्यति तवानव 1७ 


ऋषियी ते कहा- भगवती सौरो शद्धर ममवान की अपरं शरीरिणी 
केसे हू्द थी? वह तो परम ब्रह्यात्मिका नित्या मौर परमाकाश 
कै मध्य मे रहने वाली है। वह स्वशक्ति मयी-शान्ता--निगुणा 
ओर निरूप द्रवा । वेह आदि मध्य भौर अन्तस्े रहिता है त्था सब 
प्रकार कौ उपाधिमो से रहिता दै 1911२11 वह सुरेश्वरी इस सम्पूणं 
विद्व को सपनी विभाओोसे भास्तिकक्रिया क्रतीर्है। वहु नित्यदही 
आनन्द स्वरूपिणी निरातद्धुय निविभागा बौर निरग्जना हैँ ॥३11 उस 
परमेश्वरी ने केसे पृथक्‌ शरीर को द्ियाधा? हम यही श्रवेण करने 
कणे दन्य रत्तेटै। हे सूतजो यह्‌ बताने कौ वरम सुयोग्य टै ५४ 
सूतजी ने वहा--पितामहने विव के ईश्वर महादेवजोसे वर प्राप्त 
धरये भगवाद्‌ पर्मेष्ठोने प्रजाका सूजन फियाया किन्तु वजित नही 
हई थो ॥५॥ उस समयमे ब्रह्माओो वहत हो दुखित हृएयेजवकि 
उन्हनि सपनी रचौ ह्ईप्रजाकौ दुरवेल देदाथा। तवे उन्होनि अपने 
आपको मसफन ही समञ्ज लिया या । उसी समय म भगवान्‌ हर 
परादुभूत दो ग्येये +६॥ भगवान्‌ क्षम्य ने ब्रह्माजी ते काया ति 
हमने वुम्हारेदुम्वषाकारण जान तियादहै 1 है अनध । सभौ भोरसे 
यद्‌ पर अआपड़े कल्याण के ति्‌ होगा 11७1६ 
क्रिया वे तयेव्युक्ा कतु समुपचक्रमे । 
अर्धनारोद्वरो देव स्वय विश्वेश्वर दिव ॥८ 
नारीभागान्महदेव ससज पृथगीद्वरीपर्‌ 1 
ब्रह्मात्मिका परा शिति कोटिवाचा्ंमामुरापर्‌ ६ 
नस्या व्रिचतते जन्म जत्तित्ति क्रिल मत्तिया। 
परमायन जनन्ति यस्या प्र्यादय मुरा ॥१० 


गोरी पृथक्‌ दासर्त्वादि कथन ] [ १०७ 


यस्यास्तु शविनभिर्वाच्या ब्रह्माण्डानां च कोटयः 1 
भतुरद्धाद्विभक्तेव दृष्टा साऽय विर॑ञ्चना ॥११ 
अन्रवीत्पराञ्जलिमूत्वा विद्वेश्वरी पितामह १२ 
त्वा नमामि छिवा शान्तीमोश्वराघंद्चरीरिणीमु 1 
सनाद्यनन्यविमवा मूनप्रक्ृतिमीश्वरीम्‌ ॥*१३ 
जन्ममृल्युजरातीता जन्ममृ्युजरापहाम्‌ । 
केय्शविननिलया परमाकादयामध्यगाम्‌ ५१४ 


करोउव प्रकार से कहर केरना आरम्भ कर दियाथा। 
विद्येश्वर दिवे देव स्वय अयं नारीदवर हो गये ॥८॥ नारी भाग से 
महादेवने दवरो का पृयक् सृजन त्रिया था जो ब्रह्माप्मिका-क्रोदौं 
वभ्ल सूथा समान भासुरा पराशक्ति थी 11६11 उत्तवा जन नहींहै 
जोकि भमुलन हृर्द-एसी भ्रनीन ही होती है जिसके परम मावको 
प्रह्मा आदिक सुर भो नही जानते है ।1१०॥ जिसकी शक्तियो से करोड 
दरह्माण्डो को कना चाहिए विरन्निने मर्ताके श्रद्ध मे विभक्ता होती 
ई ३ । उसको देखा या ॥१ १1 पितामह ने प्राज्जति होकर विदवेश्वरी 
मेकदाथा ११२ श्री ब्रह्याजी ने कहा ईरर के अथ शारीर वाली- 
दान्ता--निवा मापक्रो म नमस्ार करता हु । आय अनाद्यन्त विभव 
वाली--मूते प्रति बौर ईश्वरो है 1 याप जन्ममृत्यु वौर जराते प्ररे 
है खौैर्भराणिर्ो वै जन्भ-- पत्यु भीर जर का मपहरण करने यानीह 
छषेत्रल्त शकिति की निलया है तथा खाप परमाकाश के मध्य मे ममन 
षरमे वाली अर्थाच स्थित रहने वाली हैँ पषृर५टषा 

ब्रह्मेन्द्र विष्यगुनमितानषमू्येद्धिनीमजार्‌ 1 

प्रघानपुर्पातीता सावित्री वेदमातरम्‌ 11 १५ 

ऋग्यजु सामनिलयामगरज्वी बुण्डपिनो पराम्‌ । 

विश्चंश्वरो विश्वमयौ विश्वं श्वरपतिद्रताम्‌ (1 १६ 

विश्वसहारकरणीौ विश्वमायाप्रवतिनीम्‌ । 

मर्गम्यव्यन्तवरिणीं व्यक्ताव्यक्तस्यस्पिभौम्‌ + { 


श०्द ] [ सूर्य पुराण 


पाहि माँ दैवदेवैशि शरणागतवत्सले । 

नन्या गतिर्महेशानि मम तरैलोकयवन्दिते 1 १७ 

त्म माता मम क्ल्याणि पिता सर्नेश्वर शिव । 

सृटोऽह्‌ त्रिपुरघ्नेन सृ्यर्थं शकरप्रिय ॥ १९ 

विविधाच प्रजा सृशन वे द्धिमुप्यान्तिता 1 

तत परः प्रजा सर्वा मैयुनप्रभवा किल ॥ २० 

सवर्धयितुभिच्छामि कृत्वा सृष्टिमित परम्‌ 1 

शक्तीना खलु सर्वासा त्वत्त सृष्टि प्रवर्तते 1 २१ 
आप ब्रहमा इन्द्र भौर विष्ण, बे द्वारा वन्दिता है तथा अष्टमूर्ति भमवानर 
श्षवकी अङ्कनी जर अजा । आप प्रधान पुस भी अतीद दभर वेदो 
की माता थाप साविघ्रो है १५] छम्वेद-यजुवेद ओर सामवेद नवा माप 
निलया ह । आप करज्वी पर कुण्डलिनी ह । माप ष्म विदवकी ईश्वरी है- 
विदवमयौ मौर विष्षवेदवर प्रभ्‌, की पल्नीद्रता है ठेसी आपश मै प्रणाम 
फरता ह 1१६। भप विश्व कामदहार करनेवाली तथा विवी 
मायाषा प्रवर्तन षरे वाती दहै । आप सगं ओर स्यिति एव अन्तषः 
फ्रनेवानीदहु। तधा व्यक्न मौर अव्यक्त स्वसत्पं वातीह \१६। दह 
हारणागना पर प्यार वरन वामी । ह देव देवेश्वरी । मेरीरभाकरो1 
है गीलोषय द्वारा वन्दिते ! ह मटैयानि । मेरी जन्य कार्दभी गति नी 
है। ट पल्पानि। याप मरी माताहै भौर मेरे पिता भवेश्वर भिव 
है। हे चङ्करप्रिप। त्रिमुरार्नि मुनते मृष्टिकखलेषै निवदहीगृष्ट 
पिपा \ पनि भनक प्रकारौ प्रजा कामृगन विपाट विन्दु प 
यृदि का प्राप्त नही होती द । इयर परवान्‌ सभी प्रजा मैयूलनसममु- 
हरा द्रं धी ।॥१८।१६।२०]। दमग याम मृदि कराम वर्भग भनक 
दष्टराभरणाह | समर्त दक्तिपाशी गृष्टितो भपगेदी प्रदत्त हाती 
¢ 1२१। 

नैव मृष्ट त्वया पूवं शोना मच्ुल प्रिये । 
मर्या देटिना दैवि सयं धक्तिप्रदायिन) ॥ २२ 


गोरी पूश्रक्‌ शरीस्त्वादि कथन |] 1 १०६ 


त्वमेव नाच सदेहम्तस्मास्व वर्दा भव 1 

मम तृष्ठिविव्‌ दबधेममेनवेन आश्चते ॥ २३ 

मम पृद्रस्य दक्षस्य पुनी भव शुचिस्मिते) 

माथित्ता ठी तदा देवी ब्रह्मणा मुनिषु गवा ॥ २४ 

एवा शक्ति चुबीर्मव्यात्मसर्जाऽन्त्मसमप्रमाम्‌ । 

आह्‌ तां प्रहसच्ेकष्य देवी विश्वेश्वरे हर ॥ २५ 

ब्रह्मणो वचनाह्‌ वि कु तस्य यथेप्सितम्‌ । 

आदाय श्विरसा शमोरान्ना सा नरमेश्वरी ॥। २६ 

अमवदक्षदुहिता स्वेच्छया ब्रह्मरूपिणी 1 

पुनराद्या परा शक्ति शमोदेह समाविरत्‌ ॥ २७ 

अर्धनारीश्वरो देवो विमानीतिदहिन धरति 1 

तत प्रभृति क््िद्धा मैयुनप्रमवा प्रजा ॥ २5 

एय व उयित्ता वित्रा देव्या मशरुत्िम््तम"। 

पठेय शुग्ुमाद्रा-पि सततिस्नम्य वर्धते ॥ २६ 

हशि मपे पूवं म र्तथे दृन का मूगन त्रियाथा। 
ह दवि । गवे ददगरियाकोअत्व ही शनि बे पदान श्लनेवातीरै। 
र्दा भवही हि एूमम कृष्न सददेदेनहीहै। पएमङारणमे वरदान 
दन वानी रोष्द १ एक शास्व्व मस ममरी बृष्टि दिष्यनेष्गे 
क {निण हे शुम्भते गरष पजापति कषक आप वृषो हेोष्क ह 
मि पृद्धया 1 उम समवमब्रह्पाज् नदरा देतीकी प्राना भो 
पपी थो ।२१।२४। उभे दशी न नप्ने ही ममान प्रमावगामी ए ध्न 
काथ.नुदियाकमप्यसमृष्ट विपापा आर उनदषोषो टगर 
हमे पिष्दवदर हर्यादि + र त्मि । वरहममो श यबाग उनका 
जाभो पपल्मितिशा उम दूत दरदो । मगदान्‌ शम्भ, क्म अनाश्यः 
निस्ते स्योहार कार वट्‌ दर्दर दर्म रपि यथना दम्यान्‌ 
हदल नोवुराहारई थर कटु मादः प्रय धि मनात्‌ तण्भु 
क द्दमयमाङि नटो पा रमण वद्‌ दमे जरं गरीरणट्‌ 


.१० | [ सयं पुराण 


मोभित होत है-यह हमारी शुतिदै तभो से आरम्म करके हे 
वेर) नैश के द्वारा उत्पन्न होने बालौ प्रनाहृहयी ।२नो हे 
विप्रौ ! इस प्रकार से थाप सवके सामने मने देवौ कौ उत्तमा सभूतिकां 
वरभोन कर्‌ दिया रै \ जौ दसकं पठे या सुनेमा उसकै सन्वह की वृद्धि 
होगी ।२€ 


॥ सुरासुर सृ्टयादि कथन 1! 


स्वयभुवा समादिष्ट पूरं दक्ष प्रजापति 1 

प्रजा सृजेति सर्गादौ ससज च सुरासुरान्‌ ॥ १ 
प्रजापतेर्वीरणस्य कन्याऽसिक्रीति विश्रुता 1 

पा? दक्तोऽमुजत्कन्या असिक्न्या वं प्रजापति ॥ २ 
ददौ च ददा धर्माय कश्यपाय तयोदश । 
सप्तविशति सोमाय चतश्नोऽरिषनेमिने ॥ ३ 

द्रं चैव वहुपुनाय द्व कशाश्वाय घीमते 1 

द्रं चैवाद्धिरसे तद्रद्दौ दक्ञ प्रजाति ॥ ४ 
साघ्या विश्वा च सकल्पा मुहूर्ता च ह्यरुन्धती । 
मरत्वती चसुर्मानूलेम्बा जामीति ता दा ॥ ५ 
धर्मस्य पत्नयत्तत्वेतास्तासा सततिरच्यते । 

साध्या वभूव साव्याया विश्वाया विश्छदेवता ॥ ६ 
सकल्पायास्तु सक्त्पो मुहर्तास्तु मुहर्तेजा 1 
अरन्धत्यास्न्वरुन्धत्या नस्त्वत्या भर्त्वत ॥७ 


धरी नूनजी ने कठे--स्वयम्मू भगवा म सवते पूर्वमे दक्ष प्रना- 

पति षो रमादिष्टतरियाथा। सर्गे वे थादिम यही बे दिपाथा 
कि भ्रजा घ) गृजर्ने करो जोर सुरा तया अगुरो वा गृजा प्वाचा) 1 
जापति दीरण की एक कन्या असिन्वीधी मौर गी नाम सवह्‌ 


मृुरासुर सूर्यादि कयन ] { १९११ 


विधूत थी 1 प्रजापति दक्ष ने यशिन्की मे पष्टि कन्यामोक्ा सूजन 
क्रियाया) ददयातो धमेकेलियिदेदीथो भौर तेरह क्दयपकेलिये 
पीथी । सत्ताईस मोम कौदीथो मौर चार गारिष्ट नेमि को प्रदान 
कीथीरद्‌ दो वहू पुतन कौ भौरदो घौमनु कृशाश्यको प्रदान की 
थो। उसौ भांति दक्ष प्रजापतिने दो अद्भिर मनि को प्रदानकी 
सौ ७ वे ददो ये थी--साय्या-धिदवा-सकल्या-मुहर्ता-अटन्वती-मस्त्ती- 
चसु-भनु-लम्बा-जामी ।५। घर्मं कयै ये ददा पलिया धी अब उनकी 
सन्नि वत्तलायी जाती ह 1 साध्या म साव्यगण समूतन्न हए ये भौर 
पिभ्रा मे विर्व देवता उत्वन हृषु ये 1६1 मद्धल्ा से सद्धरप्र उसन्न 

हेम भीर मृहत्तं ुहर्ता से समु.्पन्न हृषु थे । अस्नन पे मर्न्धत्य भौर 

रत्वती मे मरू त्वत्‌ हुये ये ॥७॥ 


बमोम्तु चसव प्रोक्ता मानोम्ते भानव स्मृता । 
लम्बाया घौपनामानो नागवीयीस्तु जामिजा ॥ ८ 
ज्योतिष्मन्तस्त्रयो देबा व्यापकाः सर्वतोदिशम्‌ । 
वसवन्ने समास्पराता र्गमूतत्तिपिण ॥ € 
आपो ननस्च सोमस्य ध्‌ वहवेवानिलोऽनन । 
भ्रस्मुप्च ग्रभास्ट्चे वमवोऽटौ प्रकीत्तिता । १० 
ध्रवस्य पुञ्र वाल स्यात्मवंलोकमयद्धु.र । 
विश्वयरमा प्रभामम्य धर्मम्यैपा सु मति ॥ ११ 
अदितिदच दिनिय्चैव दनुरित्यपरा मता । 

अरिष्टा सुरसा प्रोक्ता स्वधा सुरभिरेव च ॥ १२ 
विनताचतयानाघ्राक्द्र. ग्रोघवधा न्विरा1 
मुनेदय पट्नयम्त्वेता बव्यपस्य द्विजोतमा ¶ १३ 
अ वुर्थाता ममस्त्वटा मि्रोत्य वस्पो््यमा। 
प्रिवर्वान्मविता धधा अयुमान्विच्गु्द च । १८ 
तुचधिना नाम ते पूर्वं नादुपर्यान्तरे भमो 1 
आद्विन्या अद्िने बूरा प्रोक्ता नवम्वने्तरे ६ १५ 


११२ | सूर्यं पुराण 


वसु से वसुगण हए तथा मात्र से भानव उत्यन्व हष वनलाये ग्ये 
है । सम्बामे घोप नाम वलि तथा जामि से नागवीथी हुए 1 तीनो 
देव ज्योतिष्मान्‌ है भौर सव दिशाओं मे व्यापक्र है । जो वसुगण समा- 
ख्यात हए ह वे समस्त प्राणियो के हितैपी है! ओप-वबल-सोम-घ्र.व- 
अनिल-अनल- प्रतयूष-प्रमास-ये ही अ।ठ वसुगण कहे गे है ।६।१०। 
घ्रवकापृनकानदहैजोसभीलोगोकोभयकरते वालाहै। प्रमास 
का पुत्र विक्षवकर्मो है---पही कमे की सततियां है ।१९१।॥ आदिति -- 
दिति ओौर्‌ अपरा दनु मानी गी है 1 अरिष्टा सुरसा-स्वधा-मुरमि- 
विनता-ताभ्रा-कद्र.-क्रोधवकश्षा-्वरा कश्यपम्‌ निकी ये है द्विजोत्तमो । 
पत्निया थौ ,९१२ 1१३। असु-वाता-भमग-तवष्ठा-मित्र-वरुण-मर्यमा विव- 
स्वानू-सविता-पूषा-अ द्रुमान्‌ भौर त्रिष्ण्‌, है । तुषिता नाम वात्निवेहै 
जो पूर्वं म चरक्ष.प गतु क अन्तरम ये ।१४। आदिप्य अदिति कौ 
पुव हैजोवँवस््रमम्यन्तरम कहे गये है \१५) 

पुनद्वय दिति सूते कर्यपान्मुनिपु यवात्‌ । 

हिरण्यकशिपु त्वेक हिरण्याक्षमनन्तरम्‌ ॥ १६ 

दिरण्यक्रिपूर्योऽसौ ब्रह्मणो वरदपित 1 

गक्राद्या देवता सर्वास्निन दैत्येन वाधिता ॥ १७ 

ब्रह्माण शरण गप्वा प्रोचु प्राञ्जलय सुरा । 

देकदेव जगन्नाथ चतुमु ख सुरोत्तम \\ १८ 

हिरण्येन दैत्येन शस्म्ाम्त्रे सूदिता वयम्‌ 1 

दाराद्चापहतास्तेन वजादीन्यायुघानि च ॥ १६ 

वरायम्यास्मान्देयनरततष्न्सरण नान्यदस्ति न । 

एव मुरनिगदित श्रूत्वा ठेव पितामह ॥ २० 

देवं सह्‌ ययो तूणं यत्राऽऽस्ते विप्णुरव्यम । 

सस्तूय विविध स्तोत्रैरप्रवीत्वमलायन ॥२१ 

दितितेदोपुथ्प्रमून रियियजोद्रिम्‌ि पुव दयप से नम्‌. 

चनाहृएय । एक तो द्िरण्यकग्तिदु था 1 आर दूषरा हिरण्या पा। 


सुरासुर स्यादि कथन ] 1 ११३ 


॥१६। जो यह हिरप्यारिपु था वहं ब्रह्माजीके वरदान से हृषषह 
भयाथा। दाकर आदि देवता उस दैत्य ने वावित कर दिये ये ।१७। 
सव सुरगण हाय जोडकर्‌ ब्रह्माजी कौ शरणागति मे पटृवकर वोने-- 
देवोनेक्हा-टेदेवो कं देव। आप तो जगत्‌ वे नाय है। ह 
चतुमूंख। आप सव मुरोमेश्रष्ठ 1१८ दिरण्यकरिपु दैप्यने शर 
अस्रो द्वारा हेम स्वको सुदित करादियादै। उने हमारी स्त्रियो 
का हरण कर लिया दै भौर वख आदि सव आयुष मीश्धीन लियेहै( 
॥१६। इस भय सै प्रम तस्त ह हमारी आप रक्ना कीजिए । हमारा 
आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी रक्षा करने वालानहो है 1 ईस प्रकार 
सेरौ द्वारा कथित कौ श्वय कर पितामह उन समस्त देवगणो के 
साय मीही बह प्रर गये जहाँ पर अव्यय भगवान्‌ विप्ण्‌, विराजमान 
ये । अनेक स्त्रिया कै द्वारा सस््यन करके कमलारान ने कट्‌-।२०।२१। 


हिरण्यकेरिपूर्देव मद्ररेणातिगवित । 

वाधते सकलान्देवान्मुनीन्निधूं तव ल्मयान्‌ ५ २२ 
यस्त हनिप्यत्ति क्षिप्र नत पदयामि माधव । 

त्वमेव ह॒न्ता तस्येति मत्वा वयमुपरागता ॥ २२ 
हन्तुमर्हसि त शीघ्र देवाना कार्यसिद्धये । 

भ्रूस्वा नारायणो वावयमीरिति धिदिवौवरसाम्‌ 1२८ 
भरस्यार्धतनु करत्वा मिदस्या्ेतनु तथा । 
नुसिदर्पी भगवान्हिरण्यवदिपो पुरे 1) २५ 
आविर्ममू भगवान्देवो नारायण भ्रमु 1 

भुखन्नाद मदाधोरनसुराणा मयद्धुरम्‌ २६ 
दिरण्यकचिपूटं ट मृखिहमतिमीपणम्‌ 1 

यधाव व्रेपयामास प्र्वादादीन्महायुरानर्‌ ॥ २७ 
प्रह्वादद्चानुद्धादयचे महादो हाद एव च 1 
ह्िरष्यरकिपो पृध्ास्चत्वार प्रयित्तोजम ॥ 2८ 

शनो ्रहमायीने बदा--रे देव । द्रिष्यकािपुमेरेटाया दग्दरानं 


१९४ [ सूर्य॑ पुराण 


प्राप्त कर अत्यन्त गदित हो गया है वह समस्तदेवोकोवाधा दैताहै 
भौर जो निषु तकल्मप म्‌.निगण हँ उनको मी सत्ताना है (यर है 
माधव जो कोई उसको शीघ्र ही मार्‌ देगा पसा अन्यकोर्भी नदी 
देल रहा हँ । वेवल आप ही उसके दमन करने वाले है-यदी समकर 
हम सव भापकौ समायि मे उपस्थित हुए है 1२३) देवो स कार्थेकी 
द्धि के निये आप उसका शीघ्र ही दमन क्रनेमे समयं हौतेदह। 
देीक्ी कथित खस्तदात का श्रवण करकं मगान्‌ नारायण ने भाघा 
दागीरनेरका तथा आधा सिह काशरीर धारण विया ओर नरह्‌ 
रूपी भगवा हिरण्व्षिपुकें नगर मे आविभूति हो ग्येये।वे 
साक्षात्‌ भगव देव नारायण प्रभ्‌, ही थे । उन्दने महादु घौर नाद 
किंयाथाजो पभो जसुगे कौ अत्यन्त भयकर प्रतीत होरहाथा। 
हिदण्यभगलिपु ने अत्यन्त भीषण भगवाद्‌ दभि को देशा था । हिरण्य 
विपु फे चार पुर थ जिनक नाम प्रह्नाद-अनुल्ञाद-सह्नाद भौर हाद 
भे} ये सभी प्रथित ओजे वति पे ।२४ 

नरमिहेन ते सायं पुयुधु्दानिवास्तदा । 

प्रह्व{द प्राहिणोहा्धमन्र त नरकैसरिम्‌ ॥*२९ 

मैष्णवाश्नमनुदाद कौमार च तथाऽवर । 

प्राहिणोदेघ्राद आग्नेय तया चन्ये महासुरा ५३० 

चत्वरार्यख्राणि साप्य भगवन्त नूकेषरिम्‌ 1 

वभूवस्तानि भग्नानि यथा व्राहता दमा १।३१ 

गृहोत्वा चतुरः पुश्रान्दस्ताम्यां नरकेरसरि 1 

विक्षेप गगनाद्ध.मौ गृहीत्वैव पुन पन. ५३२ 

एव तान्ज्पयितान्टषट हिरण्यक{दापु स्वयम्‌ । 

जाज्वल्यमान कोपन ययौ यत्र नुदेप्ररि 11३३ 

विनिवृत्तोऽ्य सदग्रामास्रह्वादो दैत्यराट्‌ तत । 

भआच्तरातु मगवद्धाव नूनिरस्याभिनौनय 1 

ध्परत्वा नारामण देव वारयामात दानयान्‌ (३४ 
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एप नारायणो योगी परमात्मा सनातनः । 

ध्यातब्श्रो न तु यौद्धग्धो भवद्भिरिति निश्चितम्‌ ॥३५ 

पुमोदितमनाहृत्य हिरण्यकसिपुः पुन. 1 

युगे हरिणा सार्घं यावदर्पशतत्रयम्‌ \।३६ 

अथ विश्वा्मको विष्णु" क्रोधसंरक्तलोचनः । 

नखैविदास्यामाष हिरण्यकशिपुं तद्य 11३१ 

उप्तं समयमे भगवद नरह के साय उन दानवोने युद्धे क्रिया 
या। प्रह्लादगे उन नरकेशरीप्रमु परब्रह्म वस्त्र का प्रहार क्रिया 
या ॥|२६॥ अनुहादने वैष्णवस्त्रका प्रदहपक्कियाथा तथा द्रुसरेने 
कौमार सस्न चनाया चा! ह्वादने अाण्नेय जस्व्र चनायायथा नौर अन्य 
ममुरोनेजो वदे महान्‌ ये दूसरे र्‌ भम्नोसेप्रहारङ्िषाया॥२३०॥ 
ये चारो भस्य मगवान नर्िह जो के पात पटच कर सववे सव भग्न 
हो गेये जैसे वसे द्र.महतहो जाया करते ह ॥३१॥ नरकेशरीने 
उन चारो पृ्नोकोहायौते पकड लियायाओौर्‌ उनकी लेयेकर 
यारम्त्रार भाङ्ाशसे मूमिमेंगिरादियाथा। इत प्रकार से उने मपने 
पुच्ो कौ व्ययित दैसङ्गर हिरण्यकशिपु स्वय करनोव ते जाज्वल्यमान होकर 
शाँ पर पटैव गया था जहा पर मगवानू विहं देव विराजमानये। 
॥३२-३३॥ फिर दैत्यराट्‌ प्रटगरद सप्रामसे विनिदृजदोगयायाक्यो 
कि उमे अपरिमित मज वाति भगवान वृिहंजी का मगवेदूमाव जीन 
लियाथा। न।रायणदेव का ध्यान करके उस्ने दानवो क्यौ निवारित 
्रिपाया | ३४ उने सवे दान्वोसेक्हाथादगि यह्‌ परमात्मा-मनातन 
योगी नारायण हँ । इनका घ्रान षरना चाहिये नौर इनमे आपको युद 
नही करना चादि यह निरििचित वानदहै ।३४। श्म पुत्रकेक्यनका 
त्रिरादर कर्के दिरष्यस्मिषु ने पून हरिमगवान के सायतीन सौ वपं 
तक्घोरयुदश्रियाया।॥३५ इमङ़े मनन्तर परिरवारमक भगवान्‌ विष्णु 


ने दछौपसे लाननेत्र दनारर्‌ उनी मय 2 परम दीश नोस 
द्जव्यस्टिु द वश्यस्‌ को विदरणं कर टिया धा 11३१ 
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॥ हिरण्याक्ष बधघादिक कथन ॥। 
हते हिरण्यकक्िपौ प्रह्वादो दैत्यसत्तमः 1 
हिरण्याक्ष महाबाहु राज्ये समभिोजथरतु {7} ।1 ६ 
सोऽपि देवान्रणो जित्वा स्वगत्ति वे पलायिता । 
हिरण्याक्षे महादेव तपसाऽऽराध्य चान्तकम्‌ ॥२ 
लेभे पत्र महाबाह सर्वरामरनिषूरनम्‌ । 
हिरण्याक्षमवादेवा शाण शरण गताः 1३ 
दषटराऽ्य भगवान्देवान्िरष्याक्षवघाय वं 1 
वाराह रूपमास्थाय हिरण्याक्षो निषूदितः ।।४ 
हते तस्मिहिरण्याक्े प्रह्लादो वैऽणक।ग्रणी । 
स्यक्त्वा दु तमस्मै वति स्वक्छीय रान्यमःस्षित ५५ 
तत कदाचिद वाना मारया मोहितोऽमवव्‌ 1 
केचन ब्राह्मण दृष्टा कृशाद्धे गृदमागनम्‌ ॥६ 
अवज्ञामकरोद व्य दापतस्तेनाग्रजन्मना । 
वल यस्य समाश्रिप्यं दं प्य मामवमन्यत्ते ॥७ 
श्रौ सूतजी ने कहा--हिरण्यक्दिपु वे निहतो जानि परर्द्योमे 
श्रंष्ठ प्रह्लादे राज्य प्र महाबाहू हिरण्या को समभिोजिन किया 
श्रा 11१।} उस्ने भीदेवोकोरणमे जीतकर उतर स्वर्गं से भगा दिया 
था । हिरण्याक्ष ने अन्तत महादेवजी को तपम्या केः द्वारा आराधना कर 
केसव दोको मार देने वाने महावाहू पश्रको प्राप्त नियःधा। 
दिरण्याधके भयते गमम्तं दव्रगण भगवानु शारदौ शरण मे प्राप्त 
हए ये ॥२-३॥ भवान्‌ नै हिरष्या्लके द्धक लिये मगागतददोको 
देखकर वाराह का स्वरूप धारण करदे उम हिरण्या को भगवान मे 
मार दिपाया। 8 उम हिरण्यकं भारे जते परर्धष्णवोमे अप्रगी 
प्रहणादने तामत वृत्तिकयरवात बर दियाथा मौरमम्नै राग्पासन 
वर सयशविन हो चयाः या १४६ इरे दश्वा सिमी स्थने देवकी 
मायासेवट्‌ मोर्हिनहोगवाया। ्िमी एथ अद्ध वाति चरमे भये 
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हए ब्राह्मण को देखकर दैत्यने उशी अवन्ञाकर दीषी। किर उम 
प्राह्ण न उस्रा द्यपदेदिया था-हं दत्य । जित्के ब्ल द्या समाश्वय 
सरकेतूु मेरा भमन करे रहा दै ।1६-७॥ 


भक्तिश्रिनदयतु क्षिप्र तव देवे जनादेने1 

इति -प्तराययौ विध्र स्वाश्रम मुनिपुङ्खवा ॥८ 

अश दंत्यपतियुं द्धमकरोद्विष्णुना सह्‌ । 

वितुर्बवमनुस्पृप्य देवाश्चान्ये विनिजिता ॥६ 

अनुम्रहाद्धगवत पूर्वमराहत्यराट्‌ पून 1 

त्यक्ता माश्रामय सवं शद्खिण शरण ययौ ॥१. 

अभिपिच्पन्धक राज्ये योगवृक्तोऽमेवत्स्वयम्‌ । 

अय देवो महादेव शरण्य सवंदेहिनाम्‌ ॥११ 

केनागि हेतुना भिक्षामकरोह्ाहाणै सह्‌ 1 

सस्थप्यर मन्दरे देवी गिरिजा गिरिजापति ॥॥१२्‌ 

सनारायणकान्देवानकरोत्याश्वं गाड्शिव । 

स््रूग्धारिणो देवा सेवन्ते परर्वेती तदा ॥१३ 

सस्याप्य नन्दिप्रमुखानसष्यातान्धणे् रान्‌ । 

भैरवे च समादिश्य नेन्दिन द्वारदेदात ॥१४ 

उनदेद जनादेनमे तेरो भक्तिवहूतही शीघ्र नष्ट ष्टे जायगी- 
दूस प्रदरे शाप देररवहविप्र दै मुनि पद्धुबो । धपते धाध्रममे 
खल। गया चा 1151) दमे अनन्तर दंत्यपति ने मयवान्‌ विष्णुकेहौी 
साय युद्धश्िपाया।! उम्ने मपने पिताङे दष मा मनुसर्यङिपाया 
शौर स्वदेधाकौभी विनिजिति कर दिया या 11६11 भगवा बे पदनि 
कनुग्रहमे पुत्रं दत्यरट्‌ ने मव मायामयव्रास्दागक्र द्वियाचामौर 
षट नपा शद्धो को तरम वना श्पाधा {5} रुज्याध्न पर 
अ-पब् बा यभिवेक बरे स्वपयोपमे युवन होप्यया। मरे 
स्नेन्वर देव महदेव गभी देहृपापों बे एरण्य ह ११) पिमी दहतु 
उदि द्राद्यर्गोकेखय भिमाटेन ह्िवाषा मोर्‌ गिरिजादतिने देवी 
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भिरिजग को एव मन्दिरमे सस्यापित कर दिया था ॥१२॥ वने नारो- 
यणके सहित सव देवो को पश्वेवर्सी कर दिया था) घब देव्ण सती 
काद्पधारण करने वाते होकर सदा पर्वती की सेवा करते ये ।१३॥ 
वौ पर भेल्दी प्रमु भसस्प गणो को मौर गणेश्वरो को प्स्यापित करा 
दियाथाभौर भैग्ववो भी आदेडदेदियाथा तया ्ाष्देदय प्र नन्दी 
को नियुक्त कर दिया चा +)१४)) 


एतस्मिन्नन्तरे प्राप्नो मन्दर चान्धकासुरः । 

अहृत कामः शर्वाणी त दष्टा कालभैरवः ।१५। 

ताडयामास शूलेन पपात भुवि मूच्छिनि । 

पुनरूत्यामर वेगेन गदामादाय देत्मराट्‌ । १६१ 

भेरव ताडयामास तथा चान्यानारोश्चरान्‌ } 

दृष्ट्रा तदद्‌ त गृद्ध विष्णु्दानवमदेन, ॥१७। 

अमृजञ्रत्तयो दिव्यस्ताभिदत्थ पराजित्त ॥ 

ततो वघाय भगवान्ए्रो मन्दरपर्वेतम्‌ ।१८। 

प्राप्तो यत्र स्थिता देवी देवे सह्‌ गणेश्वरे । 

षट विश्ोश्वर देवी शीघ्र प्रमया मुद्रा 1१61 

ननाम शिरसा भक्त्या भतुश्चरणपद्धुजम्‌ । 

प्रणम्य दण्डवदिष्ु यदवृत्त तन्न्यवेदयत्‌ 1२० 

श्रत्वा तदिरिम्रतो भरूव्वा देव्या सदे वरासने 

उपविष्टश्तदा सर्य देवा. प्राश्जलय तास्थित 1२९ 

दसी यौचमे वह्‌ अन्ङ्गार युर मन्दरभिरि परप्रषिहीग्पायधा। 
धह धर्यणी द खाटूर्ण करन चाहतः था । उमको कालभेरव ने देल 
लियाचा। ॥१४॥ भरंरदने धूनते त्ाद्तिस्यिया भौर वहं दूधन 
गर भूमि परयिरभयाधा। फिर वह्‌ दैत्यराट्‌ के येगे उठकर 
गदा नेकर यक्ष्यय एते के तिये माषा ॥1१६)) उसतेयदा से 
भैरय प्रर तया अन्य गरोरदने परप्रहार् मियाथाः उप्र मषुमुत मृद 
मो देषक्र दगदे) हे मर्दन करते वानि च्िष्लुने दिष्य द्तिपो बा 
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करिए जिसे यह दत्य मर जावे इस प्रकारके श्रीहरिको वचनका 
खवण करके भगवानु क्षद्धुरने काल भैरव को उस वलवान्‌ दत्य के वध 
के लिये मेजा धा । इसके पश्चत्‌ वह क्ल भैरव प्रमु दम्भ शिव की 
आज्ञा का परिपालन करके सदसा सूच को ग्रहण करके दैसयवे युदढमे 
पटच गये ये । शुनके उग्रमाग से उसका निरमेदन करके अपनी भात्म- 
लीलात्तेवे नृत्य करने लगेये। शूल ऊेगप्रमाग भे उस वल्य के स्थापित 
करने पर ब्रह्माद्य मुनिगण ने उम समयमे अनेक स्तोत्रोके द्वारा स्तवन 
विया थार उप्त समय मे सवलोक परम प्रसन्नटोगयेये। ।२२। 
मे 11२७] 


सभामि मूर्ध्ना मगवन्तमेक सम!हिता य विदुरीशतत्तवम्‌ ! 
पुरातनं पुण्यमनन्तरूप काल कवि योगवियोगहेतुम्‌ ।२८ 
दैष्टराकराल दिवि चत्यमान हृतालववघ्रे ज्वलनाकंरूपम्‌ › 
सदेख्रपष्दाक्षिशिरोभियुक्त भवन्तमेक प्रणमामि गदम्‌ २६1 
जयादिदेवामरपूजिताड.घ्ने विभागहीनामलनत्तवल्पमु । 
स्वमग्निरेको गहुधा वमज्धसे वादयादिभेदैरखिलात्मरूप \३० 
स्वामिकमाहू पुरूष पुराणमादित्यत्र्णं तमसः परस्तात्‌ } 

स्व पडप्रमीद परिपास्यजसुं त्वमन्तको योगिमणभिजु. ।३१ 
एकान्तरास्मा वहुधा निविष्टो देहेषु देहादिविशेपहीनः । 
प्वमात्मतत्तव परमां शब्द मवन्तमाहु. शिवमेत्र केचित्‌ १३२ 
स्वमक्षर ब्रह्म परे पवित्रमानन्दसूप प्रणवाभिधानम्‌ । 
त्वमीश्वरो वदविदेपु सिद्धः स्वायमभुवोऽशेपविशेपटीनः 1३३1 
स्वमिन्द्ररूपो वर्णोऽग्निरूपो हसः प्राणो मृत्युरत्राधियज्ञः । 
प्रज.पति्मगवानिकरूपो नील म्रौ वस्तुयतते वेद विद्धि. ।३४। 
नारायणस्त्वं जगतामनादिः पिततामहस्त्व प्रपित्ताममश्च । 
येदान्तगुह्योपनिपत्यु गौः स शशिवस््व परमेश्वरोऽसि ।३५। 


अम्थकने कहा एक भगवानु वो नमस्कार वरतः द्रु जिनमे 
परम समादित होकर सोग ईटा तत्व त्रो जान परति ह ॥ माप परम पुरा- 


हिरण्याक्ष ववादिक कथन ] [ १२१ 


तन-पुष्य-म्वसूप-अनन्त स्प वात्ते-काल-रवि ओर योग तथां वियोगके 
हैव॒ दै।॥२८। द्रा से करात-दिवलोकमे नृत्य करते दृएु--मम्नि कौ 
मुखम धारण करने वाले-ज्वलन {मस्ति के स्वस्प वले-सहर्िर- 
गाक्षि पादो स युत्त भाप एक न्द्र मगवानू को प्रणाम करता हूं रस 
हे जयादिदेव गीर ब्रोकर दारा पूजित चरण वानि) मपि विमाय 
भे हीत भमत तत्वल्प वति । माषको एक ही पुराण पृग्प~-वादित्य 
पे गमान वणं काततेमौरत्ममे षरे क्हतेदै। भप दको निरन्तर 
देमा करते ह भौर परिपालन त्रिया षरते ह! मापही अन्तक हं भौर 
योगो गणोके द्वारारेव्रित है ॥३०।।३१॥ अपि एकं दही बन्तरत्मा है 
मौर बदरन से स्पोमे विनिविष्टि है। दैहोमेरहते द्ये भौषाप 
देहादि ब्रिशेषता मे रहित हैँ भाप ही भाष्म तत्व है-माप प्र 
मार्थं शब्दरहै। वृद्धलोग मपो शिवहौकहा कमते ह ॥३२॥ 
आप अधर परम व्रह्म ै--माप परम वदित्र भौर मानिन्दस्वष्णदैतपा 
प्रणयेः नाम वाते ह । षप ईश्वर ह जोवेदोषे वेत्ता उने भप 
निद} आप्‌ स्दायम्मुय भोर समग्त विधते होन है ३३४ 
धापद्नद्ररूप है--षटण-मग्नि भो भाप्वेही स्प) भाप द्रमप्राण- 
भृत्यु बौर भन्मायिणौ है । माप प्रजापति गगवान्‌ यनेक रूपो नते ह 
भाप नोनी प्रीषा यने तवायदो के भाता देद्रारेा मापष्य सम्नवनं 
रियाजापा रताद ।३४॥ जपनोते अनादि मदो मारदणदटै। 
भ्रष्टौ र्ति यह्‌ मौर प्रततामह दहै । आष येदास भौर योनय 
उपनिषदोमे गापास्य टै । पि पदातिद मोर परमेध्वर ह ॥३१॥ 


नमः परस्ताकत्तमत्‌ परस्मे परात्मने वचप्ररन्तराय 1 
त्रिमूर्यतीताय निरथ्जन्‌ य सहे्रवन्यामनतेग्पत।प ।३६। 
तिमू्तरेधनरकपररिममूर्तये जगन्रिव.माय जढन्मपाय। 

नमो लप्तारटा{्तिसोयनाय नमो जनाना हृदि म॑ह्विताय 119 
पयीनद्रहराव नमतु नम्य दुयीद्धनिरदाविवृदरदषच ( 
टिच्छपेपमिनिमस्वितराय नम करारगय भकोद्ूवाः 
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मू चन्द्राकैपमूहमुनेये नमोऽरिनिचद्द्राकंत्रिलोचनाय 1 
नमोऽस्तुते सोमायनमध्श्रमाय नमोऽम्तु देवाय हिरण्यवाहुवे,३५ 


फोऽतिगह्याय गुहान्नराय वेदान्तविजानपिनिरिचत्ताय । 
चिकरालहीनामलघामचाम्ने नमो महेशाय नमः दिवाय ५० 
स्तयेनानेन भगवान्प्रीतो भूष्वाऽ्य सरव. । 
अवरोह्य च शृलाग्रादुवाच परमेश्वरः ।४१। 
स्वया स्तोच्रवर्येण तोपितो देत्यवृद्धव्‌ । 
प्रीतोऽस्मि तद दात्यामि ग्राणपत्य हि दुलंमम्‌ ।४> 


तमसे भौ परपरम स्वरूप वाले--परमात्मा पञ्पराररराय-- 
्रिमूत्तिमे भौ अतीत--निरसर्मन भौर सहस शक्तियों से आमन पर 
सम्वितं भयके लिये मरा नमस्कार है ॥३६॥। व्िमूत्ति-भनन्त परात्म- 
मपि जगत्‌ के निवास--जगन्मय--ललाट मे मपित नेत्र वाते वे निधे 
नमस्कारै मौर जनोकेहूव्पमे म्पि कै लिये नमस्वार्‌ है +1३७॥ 
सर्पराजे दार पटिनने वातत सापक्रे लिये प्रणापदै \ बाप चरण 
शमने कय मुनीन्द्र ओर्‌ सिद्ध सर्मािति शिया करते है हेश्वयं भौर परमके 
आस्न पर रमवन्पित वापक्ते लिये नमस्कार है भीर परान्तएवेंमनके 
उत्पन्न करने षति आपप्ये नमम्डार दै ।३८॥ टक सहस चन्द्र भौर 
मूं समूहे समान देदीप्यमान भूरिवने मौर भगिनि तथा चन्दर 
रुव गूपं रे नेधो वाने अपिक्तो सेयामे नमम्मोारदै ) सोमापन मध्यमदे 
सिये भमस्ार है । देव हिरण्य ाहूके पिये प्रणाम है १३६॥ भल्यन्त 
गृ्य--गृहान्नराय मौर वेदान्त रे विज्ञानके दवारा निश्चित होने 
निवे (निष्‌ नमस्कष्रष्ै । तोन कानोमे हीन एक ममन भामकेतेत 
यातन तिपि प्रणाम है । ममेशके लिये एव शिवे निप नमस्कार दै 
॥४०।॥ दय प्रार्‌ कयै सनुत्ति ये भयवादू भैरव धमन्त होकर उन्दने 
धून अप्रमाग मे मोचे उस दैद्को उतार दर पष्मेद्वर्ने कहा-दै 
दैष्योमे पे) मयर द्षस्तोताम्र परमधेषटके टार वुमन यृप्रपो 
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अनन्तर भौस्व ने उनका ददन करके वडे द्वी अनन्द से उका परिष्वजनं 
कराया ।४त फिर उन भःरव गीर शाङ्खं की एक हीमूत्ति्ो द 
थौजोकरालाग्निमौरवदहैवेही स्वय ब्रृहरि दहै 1४ 


भगवान्नृहरिर्योऽसौ स एव किल भैरव. । ॥ 
नृहरे पूजनान्नरून प्रीतौ भवति भैरवः १1 ५० 
पूजना रवस्यय नृहरिः पूजितो भवेत्‌ । 

ये पदयन्ति तयोर्भेदं मायया मोहिता जनाः ! ५१ 
निरये ते विपच्यन्ते मावदाभूतसध्लवम्‌ । ५२ 
तस्मात्पूज्याः सदा मूर्तौ शढनारायणात्मिका । 
प्रीता भूत्वा भगवती भवत्यज्ञानहारिणी ॥ ५३ 
एव सोप. प्रोक्तो मयाऽन्धकवघौ द्विजा. । 
प्रादुभविो भैरवस्य तस्य चेव पराक्रम. ॥ ५४ 
इम यः पटतेऽच्यायं महादेवस्य सनिधौ । 
सर्व॑पापविनिमुंक्तः शिवस्यानुचरो मवेत्‌ । ५५ 


जो भगवानु नृहरि ह बहदहीकाल भरव है| नृहरि भगवावुके 
अभ्पर्ेन बेरन से भगवान्‌ भरव भौ निद्चय ही प्रमननदहोजायां 
केतेरहैक्योकिदोनोमेकोईमंददहीनदी दै ।५०। भर्वके पूजतमे 
भी मगवात नृहरि पूजितङ्ौ जाया करते है जो लीग उनदोनीमे 
सोईमेददेपाकरते हवे मायासे मोहित ही मनुष्य हुमा करते! 
1५१। वे मनुप्य नरक मे यातनाओ का विपाग भोगा करते हैँ जय तकः 
भूत मपृवदहोत्राहैनरक्मेदी पडेरहाक्रतेह।५२। इमकारणसे 
सर्वदा श्ट नारायणात्मिका भूति का पूजन करना चादिषु । भगवतो 
परम प्रमन्न होत्र अनज्नानकेहरण क्न वालीहो जातीदटै1५३। दहै 
द्विजो । ग भ्रकारसे ्मैने यह्‌ अन्धक षा वघ परम संञेपमे हीवता 
द्विपादे \ भर्व काश्राुर्माव होना उसी का पराक्रम षै मर्यान्‌ उम 
दस्य दे पराक्रमवेः षदरण दो भगवानु मौरववा प्रदुर्धावि हमा या 
अन्या नहीहोता। दस मध्याय को जौ मगवानु महादैवनी ष 


भ्ह्वादे राज्यारोहण तथा दृक्ष्वाकु व ड कथन ] [ १२५ 


सन्निधिमे बैठकर जा प्ढाकरताटै वह सभी पापामे निनिमुक्त 
होकर अन्त मे भगवान्‌ हिव काही अनुचर हो जाया करता है 1५५। 


= 


॥1 प्रहा राज्यारोहुण तथा हृक्ष्वाकु वंश कथन ॥ 


हिरण्यकशिपो पुन प्रह्वादो दैत्यसत्तम । 

अन्धके निहते दैत्ये तत्र राज्ये स्थित स्वयम्‌ ॥ १ 

क्त्वा म सुचिर कराल राज्य परमधामिक । 

राज्य विरक्तो मत्तिमाज्क्षमादिगुणसथुत । २ 

राज्ये मतिमता श्र घो ल्यभिपिच्य विरोचनम्‌ । 

तपोवन गत सोऽय बासुदेवपरायण 11 ३ 

विरोचनङ्च निहतो देवदेवेन चक्रिणा । 

वलिस्तस्यामवत्पत्रो दैत्यो धर्मपरायण ॥ ४ 

वद्ध्वा नीत स पाताल देवदेवेन चक्रिणा । 

वाणासुरस्तस्य सुतो भक्तो विश्वेश्वरे शिवे ।५ 

द भगवता तम्मं गाणपत्भमनुत्तमम्‌ । 

तारदच शम्बरश्च ब कपिल शद्धुरस्तथा ( ६ 

स्वर्भानुवुं पपर्वा च बाणस्यैते सुता द्विना । 

कश्यपात्युरसा जज्ञे खेचरान्पृनिपु गवा १४ 

श्री भूतजी ने कटा ~ हिरण्यकरिषु का पुत्र दत्वे शरंच्ठ प्रह्लाद 
अन्धक दैत्य के नित हो जाने प्र वहा राज्यासन पर स्वय ही स्थित 
हो गया १९1 उम परम वसिक ने वहत समय तक राज्य फा धातत 
पर्क वह मतिमा राजयामन क्सेसे विरक्तो गयाथा भौरश्चम 
आदि गुणास युक्त बन गया था ।२. पिर उष राज्यासन पर मतिमानो 
नने परम श्वंष्ठ प्रह्लाद ने विरोचन बो अनिरित्त कर दियाथा ब्मौर 
यह्‌ रवय भगवानु वासुदेव प भक्ति म परायण होकर तपोवनर्मे धवा 
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गधाथ। 1३ देवो के देव भगवाद्‌ ने विरोचनो निहित कर 
दिया था 1 उ्तका पुत्र वलि धममेपरायण दैप्य हआ था 1 देवदेय मगवानू 
चक्रधारी न उसको भी ्वाधत्तर पातान मे पटुचा दिवा था। उका 
पत्र वाणायुर हुमा था जो भगवानु विष्वेद्वर शिन का परम भक्त था | 
\ ,भम्‌वाद्‌ ने परमो्तम, गणपत्य यह प्रदान कर दिया या । हिष्टिजो। 
वाणामुर के तार शम्बर-कपिल शद्धुर स्वरमनु वृपपर्वा ये इतने पुत्र हृषु 
ये । हि मूनिप्‌ङ्गवो । सुरसा न क्श्यपमू.निसे वेचरोका जन्म दिया 
था ।४।५।६1७) 
अनन्ताद्या काद्रवेया बलिनो बलवत्तरा 1 
गृन्धर्वाञ्जनयामास तथाऽरि् तु कदयपात्‌ ॥ ८ 
विनता जनयामास विरयातौ गरुडारुणौ । 
पश्चादीन्स्यावरन्ताश्च तथाऽन्यान्सुपुवुद्धिजा ॥ & 
स्थावराच्वद्धमाश्चं व सपत्पाद्याय कडयप । 
पुन सतानवृद्धचर्थं तताप परम तेप ॥ १० 
तपःप्रमावात्सभरतौ वत्सरदच।सित सुतौ । 
नैध्रवो वत्सराज्जातो रेम्यद्ै व मदहामति ॥ ११ 
सुमेधा सुपुवे पुनान्नैघ््‌ वानदुण्डपायिन 1 
असितादेकपर्णाया समभूद्‌ वलो मृनि ॥ १२ 
आराध्य देवल शमु पररा सिद्धिमवाप्तवानु 1 
दाण्डित्यो देवलाल्ञात एतेऽपत्यास्तु काश्यपा ॥ १३ 
वृणविन्दुस्तु राजपि कन्यामिलविलानिधाम्‌ ¦ 
पूसस्त्याय ददौ तस्या विश्रवा समजायत 1 १४ 
ये बाद्रवेय अनन्ताद्य ह य बलघारी मौर विनैप वतवान्‌ धे। 
अरिष्टा नाम वासी पल्ली ने करयप ऋषिस गन्धर्वो को शम्‌.त्व्नं 
कपु चा ८ विनता ने परमे विख्यात मष्ट मौर यस्म न दोनोको 
जन्मग्रद्रणकरायाया1हैद्िगो 1 परुजासे आरम्म करे स्थावरा 
वे अन्त तव भौर अन्योकोभी प्रसूतं कयि या 16 कस्यप म.निने 


` प्रह्लाद राज्यारोहग तथा दृक्ष्वाकु वद्यकथन |] [ १२७ 


स्यावरोको ओर जङ्गमो को मम्‌.स्वन्न करके पुन सन्तानो की वृद्धि 
कै निय परम तपश्चर्या करौ थी 1१०) उपतेप के प्रमाव से वत्सर थौर 
अक्ति कदो पत्र उतपन्न हृष्ये । वत्सरसे तध्व उत्पतन हृगाथा 
भीर महामति रेभ्य पदा हज था 1९१। नैधुव वे सुमेकाने दुण्डपाभी 
पूज्राको सम्‌.खन्द किया था) एकपर्णा के मासते देवन मनि सपू 
सपन हए ये ।१म्‌। देवल मे दम्भु कौ समरारुग्वना करके परम ्षिचि 
प्राप्न की थौ 1 देवल से श्नाण्डित्य उल्यन्न हृए । ये कश्यप के सन्तनिय 
है तृणविन्दु राजापि ने इलविला नाम वाली वन्या को पूलस्त्यम्‌नि 
कौ प्रदान करदी थी उसी से विधवा सम्‌.खन्न हआ या ।१३1१४। 

पुप्योत्कटा तथा वाका कंङसी देववणिनी 1 

चते पयस्तस्य पौलस्त्यस्य मह।त्मन ॥ १५ 

कुवेरो देववणिन्या कंक्रस्या रावणस्तथा 1 

कुम्भकर्णं शुपणला तथैव च विमोयण ॥ १६ 

पुष्पोतकटायामभवस्मय पुत्राच कन्यका । 

महोदर हस्तश्च महापाश्चं स्तथाऽपर ॥ १७ 

तथा कुम्मन्वौ कन्या तरय विश्रवसो द्विजा । 

तिश्जिरा दूपणदचेव चिद्‌. जिह्वो महावल ॥ १८ 

वाकायामभवन्पुत्रा राक्षसा क्ररकमिण । 

भ्रूता मृगा पिशाचा स्वे वै दष्टिणस्तथा ॥ १९ 

पौलस्त्या इति ते सर्वे मरीचे, कदय सूत 1 

भ्रमो सङाशादमवच्छुक्रो दंत्यगुश्महानू ॥ २० 

भराक्ठा सजीविनी विद्या येन शुक्र ण धीमता । 

महदेव समाराध्य पुरा वदरिकाश्रमे \ २१ 

महात्मा श्रलस्स्य कमै चार पलियां हूर्दयी 1 एक का नाम पुष्यो 
त्कयथा दूसरी चका थो-कंक्मो गौर देव वथिनी थौ } दे्रवगिनी 
पत्नी के उदरमे कुवेर पदा हए ओर कंक्सीके गभं से गावण उत्पन्न 
हआ चा तथा साय हो छोटे जाई कुम्भकर्णं आर विभोपण हृषु गदि 


१२८ 1 । [ सं पुराण 
एक वहिन दुपंणखः हु थौ १६५।१६} पष्पोत्करमे ' तीन पजर भीर 
कन्या हु यी { उनकं नाम ये है--महोदरप्रहस्न भीर महापारर्ग । 
"उस विश्रवा कूम्भनखी एक कन्य! भी हई थी । गकाने त्रिशिरा दपणः 
\ चिच्‌ ज्जिद्ध महाबल ये पव सम्‌ त्वन्न हुए ये जो दूर कर्मो कं कने 
वाले राक्षस ये । भूत-मृग ओर पिशाच ये सभी देष्टरावारी ये ।१७।१८। 
1१६। सभी पौलस्् है ओर मरीचिका कश्यपप्त्रय।। भगु के सका 
। से महानु दैरय गुरू शुक्र हुए थे 1२०। जिर परम श्रीयादु शुक्र ने सजी- 
विनी व्रि्या प्राप ऊग्ली थी भौर पहिले वदरिकाश्रममे धृक्राचायंने 
श्री महादेवजी कयै समाराघना करके ही स जीविनी विद्या उनके प्रताद 
मि प्रास्त करली थी 1९१, 
जरामरणनिगु क्तो वचकायो महाधृनिः। 
योगाचार्य इति स्यातः प्रसादान्दिरिजापतेः ॥ २२ 
अननूया तु सुपुवे क्रमत्युत्रतय द्विजा. । 
दत्तत्रेय चन्द्रमसं तथा दूवसिमं पनिम्‌ ॥ २३ 
आत्रैया इति ते ख्याता निरपत्यस्तथा क्रतु. । 
वसिष्ठाय ददौ कन्या नारदो मुनिपु गवा. ॥ ए 
अरुन्धतोमरन्धत्या शक्तिर्नाम वभूव ह्‌ । 
शक्तं : परादारम्तस्माटद्रप्णद्र पायनो मुनि. ५ २५ 
द्र पायनाच्छुको जज्ञे पच्च पुद्राः शुकस्य ते । 
भूरिश्रवा. प्रमु दमु: ष्मो गौरद्च पर्चमः ॥ २६ 
यन्या कत्तिमती नाम वणा एते प्रकतिता. । 
फर्यपाददितिर्तभे भास्कर तेजमाऽपिकम्‌ ॥ २७ 
राजञा राज्ञी प्रमा द्रया मानोर्मारयाः स्मूनास्त्विमाः ॥ 
भूते मूर्यन्मनु शना यम्य वंतेऽमवन्नृपाः 1 २८ 
भगवानु गिरिजाप्निके मे महामन 
भरण नियुंक्तषोकर स 0 
८ क चार्या गमान्यरात 
हय ।र२। ह प्रजो । अननूयानेश्ममेतीन वुको प्रा्रिा 


भरह्लाद राज्यारोहण तथा दृध्वाकु वेद कथन | [ १२६ 


या वे तीनो दत्तानेय-चन््रमा मौरदुर्वाना म्‌निये।२३) येसव 
आघ्नैय-इत नामसे ही स्यात हए ये बौर ऋतुम्‌. नि अपत्य (सन्तान) 
सेहीवदीरद्‌गयेये 1 हेम्‌निपुङ्खवो ! नार्दजी नै वसिष्ठ्नीके 
सिये कन्या प्रदा करदी' थी 1२४ उत्त कन्या का नाम अरन्ती 
था। उस मरन्वती मे शक्ति नाम वाला हभा था। राक्तिसे परार 
हुए तथा उन पराशर म्‌निसे इष्णद्व॑पायनम्‌नि ने जन्म ग्रहृण तिया 
था 1२५ द्रंपायनं मुनि से शुग समृत्पन्न हुए थे जीर उन शुक मुनिके 
पाच पूत्रो ने जन्म ग्रहण क्रिया था । उन पाचो के नाम भूरिश्रवा-प्रमु 
्म्मु कृष्ण ओर पाचवा गौर था ,२६। एक कन्या भो जिप्तका नाम 
कौत्तिमतीथाये सव व्च कीरिन करदियेगयेरहै। क्यप मृनिसे 
अदिति ने तेज ते सल्थपिक तेजस्वी मास्करर को प्राप्त किया था ।२७। 
सन्ञा-राश्ी-प्रभायौर द्धायाये मानु देष की मार्या येकहीगयी {। सज्ञा 
नैसूरवंदेव सेमनुकौभ्रमूत विया था जिमके वशमे नुपदृएुये रणा 

यमच यगरुना चैच राज्ञी रेवन्तमेव च 1 

प्रभा प्रभातमादित्याच्छाया सारवणिमेव च ॥ २६ 

शानि च तपती चैव विटि चैव यथायम्‌ 1 

इश्वाकुर्नभररं व घृष्ट. शर्यातिरेव च ॥\ ३० 

नरिप्यन्तर्च नाभागो ह्यरि्ठ. करपस्तथा 1 

वुपघ्वजो महातेजा नव वैवस्वतता समा ॥ ३९१ 

इला ज्येष्ठा वरिष्ठा च कन्या एतास्व्रय {1} स्मृताः । 

इदवाकौद्चमवत्पुत्रो विकुक्षिरिति विश्च त" ।+३२॥1 

तस्य पुत्रात त्वासीत्कवुःत्स्यो ज्येष्ठ ईरित । 

तस्मात्सुयोधनो जज्ञे पृथुस्तस्य सुतोऽमनवु ॥३३॥ 

विदवकस्तस्य पुत्रोऽभूदुमकस्तस्य वं सुत. । 

तरमाच्र्यात्तिरमवद्‌ वनग्छश्च त्युत" 13४4 

श्रावम्तिस्तस्य पृत्रोऽमूच्छ वस्ती येन निमिता । 

तस्मात्क्वलय. ख्यातौ घू-धूमारिस्ततोऽभवव्‌ 11३५ 


१३०} [ सूं पुराण 


राज्ीमार्या ने यम को ओर यमुना को जन्म दिमाया ओर रेवन्त 
कोभी उत्पन्न किया था) प्रमामायीने सूयं देवते प्रभातको तथा 
चछायामार्या ने सावणि को सयुखन्न किया भा ।२६) दानि को तपती का 
सौर विष्टि को यथाक्रमसे उत्पन कियाथा। इभ्वकु-नाभाग पृष्ट 
शर्माति-न रिप्यन्त-द्वरष्ट-कस्प वृपध्वज महानेजा ये नौ सम टीवस्वन 
है ।३०३१। इना ज्येष्ठा वरिष्ठा ये तीन कन्याये वतायी ग्यीहै। 
राजा इध्वाकूं का विकूरिच नाम वाला विधत पुनर हृभा धा।३२। उसके 
एन सोपुत्रये । उनमे कुत्स्य सवस बडा कहा गया रै) उस ककुत्स्थ 
से सुयोधन उत्पन्न हुमा या ओर उस सुयोधन का पुव पृथु हभाथा 
1३३1 उसका पुत्र विदवक ओर विश्वक का प्र दमक उत्पन्न हभ 
था \ उरस शर्याति दमा ओर इघका पत्र भुवनाइ्व हुआ था । युवनाश्व 
मापन श्रावस्ति तथा इसके द्वारा ही श्रावस्ती प्रीषौ रचना कौ 
मयी थी} उसभ कुदलय कौ उत्पत्ति हई थी जौडइसी नामतन रयात्र था 
हूमके पश्चात्‌ धुन्धुमार समत्मन्न हुमा था ।३४३५॥। 


धुनधुमारेस्नय पुमा दृटा्व्वाय्या महौजस । 
दृढाश्वस्य च दायादो हरिदचन््रस्त्तोऽभवत्‌ ३६ 
रोहितस्तम्य पुनोऽभूद्रोहितस्यापि तरसुत । 
धुनघुम्तम्मादभूतपुतो धुन्धो पुरो बभूवतु ॥२७। 
सुदेवो विजयय्चैव कस्को विजयात्स्मृत 1 

पृऽ नुर्काज्जक्ञे तस्माद्वाहु रभूत्मुत ॥१३८॥! 
सगरम्तस्य पु्रौऽभूत्पौव्रस्तस्या्ुमान्स्मृत्त । 
तस्य पृद्रो दिगरीपस्तु तस्माज्जज्ञे भगीरथ ।।३९। 
प्रोतोन्ुच्तपया दाभूर्ददौ वरमनुत्तमम्‌ । 

ग्वा वभार लिरमा रदा जगता हर ॥४८०॥ 
दगागृताना वर्पाधि द्विसहुखर दतद्वयम्‌ । 
महदेवाद्रर तब्व्वा राज्ये दत्वा जमीरथ १४८११ 


प्रह्लाद राञ्यारोहुणः तथा दृश्याकुं व वथन | [ १३१ 


चिरक्तो राज्यमोगेभ्यो विश्च मठन्द्रमायिवत्‌ 1 
जावाल स्रमनुप्राप्य यततेज्लान शिवात्मकमर 1४२्‌॥। 


धृन्वुमारि पे तीन प्त्रहृए्‌ ये जौ दृढादवाद्य महान्‌ मोज वे 
भे । दृढश्च का दाय ग्रहण बरन वाला पिर हखिचन््र उत्पन हुभा या 
३६ उप्त हरिष्चद्धे का षत रोहित हया था । रोहितास्व करा पुर धृन्धु 
था उसधृन्बकेदोपूत्र उत्यन हुये उनका नाम चुदवे भौर 
विजय या। विजयसे कुरुक उत्प हवा था } इमका पूत वृवं हृभा 
धा भौर उसका पूत वाहु उत्पनदहुजा या ॥ ७।३८॥ बाहु वापूत्र 
सागर वैदा हया था मौर उको पौवर अयमान हया या । इतस जयुभाद्‌ 
काप राजा दिलीपथा! इष दिनीपमे भोगीर्यने जन्म ग्रहण 
क्रिया था। भपान्‌ सम्भुं भागीरथ कौ तपस्यासे प्रमनहो गमये नीर 
उको उत्तम वरदान प्रदान विया था। भगवाद्रु हर ने मम्ताकी 
रक्षाक्ले फे लिये अपने सिर प्रगद्धा भौ धारण क्रिया था ।२६।४०। 
एक ला द्ये तदत्र दो सौ वप तङ मददेवयी वरदाने प्राप्तकर भगी- 
रथम राज्यक्िया था (४९। राव्य क भोया ये निरक्त हाभेर इस विदवे 
को महद्र फोजात के हौ समान जावाल समनुप्रातत करके जो धिवा- 
स्मव-क्ञानथा उगी को प्राप्त क्यः या ।४२। 


मूनेरमुग्रहाछञ्ध्वा परा तिद गतो नष्‌ । 

श्र तस्तस्यामवत्पुो नाभायस्तत्यूतोऽमस्वतु ॥४३॥ 
सिन्धुदरीपस्ततो जज्ञे अयूनायुस्ततोऽभवत्‌ । 
ऋतुपर्णस्तु तत्पु सुधामा तत्सुतोऽमवेत्‌ ॥४४॥ 
यस्मे दद्य भगवत्ता माणपत्यमनत्तममर 1 
कल्मापपादस्तल्युन क्ेश्रज्तत्मुतोऽदमक ।)४५॥ 
छपे निप्ठाद्विभर न्न कुलस्तत्सुत्तोऽमवत्‌ । 
ननरुलस्याभवस्पुनो नाम्ना वतरथो नृव ॥५६॥ 
अभूदिलविलस्तस्मादुवुढशर्मा ततोऽभयनु । 
तस्मादवि्वसद्ये नाम खट्वा ह्नम्तत्सुतोऽमवव्‌ 1४७॥। 


१३२ 1 { दयं पुराण 


दीर्घ बाहुस्ततौ जशन रवुम्तस्यएभवत्सत्‌ ॥ 

रघोरजेस्तु विख्यातो राजा दगरयस्तत ॥(४५८॥ 

तस्य पुत्राश्च चत्वारो धर्मज्ञा लोक विश्च ता । 

रामोऽथ भरतर्चैव तृतीयो लक्ष्मण स्मृत ॥(४६॥ 

मुनिवर के अनुग्रहसे इमज्ञानकौ प्राप्ति करक नुप ने परा 
सिद्धि प्राप्त करली यी इसका पृत्रध्रूतहुमाथा मौर इपका 
पूश्च नाभाग उत्पन्न हुभरा था ।४३। उसे फिर सिन्धु दीप 
समुत्पन्न हृभा या। इसप्ते अयुनायु तै जन्म प्राप्त विया था। 
अयुतायु वा पुत्र ऋतुपणं हुमा था ।४४। जिसके लिय भगवान्‌ ने 
उत्तम गाणपस्य पद प्रदान क्रियाया। इसका पुग क मापपद हमा 
था। उसका पुर कषे्रज अश्मक हुमा था 1४५। हे वि्रेद्रो । वि 
वसिष्ठसे नकुल उनके पुश्च हुआ या। नकुलका शतस्य नामस 
विध्रुत नुप धुर उतमन्न हुभा या ।४६। उमसे इलविल उत्पन्न हभ था 
तथा इसका भी पुत्र वृद्धशर्मा उत्पन्न हुमा या 1 वृद्धशर्मा का पुत्र विश्वसह 
ओर धसका पूवर वटव्ाद्ध हृभा था ।४७। इससे दीव॑वाहुनने जन्म प्राप्त 
कियाथा मौर दीषंवाह बापुत्ररघुहृजाया। रघुवापृ्रतो परम 
विषयात है जिसका राजा दशरथ प्घ्रस््पमप्रगूत हुए मे ॥४८। उन 
महाराज दशरयकेचारहीष्रहृएये जो परम धर्मज्ञ ओर सोकोमे 
प्रसिद्ध भे! राम अरक्तं भौर तीनरा लङ्मण ये (४६! 

चतुर्यद्चैव धात्रुष्नो रामो नारायणः स्वयम्‌ । 

धमज सत्यतक्ल्पो भदादेवपरापण ५० 

सीता तस्याभवद्धूयया पाव्यश्चसमुद्धव्ा । 

जनके पुरा गौरी तपसा तोषिता यते ॥५१ 

जनकाय ददौ शमु" प्रीतो घनुरनुकत्तमम्‌ । 

तद्धनूर्मष्वयामान जनकस्य गृहे स्वितम्‌ ॥५२ 

ष्ट्वा पराक्रमं तस्त्र रामम्प गुणगालिन । 

जनकः प्रददौ तस्मे सोता ब्रह्मविदा वर ॥५३ 

पिदा एतोऽशिपेक््यं रा्ठो राच्छरस्थयं गदा) 

वारयामात वँकेयो तदा राजञ. प्रिया वघू १५४ 


प्रह्वाद राज्यःरोदृण तथा टृक्ष्वाक्रु ऊथन ] [ १३३ 


राजस्त्वया वरो दत्त धूवमेव यतत प्रमो । 

राजान मल्मुन तस्मराद्धरत कतुं मर्हसि ॥५५ 

इति तस्या वच श्र्‌च्वा रज्ये तमभिविच्यस । 

प्रपयामासत राम वन प्रति सलक्ष्मणमु 1१६ 

चये पूव शनव्नये । शरीरम ततो स्वय नारायण ये! जो वर्मन 
सत्य संगस्य वाते-- महादेव जी की भक्तिमे प्रायण येः (५०! सीता 
उनकी मार्या यी जो साक्षान्‌ पावेतीजौकेजदामे ही ममुत्पन हूं थी 
वेयोक्रि महाराज जनक ने तपम्याके द्वारा गौरीदेवौ कनौ सन्तुष्ट क्रिया 
धा! गयान्‌ शाम्भु ने जनक नूप के लिये परम प्रसन्न होकर उत्तम 
घनुय द्विया या। जनक्र के घरमे स्थित उसी घनुपको श्रीराम नै तोड 
दिषा चा } गुणक्लाती श्रीराम के पराक्रम को देखङ्गर, प्रहाराज 
तनक मै जोकि ब्रह्य वेत्ताओम परमश्रष्ठ थे उन श्रीराम कै लिए 
सीता को देदिया था 1५१५५२५३) जिघ्र समयमे रज्य के बभि- 
पेककेनिरए्‌ धौराम का निश्चय शरिया था उस समयमेराजाकोध्यारी 
वधकेक्यीने वारण क्र दिया या। उस्ने राजासेक्ठा था-हे प्रभो। 
है राजद । आपने पिते ही क्याकि युके वरदान दिया है 1 अतएव मेरे 
पुत्रकौ लाप राजा बनाने कै तिये मानं ह 1 उसके इस वचन को 
सुनकर राज्यमे उसका भभिपक उसने कर दिमाधा+ फिर यजाते 
श्रीराम को वन मे लक्ष्मण के सहित भेज दिया चा 1५१।५२॥५३ 
५५४१।५५।५६ 

वन गत्वा निवसतो भार्या दृष्टाय राक्षप्त 1 

रावणो नाम पौलस्त्यो नीत्वा लद्धु पूनयंयो ९७ 

अदृष्टा ता तत सीता दुखिनौ रामलक्ष्मणौ । 

मथ्य वानरराजेन गत्वा दाद्यरथी द्विजा ॥५६ 

सुग्रीवस्य सपा कीरो हनुमान्नाम वानर । 

गृत्वाभ्य रावणपुरोमपश्यज्जनकात्मजाम्‌ ॥५६ 

अश वूरणेक्षणा सीतमिन्दोवरनिमाननाम्‌ । 

विहदासाथं ददौ तस्यौ रामस्य॑वाङ्ख लीयकम्‌ 1६० 


१३४ } [ सूं पुराण 

इष्ट्वाऽड गुलीयक सीता प्रहृष्टा च तदाऽमवद्‌ । 

समादवास्य तत सीता प्रययौ राघवान्तिकम्‌ ।६१ 

-रामस्तमागतः ष्ट्वा प्रहर्पोप्फु -नलोचन । 

शन्‌ त्वा तद्रचतादृत्त युद्धाप कृतनिश्चय ६२ 

सेतु कृत्त्राऽथ रक्षोभियुं द्ध कृष्वा महामना 1 

निहत्य रावण रामो आ्रातृमि सहं सुत्रत ॥६३ 

वनमे जाकर निवास करने वनिश्री राम की भार्या को देवक्रर 
राक्षिम राव्णने बोकरि पौलस्य यालद्धुा मे ले ज्करर गमन किमा 
था 1*७।! उख सीताकौ वहा प्रन देखकर राम ओर लक्ष्मण दोषा 
बटूतदहौ दुस्त हुष्ये ) हेद्धिनो ¡ उन दशग्य वै पुनो ने राना 
सुप्रीव के साथ मर्य अथु मित्रता की थी ।५८॥ उन वानर राज 
सुप्रीय का एक सखा परम वीर हनुमाद्‌ नाम क्रा वानर था । बहु 
हनुमान्‌ रावण की पुरी लङ्खामेग्या धा भौर वहा पर उसने जन 
मात्मजआाको देवा था ॥५६॥ वह जनक गी आा्मजा भश्रूओ ते 
पपूणं नेत्रो वालो थी मौर द्रीं वर के समान उसक्ना मुव धा। 
हनुमान ने जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिये क्रि्म श्रीराम 
वाही एकै भेवक ह भौर उन्टीने मुज्ञस्यो भेजा पै उन जानकी 
के नियेश्रीराभ के हारा ही हई अगूढी दी भी।*६१॥ उत समय 
मे उम अगुतीयक की देवकर जानकी परम प्रयन हुई थौ ॥ वह्‌ हनुमान 
सीताजौ को मतली भात्रि सपरादवास्तन देकर पुन भी रापवेष््रजी के 
ममीपमे यापिस आगये ये 1६१॥ श्रीरोगने हनुमान षो जानदी जी 
षी भूना लेकर वापिस भाया हुमा जवदेवायातो प्रमघ्ननामे उनके 
नेत्र गिल म्ये ये 1 हनूमान ये मुखने सम्पूणं लद्धुा वा वृ्ान्त श्रवण 
करये उन्होने युद्ध कै तिये निदचयक्र त्यया करि रावणं वै गाय 
घवयदधहौ करना होगा 1६२५ पिर महर्‌ मन वाते ्रीराम ने 
रक्षमो के माय युद्ध करे तथा समुद्रमें सेतु यौयक्र तथा रावण क्ये 
मारकर शीरामनेजेोमृप्रन चे उस उानकीको मायो दे साय यापि 


प्रह्व द राज्यरारोहण तथा दृक्ष्वाङ्क कथन } { १३ 


५ 


मे आक्र मधन पास समवस्थित कर दिा था जोकि अवनक लङने 


अलोक वारिव मे भ्थिन रहा करती थी ॥६३५ 


अनयामाप्त त्त सीतामशोकवनमष्यरमाप्‌ 
भरततिषाप्य महादेव सेततुमष्येष्य राघव ॥६४ 
लव्व्रवान्प्ररमा सक्ति शिवे श्िवपराक्रमः। 
रामेद्वर इति रयात्तो महादेव पिनाकधृक्‌ (1६५ 
तस्य दशनमत्रेण ब्रह्यहच्या व्यपोहति । 
अभिषिक्तस्ततो सज्ये रामो राजीवलोचन (1६६ 
पालयन्परुयवी सर्वा धर्मेण मुनिषु गवा 1 
अयजं वदेवेश्च मर्वमेधेन हाकरम्‌ ६७ 

तस्य प्रसादाप्रवपद प्राप्ठवानय राघत्र ) 

एव सक्षेषत प्रोक्त रामस्य चरित मया ९८ 
इद विस्तरतो विप्रा ध्रोक्त वाह्मोकिना पृनं 1 
कुशश्च को लवश्चान्य पुरौ यमस्य सृत्रतौ ६९ 


श्री गघवने प्रीता जौ को अज्ञोक वाटिका से लाकर वहा षरसेतु 
कै मन्य मेश्री महादेव कपी श्रनिष्ठाकी थी 11६८।। श्री धिव के परा 
क्रमते पक्त श्षीयम ने ममाद चिव मे परमाचिक भक्ति को प्राप्त 
क्रियाघा ये श्वी महादव मिनाक्र घनुप के धारण करने वाले धीरभे- 
वर मदपैवके दी नामसेप्रतिद्धहो गयेये॥ दभा उन श्रीरापेश्वर्‌ 
महादेव जी के केवल दसन ही कर लेने भरमे ब्रह्म हत्या से रुटवारा 
पाजाधा करदा दहै + उमङे पथात्‌ श्रोरम का रान्यानन पर अन्पिक 
क्षिया गधाया गौर किर राजीव के समान नग्नो चति श्रीम ने चमे 
कै साहे मुनि पृद्धजो [ सम्पूणं पृय्वो वा पानमक्रिपाथा तथा मा 
धान शद्धुर का यव्वमेघ यज्ञ के द्वारा यजन किया था 1६६।६७॥ 
छग्हीके प्रसादत श्रीराधवेन्धश्रमुनेष्दको प्रप्त स्तिया या! षर 
श्रमे पने ण्ड श्रीराम क्य चर्त दी गप्र मे दित जर 
दषा है) पिर वाल्मीकि मृनिमे दसी श्रीराम के चरित्र परै हूत 


१३६ । [ सूर्यदुराण 


विस्तारकेसायकहाधा | भरीरामके दो परम सुरत पत्र हृएषे। 
एुककानाप कशया ओर दूमरेक्ानात नवब्थापये ही दोनी दही 
लव कुशंके नामो से प्रसिद्ध ये ॥६८।६६॥ 

सत्परसन्धौ महावीर्यौ मदादेवपरायणीौ । 

अतिथिश्च कुशाज्जज्ञे निपघस्तप्सुतोऽभवत्‌ ।+ 

मलस्तस्यामवदयुनो नमस्तस्याभवप्सुन 11७ 

ततश्चन्द्रावेलीकश्च नारापीडस्तनोऽभवत्‌ । 

ततश्चन्द्रगिरिर्नाम भानुजित्तत्मुतोऽमवत्‌ ७१ 

एते सवे सूरा प्रोक्ता इदटवराकुकुलसमभवा- } 

धर्मत्मानो महासत्त्वा की्तिमन्तो दृढव्रता 11७२ 

दमय परते तित्यभिक्ष्वाकोर्वक्षमृत्तमम्‌ । 

म्॒ब॑पापविनिमुं क्त सूयं लोके महीयते ॥७३ 


चे दोनो भाई लव भौर कुडा परम सत्य प्रतिज्ञा वाने ये--महान्‌ 
वी्य--पराक्रमसे युक्त ये-भौर श्री महादेव जी भक्ति माव मे परग 
णये, बुशमे अतियिनाम वाते पुच्रने जन्म प्रहृण विया चा गौर 
उम अतियि का पृथ निपघ नाम वाला समृत्पन हमा था। दसवापृत्र 
नेल दभा धा तया उक्ष नलकेनभनाम वलि पुव्रने जन्मप्रहृण व्या 
था । किर दवे च्द्राव लोक हरा था । चद्रावलोक के पृथ का नाम 
तारापीढ हभ पां) फिर उससे चन्द्रगिरि ने जन्म प्रापे वयाया 
मोर्‌ मके पुत्रका नाम मानुजिन थाय समो नपर जो मेरे द्वारा 
अनलाय गये वे गव दृष्वाकु यजावे बुलर्मेहो जन्मतेने षान हए 
ये।ये गमी परमर्घ्यात्मा मौर ग्रहान्‌ सत्व वानेये तथाबततिसे युक्त 
एव टृ घ्रतवाततेहुएये 11७०1 ७१।७२ा दस महाराज द्हयाबरुषे 
उततमयदाकौजोभी कोरईपु्प निप्यही पद्वा फरता वह्‌ ममी प्रवाद्‌ 
मे महान्‌ पातक्यसे निमुंक्नहो जाया करता टै मौर य^्तमे रूर्यलोक्‌ 
भें प्रतिष्ठित टमा करता टै ।॥७३॥1 


शाव महिमादि कथन | [| १६७ 


। शिच सहिमादि कथन ॥ 


चतुप्नवि च वेदेषु पुराणेषु च सर्वेश 1 
श्रीमहे्ात्वरो देवो न समानोऽस्ति कश्चन ॥१ 
बरह्मा विष्णुर्वलारात्ति सर्वे यस्य वद स्थिताः। 
उत्पत्ति. सर्वेदेवाना स एव व्येय उन्यते १२ 
मास्ति रामो परो धर्मो नाम्त्यथं शक्ररल्यर्‌ । 
शिव तरन्यत्सुष नास्ति मोक्षो नैव हुरात्पर ॥॥३ 
यदा चर्मवदाक्राा वेष्टथिप्यन्ति मानवाः । 
तदा शिवमविज्ञाय दु खस्यान्तो म॒व्रिप्यति ॥४ 
सष्टृत्व ब्रह्मणो येन ध्परेयत्व येन दाङ्धिण । 
विप्णुत्व येन दाक्रम्य तस्मादन्य" परो न हि ।८५ 
कैचिह्लोका महेशान स्वत्वा केदावक्रिकरा 1 
तत्र किकारण सूत वद सश्लयनादाके 11६ 
न्तकाले स्मरन्त्येव प्रायेण गरुडध्वजम्‌ । 
विद्मने दिवे विघ्रः प्रमी श्रीपारवेनीपतौ 1/७ 


श्रीसूतजीने कटा चारो वेदोंमे मौर पुराणों मे सर्व॑ श्रीमहेभ 
मे प्रदयन्यकोर्दभीदेवनहीदहै रन उनके समनी कोई देवता 
है ॥१॥ ब्रह्मा विष्णु शौर दलाराति समी जिनके वद्य मे त्थित रहा 
फेरे हु मौर समन्न देवो की वी उत्पति ह बौर वही सवके ध्येय कहे 
जाया करते है 1२५ शम्भु ममवानुसेपर कोईषमंनही टै न शद्रः 
सेष्रमोटभयंहीदै। मगवानृ दिवसे जन्य कोद भौ यु नही 
यौरनंहरतेपरवोर्ईमो्टीष्टोतादै 11३॥ जिम समपने वम के 
सदा माका को मानवेन कर नियः क्रते उम समयमे तिव 
कोन जानकर दुख कय अन्त टोया 4४ जिमने ग्र्या का मृष्टवत्व-- 
चादि ध्येयत्वं र दिग्युल्द क्र द्ट श दमः ई ठया शक्र वृ 
विप्णृत्व भिना दै उम सम्मु मे पर अन्यक भी नरो है ॥५॥ श्छविपो 
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ने कदा--दुचं लोग महश्च भगवान्‌ वो व्याग करके, केदाव भगवान्‌ के 
हो चिद्धन हातिहैदटेमूनजी! अप तो सशय विनाश करने वाति 
है। यहं वतलाद्ये फिवदँ पर क्रा कारण होताहै ।।६॥ भष्नकाल 
मे प्रायं करके लोग भगवान गरुड घष्वरनका ही स्मरम जिया करते ह 
जरि श्री पव्वती ङे पति भावान्‌ दाम्भु प्रमु विष्णू कै मणे विद्यमान 
रहे पर रएेप्ताक्ोहोता है 711७1) 


दा यदा प्रसन्नोऽभूतिद्भूचितत भावेन धूनैटि" \ 

विष्णुनाऽऽसधितो मकथा तदाऽत दत्तवान्वरानु 1 ण 

त्वत पर प्रभ नव प्रयिण ज्ञानस्यति स्फुटम्‌ । 

विरला कैचिदेद्रं निष्टा वेस््यन्ति तस्वत ॥६ 

हेनुन। तेन चिग्रद्रा शिच जानन्ति केचन 1 

प्रायेण विष्णुनामानि गृणन्ति चरदानत ५१९ 

विष्णो स्मरणमानेण सर्वपापक्षयो मवेत्‌ । 

शभुप्रपादे एवैष नास्ति कर्णा विचारणा 11११ 

य शमु तत्वतो वेत्तिस्रतु नारायण स्वयमू। 

यस्तु नारायण वेत्ति स शक्रो विबुधेश्वर ॥१२ 

य इन्द्र वेत्ति देवेश लाकपालो जलाधिप ॥ 

एव सर्वात्लोक्पालाघ्ञानाति स इहामर 1१३ 

देवाछ्लानाति य्टल्पान्स ऋपिवेदविस्स्वयम्‌ + 

श्टपीन्यो वेत्ति सम्यक्त्वात्स एव ब्राह्मणोत्तम ॥१४ 

श्री सूतजो ने कद्वा--जव जव मववानु घूजटि भक्ति मावमे धत्रं 
हो जानेर्हैसौर विष्णू ने भविन भाव्ाग उनको आराधनाकीै थो उपं 
समयमेद्टदोनि विष्णु को वरदानं दिपा था॥२॥ आपतते पर प्रमु प्राय 
भृरवे स्फुट सूपरसेनटी जाने जायने । कोई विने ही त्तात्विक सूप से 
निष्कान प्रप्त करने (६१ हे पिप्रन्दो {हषी हु ते कुहो 
सोम सथवानु निव ङा ज्ञान प्राप्न सा क्न्तेरङढैष प्राय कण्वे विष्म्‌ 
डे 7मोकौ दी वरदान स लो प्रह वन्ते ह भग भगवान प्प 
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कैनामाकास्मरण मातरयही ममन्तपपरोकाक्तपदो जाया करता 
है--रेह मौ ममवनु गम्य वादी प्रनाद है--दषमे कु मी विरार 
नही करना चाहिए ॥११॥ जो निव वौ त्तात्वि स्प से जानता है वह 
तोस्वघन्मरावणहीहै) जो नारायणक्रो जानता है वहू देवो का 
स्वामौषकरही है ॥१२1 जो देवश्च इन्द्र वो जनता वह्‌ सोकर माल 
जनाविय र) दरस श्रकारमे सय मोवरावा को जानता है वहे यहां 
अमरटै 1१३ जौ यजन क्रनेके योग्य दवोका ज्ञान रपतादै बह 
वदाव ज्ञतास्वयकऋपिर्है1 जो भनौ भांति पिपा को जानता 
३ वहु दी उत्तम कोटिक ब्राह्मण है ॥१॥ 

सवदरैवपय विप्र यो जानाति स वेदवित्‌ । 

रद्य वेत्ति वेदस्य म एव हरवटनभ ॥१५ 

जन्मादिग्ारण शमु विष्णु ब्रद्मादिूर्वेजम्‌ 1 

न जानन्ति महामूर्वा विप्ण्‌.मापाविमौरहिता ॥१६ 

भागनौखतदंनो नाम राजा प्रम्ा्मित 1 

मप्तदीपपति पृथ्वीप्रमुरेक प्रतापवान्‌ ॥१७ 

शूर पृ्यमनिर्मोगी दाता वेदार्थप्रावक ॥ 

रिता सवंसेतूना ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रिय १८ 

तस्य राज्ये सदा देवा गृह्णाति हत्रिरत्तमम्‌ । 

ने पाषण्डी न गां वौद्धस्तस्प राज्यिऽमवञजन ॥१६ 

दाति सुरी व्यक्ता कीटाय" निर्गतो बहि ई 

तदा दद्धं शण राजा विस्मयमागन 11>९ 

पृष्ट वस्त्व बुतोयान ङि कार्यं च तव्रेद्पतम्‌ 1 

भथ याम्यमि तत्यवे प्रिजानीयो मवन्वद 1121 
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आर निष्णुकी मायास्े विमोहित हीहो जायाकरते है ॥१६॥ एक 
भ्रतदेन मध्य वाला परम धामिक था वह्‌ सातो द्वीपो क स्वामी प्रताप 
वाला तथा पृथ्वीका एकह प्रभु था \\१७॥ बह शूरवीर पृण्यमति वाला 
भोगी वाला-वेदो के अर्थो का प्रतिपालन करने वाला सभी सेतुभो की 
रक्षाक्रने वाला-परम ब्रह्मण्य ओर ब्राह्मणोशेप्यार करनेवाला 
धा॥१८॥ उपकर राज्यमे देवगण सदा ही उत्तम हविषो प्रहण किया 
कर्तेये। नतो वह्‌ पाषण्ड वालाया ओौरन बौद्धयथा। उसके राज्य 
मे एेषा कोई अन्य मनुण्य भी नही था ॥१६॥ किसी समयमे वह्‌ अपनी 
नगरी नगरी को दोडकर क्रीडा करने के सिये बाहिर निगंत्त दौ मयाथा। 
उस समय मे उसने क्षयण अर्थाव्‌ यौद्ध सन्यासीकोदैलाया। उत 

देखकर उसको वहत अधिक विस्मय हुभा या ।॥२०।। उसके द्वारा उस 
क्षपयकसे पृष्धागया धाकिवह कनद मोरक्हौकोजारहाषा, 

एय उसका वहां क्या कायं याया उसका ईस्मित क्था था? वह अथ 

कहौ को जायगा भौर उसकी जाति क्याहै--राजाने उससे यह्‌ भी 

कटाथाकिञपर यह्‌ सभी बातें वतलादइये ॥२१॥ 


राजन्वणिगह्‌ शान्तो यति. शीलब्रतं स्थित. । 
मदीयाज्वलसलग्नाः सन्त्यत्र वणिज. परे ॥२२ 
कोषं किनुतत्रव्व ज्ञायते केन वक्ति कः। 
अय पन्था. कय प्राप्त. कस्मान्न प्रकटो भवानु ॥२३ 
अहिता परमो धर्मस्तत्तरव यत्तनोदम. । 

बुष्पते बोद्ध्जैनाम्या वक्ता तत्य जिनो मतः ॥२४ 
वेदवेदाद्धवेत्तारो याज्ञिका बेप्णवा द्विजाः 1 
माहेश्वरा महुपूज्या न व्यक्तोऽह्‌ भयान्नुप ॥२५ 
ततो राजा परा चिन्ता प्रषप्तो दु लित्तमानसः। 
धिप्राज्य मभ दुं दर्वदवाष्योऽस्ति मस्पुरे 1*२६ 
एत हन्मि यदा पाप तदेतन्मानिनी प्रजा । 
कथनिष्यतति शान्तात्मा हतो राजञा वुवुद्धिना 11२७ 
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एतत्मन्निहते किस्यादवन्ति बहवस्तथा 1 

दयाशब्द पुरस्कृत्य ह्यधर्मो विचरिष्यति ॥२ 

क्षपणक न ङहा--हे राजद । म वणिक ह, परम यान्ते मतिह्‌ 
मौर श्षीन ब्रन म ध्यित रहने याला हूं तथा भेर अञ्जलमे रहने वानि 
दूसरे वणिदे भीर पररा राजाने कदा--कुम्हारा ष्ंक्याहै गौर 
उसमे क्यावरतेर्ह? क्पाञाप्र जाने जति ह किमकेदढारा कौन 
वोलत्ताहै? यह मागं केतेप्राप्ठ हजाया गौरज्रिस्र कारणने प्रकट 
नही हप ये ॥२३॥ क्षपणक न कह्‌ा-अहिमा दही मेरा परम ध्मदहै। 
तनुका दमनजोदहै वटी परम तत्रह । बौद्ध बगौरजेनाकेद्ाराही 
जाना जता दै । उसका वक्ता निन म्गवानही माने गयेरहै॥र४ हि 
नृप 1 यहाँ पर वेदो मौरवेदाङ्खौके वेत्ता--पार्निक गौर व॑प्णव द्विज 
ह महेदवर का पूजव-मदेष्पूज्य है । भयसेहीर्मे व्यक्ता नही भा ह) २५। 
भूनजी ने कटा--सङे पश्चत्‌ राजाक्ये वहन अविक चिन्ता हुर्दथी 
भौर उन्न भन मलत्यन्त दुपितहोगयाथा 1 मेरे जैसे राजाङके राज्य 
को पिकाररहैङििदवुंद्धिमेरेपृरम्रे एक यह वेद वाद्य पृस्प विद्यमान 
है ।२रदा इषप्नोर्म जव मारताहुं तोयह्‌भी कप होना भौरतव 
यहु मानिनी प्रजाक्हेमी कि बुबुद्धिरानाने एक परम शान्ते क्षपणकं 
को मारदियादै रज)" इसके मार द्यलने प्रर क्या होगा तथा बहुत 
हो जिद । देया शब्दको मागे करके अधमं विचरण करेमा 11९ 

वेदवराह्या प्रजा राज्ञा दयास्सितु नैव दाक्यते। 

तदा तस्पापभाभी स्यादिव्याह्‌ भगवान्मनु ॥(२६ 

द्यक्त्वा राज्य त्तवस्तेपे ततो साजा प्रतदन. । 

साधिती मनसा ध्यात्वा नित्यमेकाग्रमानसः (1३० 

तत कंतिपयारोर्भिव्रह्या प्रत्यक्षता गत } 

महना तपसा तुष्ट इडे च चनमब्रवद्‌ 11३१ 

पुर श्राप्तोऽक्मि सतोय कर वरय सुगरत 

यु त्य धियने वित्ते राज्य व्यक्त कनस्त्वया ५३२ 
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वेदां प्रमाण वक्येव जानाव्येव च यत््जा 1 

शद्धुयमान भवेन्नंप वेदप्रामाण्यगोचरम्‌ ॥३३ 

इति याचे वर देव किभग्येव वरेण मे । 

याचे निष्कण्टकं राज्य सताद्वोपावनीरति ।1३४ 

वेदो से वाह्य जव सव प्रनाहो जयेगी तो राजाकेद्रारा शासन 
महीकीजा परवती है। उस समयमे उसके पापका भगी होता है-- 
एसा भगवान्‌ मनु ने क्ट है 1२६ सूनजीने कदा-इसकेपश्चत्‌ राजा 
प्रतदनने राग्यको त्याग करके तपस्या क्रने लगाया 1 उघने सावित्री 
देषो का मनसेष्यान करके वहु नित्पही एकाग्र मन वाला रहता था।३०) 
दके अन-तर कुच दिना के वाद ब्रह्माजी प्रत्यक्षा को प्राप्तो ग्येये। 
ब्रह्माजी महन तपसे परम सन्तुष्टहोग्येय भौर यह वचन उमे 
बोले ब्रह्माजी ने कहा-दे पुत्र 1 हेसुत्रन । म परप्र सतुषरहोगया 
हुम वरदान माग लो । तुम राज्यम क्योखेदकौप्राप्तकरदरेहो? 
चित्तमे खितताकाकमा कारण? आपने राज्यक्रापर्त्िगर क्यो 
वर दिया दै? ॥३१-३२॥॥ राजा ने कहा-वेद प्रमाण को बतलाताहै 
भौर उसकी प्रजा सवजानतीहौोहै (वेदही प्राणका मौचरहै मीर 
उसमे शद्धुामात्र भी नही होती ।३३॥ हेदेव। म यही वरदान 
चाहता ह । मरे भ-य वरदान सेकु मभौ प्रयोजन नहीदहै।्मैतो सातो 
द्वीपो कौ भूमिका स्वामी अपना निप्कण्टक शुय चाहता हयी जापते 
मै याचनाकरता हं ॥३४॥ 

एवमस्प्विति सप्रोच्य ब्रह्ाञन्तर्घानमाययो । 

प्र्तदनोऽपि राजि सनुष्ट पृश्ववीपति ॥ ५ 

तत्त प्रमृति तद्राज्ये सर्वो धमं न्यवस्थित । 

वेदवेदाज्गवेत्तारो ब्राह्यणा गस्सितत्रता 1३६ 

अग्नि्ोल्ादि यज्ञाश्च यतयो ब्रह्मचारिण । 

दैवा नानाविवा पुष्पा वप्णवा शुभलक्षणा ॥३७ 

स्स्व दष्ते नक्तपुण्ये न कापण्डौः न दतुयी 1 

वर्णाश्चमाचारवता क्िपा सर्वास्तदागभवनु ॥३८ 


लिव महिमादिक कवन |` [ १४३ 


उत्मवेा विष्णुभक्तानां लिवदुजा गृहे गृहे । 
यवेदेन्पानपन्तिन कविद्टष्ि मानवः ॥# रद , 
तकवेदान्तमीमामान्परान्पानि गृहे गृहे । 
वेदनिर्धोप्वद्राज्य,यज्स्तन्मा. स्यते स्यले 1४० 
अनेकभोगसयृक्ता हृष्टाः पृष्टाः छि ती. 1 
रमन्ति पतय, पुण्या यया वृद्धपुरस्छृता. ॥।४१ 


सूजी न कहा--“देमा दी होगा" यह इह कर ब्रह्माजी अन्तर्धान 
हो गवे ये। प्रतर्दन राजा भी पृथित्री पति परम सनष मन्दु हो गया 
था ॥३५। तदये दही आरम्भ करके उक राण्य मे मव धर्म व्यवष्थित 
दोमयाथा। सवब्राह्यण वेद वेदाद्भोकेज्ञाना ओर मरित व्रनौ वाने 
ये पतियौर ब्रह्मनारी बग्निरोवौ कोकसतेयै तथा यज्ञ दहौतेयै। 
भेव भी रेक प्रकारके एव पुष्यथ पे मोर बैष्णत शुन थणो वाति 
दै ॥६३-३७॥। उक महान पुष्पं राज्ये रोद भी पाण्डौ भौर हेतु 
की नदी या 1 उत समयमे वर्णो मौर आश्रमो वानो की सभी क्रियाद 
होती धी ॥३८॥ निषु के मक्तीके उतमय टोतेषे तवापर्परने 
लिव षी पूजाहूमाकरतो यौ । मभीोषदेषो फो मानतेयेमीर 
मनुप्य र्वीमेमीद्धेप नही छ्णिक्एता पा 13६) परपरम तक 
वेदान्तनमीमामा कै व्यागपान हज करनेये+ उमका राग्यवैदोने 
निर्घोद वाता चा अीर म्धल-रवन मरे यज्ञो के स्नम्म वते हुये ये शरन 
यनेक भोगो से मृत्तः हृष्ट नीर पृष्ट स्तिया सदसती यी) जिमप्रकार्‌ 
मेवृदपुण्डूनलितेहैकते ले पुष्य पनिनोग उन रद्मवरिपा करो 
ठै 11१) 

एदे बेहतिथे कले गते ये दत्यदानकाः1 

पागषठा हीनक्मगो म्नेच्छन्नेःपि दिव मनाः ४२ 

येपा वु गृततति शुद्ध वेदक्रम हि मन्यते 

ते र्दे नरकाम्मुक्वा प्राप्ता एवामसवनीमु | ४३ 

मर्वे तुनगीषन्द घयंत देशि जनम्‌ 


ष्ट ] { वूरपृराण 


वित्वदलैस्तु सर्वत्र पूज्यते शिरिजापतिः ॥*४ 

छथ तेपा तु पित्तरो सरके निवसन्ति हि 

तस्मिन्राज्ये समागत्य कि कुयुंयेमक्िकराः ॥४५ 

श्ुखुध्वभृपयः स्वे यदामीत्परमाद्भ्‌ तमू 1 

स्वेगामिषु सर्वेषु व्यापाररहिते यमे ॥४६ 

पूजिताः सर्वलोकेय्‌ सवरौ रवा बभूविरे । 

तदाऽ्यौ घर्परषद्गत्वा गरूनोक महामनाः 1 

उवाच सवेदेवाना पुरतः प्राजजलिः स्थितः 1४ 

सूतजी ने कहा - इस प्रकार से वहतत सा कान व्यत्तीतहो जाने पर 
जोभीदैद्य दानवयेवे महा पापिष्ट-हौन कर्मा वतिओर म्लेच्छये 
वैभी स्वर्गलोक को चकते गये ये ।४२।॥ जिनकी सन्तति दुद थो बह 
वेदर्माणि को भानतीणी\ वे सव उनङके पूर्वेन जो नरकोमे पातनारे 
भोग र्हेयेवे नरको करो सन्तति के पुण्य प्रभाव से परित्याग करके 
रवती भे प्राप्त हो गये ये ॥४।। उष राज्य मे सभौ जगह तुनसौ 
के वृक्षलगे हए ये तथा सवेभ श्रौहरि का पूजन होता था । सवत्र षिल्व 
पत्रक द्वारा भगवान गिरिजा के पति का पूजन करिया जोत्ता धा ॥४४॥ 
ककिर उनके पितर चष्टे येकंते भीपाषपौ क्योनहो, कंसेनरकोमे 
निवास कर सक्ते है क्योकि उनकी सन्तति पूजा परायण थी । उपक्र 
राज्य मे आकर विचारे यमन फे दूत कंथा करेगे क्योकि वहाँ एसा कीई 
शाही नही जिसे वेले जाक्रर दण्ड देवे ।४५1 मूतजी ने कहा--ऋछपि- 
शण सव श्रवण करे ओ वही पर परम भद्भू.वहेभाया। समीके स्वगं 
भे ममन करते वालि हो डने पर्‌ यमराज तोस॒र्वंथा व्यापारसे रर्हित 
ही दो गये ये ।५६] सव लोको मे पूजित्त होकर सभीदेषहोग्येथे1 
उतत समयमे धर्मराजं तहामना शक्रलोक मे गया या बौर हाथ जोड़कर 
सभी दैवो के सामने स्थित होकर कटने लगा य 11४७1 

चतुरदीतिलक्षाणा जीवाना या स्थित्तिः सदा ॥४८ 

तां न्टमधुना वेदि यदि देवः प्रमरणवान्‌ { 


शिव महिमादके कयन |] [ १५५ 


सस्या कोटादियोनौ य स्थितो जीवोऽत्िपाप्वान्‌ 1४६ 

नरके सथमिन्या वा तत्पुत्रेण म उदृधृत । 

श्राढदरेवाचनादीनि करोति शरूतिनिश्रपः ।५० 

अस्माक हीनजीवाना को विदचेपो यदा शरत्िः+ 

प्रमाणयति तत्त्वेन वय देवा यदाक्ता ॥५१ 

पुयेहित तव प्रजा शोभना प्रतिमात्रिमेः 

पूर्वं चार्वकार्वोद्धादिमार्गा मद्शितास्त्वया ॥४२ 

तेन मार्गेण विश्रान्ता वेदमार्गवहिष्रता । 

दैन्थाङ्च दानवादचैव तया कुरु द्विजोत्तम ॥५३ 

ने चावकिनवं वोद्ोन जनो यवेनोऽि वा। 

कापालिक कौलिक वा त्मिन्याज्ये विदञेत्वेत्रचित्‌ ॥५४ 

वेदा प्रमाणमित्येव मन्यमाना प्रजा शुभा} 

वयसा चाल्यते तातन दक्य हि गुमाभ्युना॥ 

विषिदत्तञरस्यादपृच्छेततु शक्तिमान्कयम्‌ ५५1 

यप्रनेक्हा-चौराषी लावजीवो कीजो स्थितिं सदाथ रँ 
उसक्नो इम समयमे विनष्ट हुईही समसत पदि देव प्रमाण वाते है। 
जिम कौटादि योनियो मे अत्यस्त पाप वाना जो जीव सयित रहा करता 
है 1४८।।४६॥ नरक मे अथवा सयमिनीमे वह्‌जव होतादै तोवह्‌ 
उसके पुव्रके द्राराष्टी उढत करदिणाजानाहे1 वहश्राद बौरदै 
वार्बन आदिशिया क्रतद) दमकाही एेना प्रमावे षता है-टेसा 
श्रनि का विधेय निश्नयदै 1५० दन्द्रदेवने क्हा-अव श्रुति दी 
एसः प्रनिपादन करती टैरो हम चैते हीन जीवोमे क्या विेषनादै। 
हम ददत तो उशक्रो भाज्ञासे ही ताच्िक स्मे प्रमाप त्रियोग्रतै 
ह १५१ हैतेन 1 दृष्दारी प्रशा परम शोभना पुेश्रटीव कीट 
त्रि धायते पूर्वमे दौ चर्बा्गि मौर दोद भादि मार्गमे मदारिति गर 
दिये ये 1४२, उन मामं मे दिभ्रन्व हृद्‌ नोन वेशोके मार्गते बदिष्टत 
होमयेये। टै दविगोततम [र्दशव मौर दनक मभौ यादि ध 


१४६ 1] { सूर्यं पुराण 


करो 1५३१ गुस्गीने कहा- उक्ते राज्य मे चर्वाकि बौद्ध चैन यवतर-- 
का पालिक-कौलिक कोई मीक्हीपरमभी वभीमभी प्रवेश नही करता 
है । वर्की प्रमशुम प्रजावेद हीप्रमाण हेमा मानने वाली 
है। हे तात! वे लोग कते विचलितं किये जासत्तेहै। एेसामरिषा 
नही जासकताहै । वहु इ समयमे सारीप्रजा परमदुभदै )५ब 
धिधाताकै द्वारा दिये हृएु वरदान को मै उच्छेदनकरेमे निसतरह्‌ 
से शक्तिशाली हो सकता हं ।५५॥ 


दैप्याना दानवानां च दुरदर्शाना भवो यदा ।५६। 
तदा शुक्रः स्वय तेषा कृपथा सोमो भवेत्‌ । 
तस्मात्तव विप्रशञादुं ल वस्मादस्मानुपक्षसे १५७ 
असाध्य तव कि मान्य वय त्वच्छेरण गताः! 
अस्माकं दुर्जनाः सर्व वेदकर्मरता कृताः ॥ भण 
तेपा व्यामौहुनाय स्वे कुरू यत्न कूपानि । 
देवाना रक्षा चव दैव्याना पापक्रमंणामु ॥६२ 
एव शरुवत्मु देवेषु वुहुस्पतिरुद।रघी 1 

उपाय चिन्तपामास्‌ सृष्टः सरक्षणाय च ।६० 
शृण्वन्तु त्निदवा. सँ ममोपाय वदाम्यदमु । 

देवः कदचिददि भवेस्कपटो वैष्णवः स्वयमु )।६१ 
गाह चक्राद्धिनितनुस्नुलसीकाष्टभूपितः 1 
ऊध्वपृष्ड्‌ च विभ्राणो हरिनामाक्षर जपचु ॥६२्‌ 
देवतामात्रनिन्दी च चछ्रतवा मतिमीग्ठरे । 
क्िवदेष्टा महापापप्रेरकः क्ञिवनिन्दक ६३ 


ध्नद्रञ्दिने कहा--जव रैत्योकोदानयोनने भौर बरौ दन्ता 
वालोकौ भव दहता दै 1५६। दैद्याचायं शुक म्वय ही षा करे उनके 
सल्याणाथं उदयमौ होगे | दमे दै विप्र्ादख । अआपदमको कमि 
कारणम उपेक्वितक्र रहे द ५७1 है मान्यवर । आपने लिये क्या करयं 
भगाष्यदै! हम गरव लो जावे पारण बे प्रप्त दुषु! हममे नो 


द्विव महिमादिक कयन |] { १५८७ 


भी दुर्जन हँ व सय वेदमार्गमे रति र्खने वाले तिये गये रहै 1५न1 ह 
शपानिये 1 उने व्यमोदन करने ऊ लिव आष यल क्रियेजौ मी दत्य 
है-राक्षसरहै देवै मौर पापक्मं करने वति ह उका व्यमोदन करने 
कव प्रयतनं करिय 14६ मूतजी ने कटा-दस प्रवारसे देवार चौनने 
पर उदार वुद्धिवाति वृहस्पिजीने मृषटिके सरशषणत्र ल्िषे कौई 
उप्रचार सोचा या 1६०) गुरमोने कठा--दे वरिहयौ । मेर उपाय को 
भप सव लोगं श्रमण कीजिय । मै सावका वतताता हं । कई देय यदि 
कपल हाता है यौर स्वय रवप्णवभो कपटी हीना द । चाहे वहं पद्धु-चक्र 
से अद्धिलतनुव्रानादहो भौर तुलमी दासे भी भूषित हौ ~-उष्वंपुण 
फो धारण करनेवाना हो थोहरिवे नाम कौ जापरहा हौ--देग्ता 
मात्रकी निन्दाकरम वालाहाभौर ईश्वर मेम्तिमक्रकधिवका 
ह्वेषोद्योतो वह महा पाप का परेरय धिव निन्द था परता है ।६१। 
मे 1६३॥ 

दम्भेन यदि तद्राज्ये शिवनिन्दा दना मवेत्‌ । 

तदा तस्पूवेजा सर्वे नरक यान्ति दास्णम्‌ ॥६४ 

ततो देवेष सर्वेषु न यर्च्दवेदत्तथा 1 

कथयन्ति स्म चन्योन्य नैतखर्मास्ति गुन्दरमु ५६५ 

कटवाण्डाल दिव श्रपालाधारण्यन व्रिष्णुना | 

यस्य प्रणादा वृष्ट प्राप्नवानोहया पदम्‌ ६६ 

तत प्रिनरमः हय प्रावाचेद्‌ यचीति ॥ 

याहि रिनिर मायावी भूत्वा च रंष्णवो भुवम्‌ 1६9 

तप्र सत्या जनान्मर्यान््र दि योरिति दिवो महान्‌ 1 

एक एव महाविप्मुर्नान्पो च्यव क्यवत ॥६८ 

पूवं प्रच्छगम्पेग त्थिटवा मागं प्रद्ेदर। 

धनं चनैरजना एव मविष्यम्ि च रैना ॥१६ 

वेद प्रपणामि येग वदितव्य त्वषा गदा) 

पर्स्वेरो महाविष तिवन्तम्य च गर्‌ ॥3५ 


६४८ ] [ सूथ॑पुराण 


यदि उसके राज्यमे दम्भसेदििवकी निन्दा कीह्द होतीदै। 
ततर उसके समस्त पूर्वेन दारुण नरक मे जाया कर्ते हँ 1६४1 इसके 
अनन्तर सव देवो मे कोर भी रेता नही बोलता याः। वे सव्र भन्पोन्य 
से कहतेये कि यह्‌ कर्मे सुन्दर नही ह 1६५। साधारण्य विधुं के समान 
कौनसा चाण्डाल है जो भगवान शिव को वतलाता है| जिक्तकै प्रसाद 
से वैकुण्ठ मेता पदप्राप्नं क्रियारै ६६) सनजीने कदा-इसके 
अनन्तर किन्नरको बुलाकर दाचीपनिने कहा-- है सिन्नर | तुम 
मायावी होकर चिष्णु भगवानुकौी भूमि को चलते जाजो ।६६। वहा 
पहुव कर सव मनुष्यो मे वोनो - महान दिवकौनदै? एक दही महा 
विष्णुरहं । अन्य कोई मी कभीध्येय नही है 1६८) पूर्वं मे प्रच्छन्न ल्प 
से स्थित होकर मार्म को दिखलाओ । धीरे-धीरे जन इस प्रकार से हैतुक 
हो जधयेगे ।६९६॥ म(पको मदा यहो बोलना चाद्य शिवेददही प्रमाण 
है परन्तु एव महा विप्णु ही दै । शिवतो उनक्रा करिकर ही है ।७०। 

भररितोऽसौ बलात्तं न भोतोऽगच्ेच्छणैः शनैः । 

दाम्भिक रूपमास्थाय यथा साघु वदेज्ञन ।1७१ 

सर्वेवैष्णवचिद्भानि धृत्वा श्राम्यति तत्पुरे । 

दिष्म्रान्करोति तन्पूर्वं वदेन्माम्पो न शङ्धर. ७२ 

च्वचिद्रदत्ति नध्येयो न मुख्य इति च क्वचितु । 

वंवचिदुक्कृष्टजीवोऽय किच्छ विष्णुकिकरः ॥।४३ 

इत्ति नानाविधा बुद्धिनंराणा भेदिता यदा । 

तदा क्षिष्यै परिवृतो राजगेह्‌ विशत्यपि ।1७४ 

चालितो राजलोकोऽपि विरुद्ध नेव दृश्यते ( 

विष्णुभक्तो महाञ्शान्तो वेदवेदाद्धपारवान्‌ ।७५ 

उपाथनान्यनेकरानि हयाश्च स्यन्दनान्वसु । 

लोका सवे ददत्येव गुप्त पाप न दृश्यते ५७६ 

सूतजीने कहा--उषकेद्धारा प्रित हआ वल पूर्वकं वह्‌ भेजा 

1 रते हृए धीरे-धीरे वां गथा था उगने दाम्भिक स्वल्प धारण 
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पर्वे गणाधा। निपतते मनृष्य उसयो साधु वहं ।७१। रमस्न वैष्णव 
पे निदधौ षो धारण रथै उमरे परमे धण वरताथा 1 प्रति उन 
सयौ शिष्य करता फिरक्हतादै गि शद्ुर मान्य नहीदै ।७रा 
पटीतोवहक्टतारैवि पिद्रध्यानयरनेबेयोग्यनही दहु । नौर वहं 
पहीभीमुन्पयनहीदहै। कटी परवद कहना या रिव एक उद्षएटश्रणी 
धाजीवदै भौरक्ही पर द्हाक्रवाथावह्‌ श्री विष्णुका {शिर 
है 1७3। जयरदम प्रकार सेमे प्रमारकी मनुष्यो कीबुदिको 
मोहिनि नरदी थी तव वह शिष्यासे परिवृत होर्र रजश्रहमेमी 
प्रवेश करता था ७४ राज सोकभो उसने चानितक्रदियाहै भौर 
विष्दधनदी दितताई देता था विष्णु का भक्त महं नशान्त ओर वेद 
येदान्केषार वाना या 1७१५) यनेक उपायन अश्व --रय--पमु समी 
सोद द्विप्ाहीवरने हँ मौर गुप पाप नही दिषलाई देता रै ।७६। 

एकस्मिन्ममये विप्रा एक'दश्यापृपोपिना । 

जना प्रातश्चकरताणि नमस्तु गना गुभा॥७७ 

तप्रोपविष्ट शिप्रे स्वेदन स्वीयेन तेजसा । 

न कचिन्मन्यते विप्र यो भस्माद्धितभालवान्‌ ॥७न 

एतस्मिन्रन्नरे राजा प्राप्नवाश्रौप्रतर्दन । 

व्रतो वहुविर्व्रिप्रौ कुदाहस्ये गुचित्रतै ॥७ 

त्रिुण्डूवारिण केचिदर्व्वपुण्ड्वरास्नया । 

पठन्तं शिवसूक्तानि विष्णुसूक्तानि चापरे ॥5० 

एते्ंहविधेविष्र वृतो राजोपविश््य स 1 

उराच वचन युक्त कोमलाक्षरसयुतम्‌ ॥८१ 

स्वामिन्नागनवारसाक्षाद्धगवा.हुरिपापंद ॥ 

वेद पठसि विष्णो मक्तस्तद्रपय।यंपिं ।=२ 

सूजी ने कटा-हे विप्रो ! एक समयमे एकाददी म॒ उपचित 
मध्य भात्तकाल को सुभ लोग चक्रमथिको नमस्कारं करने के लिये गये 
य 1७७\ वहाँ पर्‌ घंटा हुआ 4ह्‌ अपर्न शर्या स वरिवृत अपने तेज से 
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पिसी भी निपुको नही मानतादहै जो वि भस्म से अद्भत ललाट वागा 
या! दप्री वोचमेगश्री प्रतर्दन राजावहापरप्रप्तहौ ग्याथा॥ 
बहू खना होमे कुया लिये हृष्‌ शुचिघ्रन वाले वहत सते विरोमे चिरा 
दुभा था ।७६। उनम कृद व्रिपुण्डधारी ने ओर वृद्ध ऊरघ्† पुण्ड धारण 
करने बालेये। वे सव शिव सक्तो को याद कर रहै येतथा दूरे विष्णु 
सत्ती को पढ़ रहे थे 1८० इन वहुत सी तरह बे विर््रो से परिवृत वह 
राजा वहां पर उपनिष्ट हो गया था। फिर राजाने कोमले अक्षरो 
समन्वित युक्त वचन कहा था1८१। हे स्वामिन 1 यह साक्षात्‌ भगवानु 
छा ह्रिषापंद समागत हुआ है येद का पाठ करता दै विष्ण, म भक्त 
है मौर उनकेही वेष को धारण करने वालानीदै ररः 
वेद एव पर श्रो यो वेदार्थादधिक न हि । 
प्रमाण वेद एवैको विप्णुवाकेश्र तिरेव च ॥८३॥ 
राजन्वेदाथविज्ञाने वहवो मोहिता जना ॥ 
शिवपूजारता सन्तो नानादैवतपूजका 11८४॥ 
एको विष्णुं द्वितीयो ध्येय क्रि त्वितरे ुरे 1 
क्ररचक्र्‌रकर्माण शकर मन्यते कथम्‌ ॥८५॥ 
त्वदीया ब्राह्मणा एते ऊर्षवपृण्ड्द्धितता दुभा ॥ 
तन्द्रा प्रीतिरत्य्थं जायते नृपसत्तम ॥८६॥ 
एते त्रिषुण्ड़भाला ये कररद्राक्षमालिन ॥ 
पठन्त लिवसृक्तानि ह्र दच्र पतेद्दिव 1\*७॥ 
दर्भत्योपग्रह कोऽय क्रि वा भस्माद्धधारणम्र्‌ । 
स्द्राक्षाकाचको रद्र वगनि सूक्तानि तस्य च ।।८८।1 
विष्णुरेक परो ध्येयो नान्यो देव कदाचन ! 
तदौयायुधचिह्वानि पूज्यो वे वेष्णव सदी ॥८६।१ 
दौणप्वाभास ने कहा--वेदहौ परमधयदहुं जौर्‌ अन्य कृं मी 
गयं से अयिक् नहह} एक वेद ही प्रमाण 1 यह चिष्णु का वधन 
स्तयाभ्रति है ।९३) राजन्‌ 1 देदो के मर्ये विनान मे यहूत से 
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भनमोहिरोरेरदु। कु्धिवौपूजामेरतहै भौर नानादेवो 
के पूज 1८४८ ए ठो विष्ण्‌, मगवादू व्यप दघरा कोर भी न्यन 
सन्ने याप्य नहीदहै। किर इतरमुरोसे क्या प्रयोजनहै। मटानक्रर 
भौरग्र.रहीकर्मो केक्रनेवान दादर षो षयो मानने हँ ॥८५। 
येराव ऊ्नंसेभवित मापरे ही विष्वर्हजो धुम नृपध्रष्ठ। 
उन्न देलक्र मुम अच्यन्त प्रीनिद्ोनी है) जोये त्रिपूष्टरभाव 
वनिहभोर हपमेस्द्रालती माचाषारीदहजो कि दिव मूक्त क्म 
पाटकर द्दह उनशोदेवर्र्दिपकोत्ये क्य तिरत है 15९।८७) 
धम का उपग्रह्‌ यरे क्या है अयवाभक्गमे भस्म काधारण करनाभी 
कार स्दाक्षा कौन दै मौर रद्र कौन है भौर उमकसूक्तक्या ह ।८९ा 
एव पिप्ण्‌ ही पगमदेहहै। भन्यक्मी भी बोई देम हैही नहो । 
उमक य आयुधा दे विहन है । अतएव नप्णव जल सदा ही पूजनेकै 
योग्य ह ॥८९॥ 

अनादिना प्रमागोन वेदेन्‌ प्रोच्यते शित 1 

चिप्मोरप्ययिर विप्र सपूज्यो न क्थ भवेवु ॥६०॥ 

शिवादिषु प्‌ राणो प्रोच्यते शद्धरो महानु 1 

सर्वासु स्मृतिषु ब्रह्य्जिवाचारेपु सर्वत ॥६१॥ 

भानागमेपु पुण्येषु प्रोच्यते ह्यज दूरवर । 

कटोर वाक्यमेतत्ते भाति चेतमि मेऽशनि ।६२॥ 

नैकाग्रमनसस्ते तु येऽवेयन्तीहं धूजे्धिम्‌ 1 

इमणानवासी दिग्वासा ब्रह्ममस्तकधुग्भवः ॥६३॥ 

सर्पंहार क्थ सेव्यो विषधारी जटाघर 

तम्माद्विष्णु सदा सेव्य गुन्दरः कमलापति ॥हधा 

नानारूपाणि रेद्रस्य के जानन्ति नयधमा 1 

«व वैष्णव इवाऽऽभासि वेदार्थं नैव वेत्सि रे ॥६५।॥ 

चिन्तयित्वा ततो राजा विदुपो ब्राह्मणो्तमानू 1 

आहूय निणंथ चास्य करप्यामति तत्त्वत ॥६६॥। 
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राजान क्हा-अनादिं माग दानेवेर बे द्वारा भगवान्‌ दिव 
कदेजायाक्रेहै।हे विपुर भगवाद्‌ दिवत्ते वष्ण्‌.मे भी अधिक 
पूजाके योग्य होतेह फिरदेमाभ्योनरो टोका चादिषु ।६०। दिवे 
भादिक पुण्यो मे भगवान वद्धुर महाव कटे जति है 1 सव स्पृत्तियोमे 
हे ब्रहययु! सभी निवाचारो मे ओौर नाना यागनोमे भौर प्रण्यग्रन्योमे 
अज ईदवर बताये गये ह { आपका यह्‌ वाक्यः अत्यन्त ही कटोर प्रतीत 
सनाद ओर्‌ मेरे चित्त भ एक कच के ममान दी आघात पहुचा रहा 
दै ।९१।६२। वैप्णवामास्र ने कडा वे एवाण्वाप्रमन वाने नही है जो 
धूर्माटिका भवंन पिया वरते हँ भव महान मे निवाम करने वात्र-- 
दिगम्बर (नग्न) भौर ब्रह्य मरक्तब्रो धारणक्रनेवलि है वेसर्पौ 
या हार पहिनने वति ह विषधारी मीर जटा रसने वाले ह देसे धिव 
मा सेश्रन वपो करना नाहि । कमना वे स्डामी विष्ण, परम गुन 
ह 1६३।६४ राजान क्ग--भगयन्‌ सद्र के अनेक स्वल्पं वौन 
मघम नर्‌ उनको जानन हँ 1 तुम वैष्णव वे समानहो भातित हौ रहै 
हौ मिन्दु भरे । तुम वदो षे अर्य का नदी जानतेहो ।६५। मृतजीमे 
कटा परे अन^नर राजा ने चिन्तन करये उजम पिदार्‌ द्ाद्यण वयै 
यु परिष्ठा फि जज तक्िकस्यमे इषया का निर्जय 
मर्गा ।६६। 


11 फलि प्रवेलादि कथन ॥ 


गृहे गत्वा स्िगे भूत्वा यावदाद्धुयते द्विजान्‌ । 
तावदेव कयि पापौ ब्राह्मरोपु विवेश ह्‌ ॥1१॥ 
यदिनद्राजानमाचरित्य दूते तादगमेव दि। 
अन्योन्यामपंपोमेण रण्डयन्ति परस्परम्‌ ॥गाा 
मगौमायास्िना गे चितेचि्ययार्यवादिन । 
यो पया वन्नः तसारगिरय गे चिद्ो{नरे 1३1 
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इति कोलाहने वृत्ते याजचेतसि निर्णये । 

जत्ति लोके नास्तिकता वसवे प्रतिपेदिरे ॥४1 
राजा वेत्ति महामूखे न तू मायाविन द्विजम्‌ 1 

लोक तु ्रान्तिमापन्ने राजा चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥५। 
ईदवर हन्ति दुष्टात्म। वध्योऽ्य मम दास्वत । 

पर्‌ तु लोको ब्रह्मघ्न मिथ्यामातु वदिष्यति पा 


सूमजी ने कंहा--गृह्‌ म जाकर स्थिर होकर जव तक दििजाका 
जआह्वदन करता है तभी तक पापी क्लिये ब्राह्मणाम प्रवेश वर न्निया 
था।१। कोई राजा क्‌ पासन आकर वैसा वालताथा मौर अन्यौय 
अमं के योगम परस्पर म णक दूयरे की वात का खन्डन क्रर्टैये। 
१ दुद्यलोम मूकीमाव का ही आश्रय लकर स्थितये भौर वु कुच 
यथाय वादेक करनेवातथ।जोजताक्हताथा वह्‌ उसप्रकारका 
था । ओर कृदछदइम प्रकारमे क्ट र्टये।३। इम तरसे महाबु 
कोलाहेवके हो जाने पर राजाके चित्तम निणयकैहोने परसलोकम 
वहन से नास्तिकता के भाव कौप्राप्ठहो सय चे 1८ राजा मायावी 
द्विज फेरे महामूख नही जानता दै । रोक के इस प्रकारमे श्रान्ति भर 
प्राप्ते जाने पर राजा श्त्यत दी चिन्ता प्ररायणदहो सथा या५॥ 
यहे दुष्टात्मा ईदवर का हवन करा है । शास्र दै अनुमार मका 
मुञ्जको वध कर देना च।रिएु किन्तु लोक मु्ननेब्राह्यणके हनन करन 
वानां मिथ्या ही कह्मा 1६1 


एतस्मिन्समय प्राप्तं लोकप वपितामहा । 
स्वर्गा्द्द्रा द्यनेकानि नरकाणि प्रपेदिरे 1७ 
रपा पुतादव पौत्रादच प्रतिपौतास्नयाऽपरे 1 
मातामहादिवर्गादच सखिसदेन्धिवान्धवा 111 
्चिवावगणनोद्ध.तपातका यमलोक्मा 

सुद्कत मस्मतता यात मच्यादद्खोदक यथा (1६४ 
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एतस्मिन्नेव काले तु कमलाहदयगम 1 
सुप्र आक्रन्दमकरोच्छोणितौघपरिप्लत ॥१०॥ 
लक्ष्मीं राऽ्य तद्र प विह्वल भयविह्वला 1 
प्राप्ताऽऽ्दचयं महाधोर रुरोद भंड खिता ॥११॥ 
वेदान्तवेद्य पृरपेश्वर देवदेव 
वेलोक्यनाथ किमिद त्वयि दृश्यतेऽ । 
आकारमाव्ररहित पुरूष पुराण 
स्त्वय्येव विश्वमिहं रज्जुभुजगमायम्‌ ॥१२)1 
शैला पतन्ति जलधिमेखूतामृपैति 
सूर्यादयो हतस्च पृथवो परार । 
भूतानि चाच्युत विभो विलय प्रयान्ति 
स्वद्रोममानमपि नेव चलेतक्षणाधंम्‌ ।\१३॥ 
श्री सूतमीने क्हा--इस समय के प्राम होने पर नोक पूर्व पिता- 
महे स्वं से भ्रष्ट हुए अनेको नरकोमेप्राप्तहा गये ये 1७ जिनक 
पृत्र-पौत-प्रति पौन तथा दूसरे मातामह वर्गं बाले सखा सम्बन्वी ओर 
वान्धव भगवान्‌ हिव को अवेगणन। से उद्धत पातक्ववि हो गये 
वे सव यमलोक मे गयेये | उनका सभी सृत भस्मी भूतहोगयाया 
जमे मद्यसे गङ्गौ का जन भी अपवित्र हौ जाया करता है ।९।६। इमी 
कालम कमता का हृदय गमं सुप्त होता हा शोणित के ओष से परि- 
प्नत टमा आक्रन्द करता या । वश्मी ने विह्न उसरसूप्वो देपातो 
वह्‌ भय वित्तिला हो गमी थो 1 उनको महानु आश्चर्यं प्राप्तहो मया 
यार बह अत्यम्न दुःयित होकर होकर म्दन करने ममी थो ।१०। 
॥११। लष्मी देधी ने कटाहे वेदान्त के द्वार जानने दे योग्य! हे 
के दटृशयर 1 जापदेवोकेभीदेक्टै! ट प्रलोकय पे नाये 1 याज 
रय क्यादिवनार्देरटारहै। आपन आवरमप्रिने रहि 
पुसण पुण्पर्ह1आतजेही यद्‌ विद्य रज्जुभुजद्ध मात्र स्मत्‌ दै। 
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यल जलावि म मिम्ते है भौर जनापि अटनो को ्राप्त होता दै । सूर्य 
आदि सव क्षीण कान्ति वानेहौ गयैर्ह--पृथिवौ परराणु होगई। है 
मच्युत हे विमो! भुत मव विनय वा प्राप्तद्टो रहे हं, यापवा रोम 
मात्र भी याये सणतक् नही चता है १२१३ 

उप्तं त्वया तदपि दिम तथेवितु 

मल्स्वामिनोऽवगणना न हि शक्यते मे । 

करवाऽपि पूज्यतममूिम गिरीश 

मो मन्यते तदिद वेख्मम ममेव ।१४ 

सर्वान्मा सर्ववित्र्ता वक्ता धर्ताऽयय प्रभु । 

स्वे साक्षी सवं लोकाना त्वत्त परतरोऽस्ति के ॥१५ 

मस्ति सव वरारोहे मि तत्तथ्यमेव हि1 

श्रीमरेश्वराटर्ध मदीयने हि किचन ॥१द 

एक सजति भूतानि मत्समानि किथन्त्यपि 1 

चत्तच्य वेदम्यह्‌ दैवि मदीया कै चनापरे ।॥१७ 

वैदवेदाद्धवत्तणा सरस्राण्यग्रजन्मनाम्‌ । 

हृननान्मच्यत जीवो न तु श्रौदिवहेतनात्‌ 11? 

गुरव ्नागमनक्ृप्मदा मद्यनिधेतरक । 

ब्राह्मणस्वर्णहारी च कदाचिन्मुच्यत जन 11१९ 

स्रीध्नो गोघ्नो नृपध्नश्च तथा विद्वायघातक । 

छघ्ननो नास्तिको लुव्यर द्राचिन्मुच्यते जन १२० 

नतु शरीद्द्रमामान्यदर्शी मून्येत बन्धनात्‌ 1 

चिरस्विविष्म्‌ शक्र म्य सर्दोत्क् न जायते ॥२१ 

तिप्णना यदि वा तुल्य मृच्ते नैव जन्तव । 

स्वामी मदीय श्रोरण्ठस्तम्य दासोऽस्मि सर्वदा 1२२ 

श्रीनारायण ने कंहा--हे सन्मी । तुमने जो डुक है वह ठीक 
वैमाटीदहैनरिनठु मेरे स्वामी दी अवग्रणनः मृञ्चसेसदी नही चतीटै) 
न भगवान्‌ गिरो केः शरुन्यतम मूत्त वालकरकेभोजो इनका मान 


१५६ | { सूर्यतुराभ 


मही क्रिया करता है वह्‌ मुके वघ्वके ही समान जाघात करने वाता 
होता है ॥१४।। लक्ष्मी देवी ने कहा--अप तो सर्वात्मा है सवके ज्ञाता 
है-- सवके वर्ता है--वक्ता--घर्ता--अभ्यय गौरप्रमु हँ। जप सभी 
लोकाके साशीर्हू। जापस्ेभी परतर कौन दै 2 11१५१ श्री नारायण 
ने कहा--हे. वरारोह । सबही है मेरे विपयमेजो कुछ तुमने कहा वह 
सबहीतथ्यहीरहै।र्मैनेभी मदेशसेही वरदानप्राप्त पियाहै भौर 
मेरा जपना वास्तवमेव भी नहीहै ।1 शा वेएक ही एते रक्तिद्ाली 
महापृषूप है जो एक अकेले ही मेरे ममान कितने ही भ्रूतो का मूृजन 
करिया करते रहे दैवि) उसतप्वको जानताहूमौर जो मेरे बुं दूसरे 
हये जानते दै ॥१७॥ वेद बेदाद्धो के ज्ञाता सहसो विप्रो के दमनसेजो 
महा पापदहोना है उसते भी जौव मुक्त हौ जाया करताहैन्न्तु श्वी 
द्विव की अवहेवनाकरनेसे जो पाप होता है उपते ्ुःकारा कभी नही 
होता है ।१५॥ गुरु शय्य पर गमन करने वाना भौर सदा मदिरा 
कै सेवन करने वाला मौर ब्राह्मणे स्वणं काहरण क्रते वालाजनमभी 
कदाचित मृक्तिपासक्ताहै स्प्रीकाह-ता-गौका दभन करने वाला 
नृपकफो मारने वाला तथा विराम का घात करने वाला-हृत को न मानिने 
वाला-रईश्वर कौ सत्ताको नही मानने वाला भौर तुच्छजन शायद कभी 
मूक्तष्ो सक्रेतादै किन्तु भगवन्नु स्द्रकोसामा-य समयने वाला मनुष्य 
पापवे वघनसेक्भीमुक्तनदीहोताहे। जोयहेक्टेरहै किद्षिव 
शर्या विष्णु दनद से सवेोत्कष्न नहह 1 यदियहमोक्है कि वे विष्णु 
वै तुल्य हीह उसपापसे मी जन्तु मुश्त नदी हनिरह। मेरे स्वामा 
श्रीकण्ड भौरम सर्वंदा उनका दाही हु 1१६।॥२०॥२१।।२२॥ 

गच्छामस्तत्र वकष्ठ यत्र स्वाम्यस्तिते तरिमो। 

यँलासप्वेते रभ्ये प्रणमाम सदािवम्‌ २३ 

चकस्न गल्डारूढौ मत्वा यं दारप्गतम्‌ । 

नानशचिघ स्नो्रपदं सदुष्ट चक्रतु क्षणात्‌ ॥*४ 

तनो ब्रह्मादय! देवा सिद्धास्ठत्राःगता निरी । 

सद्र बौतूदनतरेप्मु सर्वस्ते परिवारित ॥९ 
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भवानीसदितस्तत्र गते यत्र श्रतदंन. ! 

म्वेवविमानाना मध्ये द्विप्ठति इाकर ५२६ 

कथयन्तु कथ द्यते मिचिता. स्वेनिर्जरा } 

कि कायं किमपूर्गी चा राजा चिन्तातुर कथमु ॥:७ 

श्री लधपरीदेवीनेक्हा-हेत्रिमो ! टे वैङृण्ड [ चलो वषर 
गमनकरो जहाँ पर सरापङ्गे स्वाभी विगजमान रहतेर्है) परमर्म्य 
कंलास पर्देत पर हम लोग सदा दिव प्रमु कौ चलकर प्रणाम वर ॥२३॥ 
शी मूतजी ने कटा दमे उपगाःत वे दोनो गरुड पर समाख्द होकर 
कलाम पवेत पर गये ये भौर वर्दी पर बने प्रकारे रोघो केदारा 
स्वयने करे क्षण भरमेही उनको सन्गुष्ट कर दिया धा ।।२४] मके 
अन^तर प्रद्या भादि देव मौर मिद्ध गण भी उत्त गिरि पर वहाँ समागत 
हो ग्येये। वौतूदत को देखने कर इच्छा वाने मगवाद्‌ ्द्रदेव छन सवके 
द्वारा परिवारिते कर लिये गये ये।२५।) भवानी बे सदत मगवान, 
शम्भु वह पर गये जह्‌ राजा श्रतदन विद्यमान था। सव देवोके 
विमानोके मध्यमे मगवानू सद्र विराजमान ये ॥२६॥1 श्रीमदेण ने 
केहा--आप सोय मतर वतनाश्येङ्गि क्रिस कारण सेये मव निर्जर 
(दैव) सम्मिलित होकर समागत हूए ?एेमाक्याकायंद मौर कधा 
मोदं भूवं वातै? राजा चिन्ता ने आतुर बयो ह 2 ॥२७॥ 

स्वामिन्प्रतर्दनो राजा विविलन्धवयोःमवद्‌ । 

वेदमामेवक्या चस्य तस्य प्रवतेक २८ 

मृ्िरलार्थमन्मानि कपट दकूनमीस्वर ! 

सर्वेथानुशएव सवनो हेनन कारित सुरं . ५९६ 

तत्दामध्व महदेव त्रिनरोऽय प्रवत्तित. । 

कल्पितो येष्णवारस्मामिस्तव निन्दादरायण. ॥३० 

एतम्मिन्नेद कनि तु राजा पृत्तान्लमेयिवानु 1 

सीश्र सदम" यमादाय हूतवाकिरि प्रया ३१ 
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तत्पक्षपातिनो ये च तेपः ज्ीर्पापि कथरात्‌ । 
पृथवूक्रतानि षदवा्या हता अरवा अनेकश ३२ 
नत्त कारयते कश्चिद्राजान पुण्यचेतघम्‌ । 
महादेवेन क्षमित क्रोधस्तस्य महात्मन ३३ 
ततः कोलाहते शान्ते नदी कौतुकपूवेकम्‌ 1 
युयोज हयशीपं तेच्छरीरर्गण पृथक्पृयक्‌ 11३४ 
हीर्पाणि हयगा्रश्च सम्यक्सयोज्य बुदधिमाच्‌ । 
उवाच वचन तथ्य देवससदि शुद्धगी ॥३५ 

येने वक्त्रेण गिरिदो हेलितरतन्परेव हय. 1 
मृद्राधारणगरये ण हेलितस्तत्तनु ड य. १1३६ 


देवोने क्हा-दे स्वामिन 1 राजा प्रतदंन विधाता से वरदान 
प्रस्त करने वरालाथा। वह वेदत मागे वा प्रवत्तंक था ॥२८॥ मू्टि 
की रक्षा लिएहम सेहे ईश्वर । क्पटस्षियाया। सुरोने स्वं 
घाता बपकौ मवहेलना कराई थौ ॥२६॥ हे महादेव। उत्को अव भाप 
छमा षर दीजिए 1 परह्‌ किद्यार हौ उषका प्रवर्तक! हमने मसे 
वैष्णव रूपए वाला कल्पित कर दियाधा यद्‌ मापी निन्दामे तत्परो 
गयाया॥ई३०। सूतजौने कदा-दसी वालमे राजा ने वृत्तान्त प्राप्त 
वरलियाथा गौर तीन वद्ध हाथमे तेकर प्रोपतेउस विप्नरबोभी 
मार टाला धा ॥३९) उसके ण्शपात करने वति जौ भी उनके पीर्पोषो 
यन्धरा ते पृदक. करदियेययेये पपु बादि अनेव सदव मरेगयेये 
॥३२।॥उस युग्म चित्त वति राजाकौकषोदभी निवारितनटही धरतादटैउस 
महान्‌ मात्मा याने षाय महदेव जीने ही तनित विया चा 1\६६॥ 
दमे मनन्तर भोलाटन मे पान्न जाने पर नन्दी ने पौलुक पूवक 
एमे भोपे म प्रयत. र्सद्ध षो याचित कर दिया ा11३*॥ युरि 
माननेषीपोङोअद्वदे यानो मनी भनि मपोजित दर वुद 


यापो वनिदेवोङ्ौमनदरमे तघ्य वपम प्रियापा। तिनि मुग्स 
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रिरि पे मौर हेतित उनका भूखदेय या! मुद्रा घारण के गवं से 
उक्षे शरीर वाना ैलिते हुमा या ॥३५।६॥ 

जात तदधुना तथ्य राजपौ राज्यकर्तरि। 

भविष्य कययिष्यामि तन्छुगुच्व समाहिता ॥३७ 

चारे कलियृगे प्राप्ते म्तेच्छञरप्ति भुवस्ते । 

सर्वाचारपरिश्रष्टा मविरप्यान्त नराधमा. ॥३८ 

तदाऽ्प्रीदेशमध्ये तु दाक्षिणात्यो भविष्यदि 1 

ब्राह्मणो दुम कश्चिद्विधवाग्राहमणीरत ॥३६ 

तस्य पापिष्ठतिप्रस्य व्यरभिचारात्मृनोऽनच । 

भविप्यति गुरन्विषी दवाद्यनात्सुकरः ॥॥८० 

पद्मपादुरुमाचायं वर वेदान्तवादिनेम्‌ । 

अद्रेतागमवोद्धार्‌ प्रणम्य प्रार्थयिष्ये ॥*८ 

वि्रोमह्‌ मध्‌ शमाःस्मि स्वामिन्मा पारप प्रमो । 

येदान्तश्ाखस्वं च मह्य पाटयमभो गुरो ॥र्‌ 

श्रीश्रल्वाजीने क्हाथा--जो राज्य कता राजप पे विषये मे 
ओनच्य श्य वह्‌ भव तर वना दिया गयाहै1 यागे जो मविध्य है उनका 
यणेन यर मा! भाप सोग परम सावधान होकर उतरा श्रवेण क्रिषु 
॥३७॥ चोर व्तियुम बै प्रा होन पर द्म मूमण्डवने म्तः द्रारा 
व्याल दे जाने पर अपम नर समी प्रतार वे मन्दे भानरणो नै परि 
श्रष्टहो जम ३८॥ उश समयमे आन्द्रदेयाके मस्ये दधित 
हेषा 1 कोर दुर्मद पराद्य विषवा वाद्यणी म रवि रणते वरता हीणा] 
उस महान्‌ पािष्विवका व्यथिखार से अनय वरुवषया गौ गुणका 
धन्वदय शले वाता भौर देय वेण भम्ययतङ्ण्ते म गमुन्युर दगा 
11 १६।४०॥॥ दहु परम येध्ट-देदन्का पादी पष्दुह आण्य को 
छा धटतागज को उदारक ये दताम्‌ परक शापेन करेगा 11८ 
ष्वा 1 हिन्द । $ मपु धमा सन काणा विवह हे गुग्र! 
सनूतं वेदना यस्य बुतपो यद्दये 11२्२॥ 
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आचार्यं करूणा्मतिविनियेन परिप्लुप्नम्‌ । 
करिष्यत्ति च शिष्याणएसग्रण्य प्रेमवस्सल 1४३ 
ततो दिने दिने मक्त करिष्यरति यया यथा} 
गरर्भवति सनुद्ट सर्गा विद्या प्रयच्छति ॥ ५४ 
एकदा गुरुणा दृष्टं स्नानसध्यादिका क्रिया" 1 
अकृत्वा मोतनश्रे प्रभविष्यति निरा ्खिक ॥४५ 
पृष्टोऽसौ गुरणा तथ्य गोलकौ हि वदिष्यति) 
घमं साधारणो नाय छृतोऽय केन कुप्यसि 11५६ 
तत्तो वकष्रप्पथाऽभ्वाय कस्ते तात प्रसूश्च का। 
ततोमे ब्राह्मण स्वामिन््राह्यणी च प्रसूमम ॥४७ 
वद मातामह कस्ते येन प्राप्ना प्रमूरतव्र । 

को विचि कूत्वा दत्तातथ्य शीघ्र वदान्यथा।[४ 
भस्मसात्त्वा करिष्यामि हीन ब्राह्मणवचत्ता । 
इत्येव कथिते सर्वं कथयिष्यति तत्त्वत ॥०६ 


प्रेण षरेल मचार्यं करणा की सत्ति थं विनय स परिल्पुत उसको 
शिष्यो मे सवका भग्रणी उसको कर दंगे ५४३ दसके प्रवात दिन-दिन 
भे जैषे २बद्‌ भक्तिमाव्र करेण गुरुदेव परम सन्तुष्टं होकर भपनी 
विधा उसको दे देते है |४४।। एक वार गुखुवरने उस्कोदेलाथा भि 
वह्‌ स्नान-सन्ध्योषासना बादि वृद्धी स्यान करवै दौ निराटिनिक 
वह भोजन फा्रेप्मुहो जायगा ।४५॥ गुहजी ने उक्ते यायं वातं 
पृष्ीथी तौ वह गोलक कहेणा । है नाय । धम तो स्रावारणहै वद्‌ 
करलिया गयादै किर व्िगरारणतकुपितष्ो रहे ॥४६।। सके 
पश्चात्‌ आचायं उषसे क्ट्ने-तेरी मावा कौन है मौर तेरा पिता कौन 
है । हसे अनन्तर उने कहा था स्वामिन । मेरे तात ब्राह्मणये 
भीरमेरी माताभी ब्राह्मणी यौ । फिर गुख्जी ने पृदधा षा-तेरा माता- 
मह्‌ कौन था निमसेतेदो माता प्राप्न हृदो? क्या विधि से विदाहं 
जा धा । यहा पर्‌. उसक्रौ दिया गया या--यह्‌ सब तप्य टीकर 
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वत्तसाभो मन्या ठर्थात सटी-सही न वतलाने पर ग वुको भस्म कर 
दूमाजयोरि ब्राह्मण के वचस. से हनि है | इम प्रकारसि कहने पर 
वह्‌ सद कुद तात्विक स्यसे कह देगा \४६॥ 
स्वाप दाम्पत्ययाऽऽ्चा्यं पिडधान्तो मा स्फुपत्वलम्‌ । 
सिन्ते जडता तेऽनु परस्मद्रैतद्नि ५५० 
कथ त्वदीया सेत्रा मे निष्फला स्याद प्रमो 1 
इत्यादियहूनिरवेद यदा स्वेप करि्यति ५१ 
पश्चाग्ददिष्यति स्वामी पूर्वपक्षो.स्तु ते टद । 
निद्धान्ते सव॑वेवाञन्ध्य मम वाक्य न चान्यया ॥५२्‌ 
मधुना तेन छाद्लाणा पूर्वपक्षो चिलो्वित 1 
भविप्यति च वैदान्तमन्धया क्तु पुदत ॥५३ 
यथा यथा कलतेदं वा प्रचार. सभविष्यति । 
तेथा तथाप मुन्माग शिवदरेष्टुमविप्यति ॥१५४ 
पूरवे तु प्राविडाटेदाच्छर्मायकतिलद्धषो 1 
शनृदिवरीतीरे प्रमृतोभ्य भविप्यति ॥५५ 
पूणं कलियुने प्राप्त आार्थावते' चलिष्यति 1 
मायावादमसच्युस्म वदिष्यन्ति नराधमा ॥५६९ 
दरद अनन्तर यद्‌ आचार्यं शाप ददम यदे शास््रजोन्रूने षद्‌ तिया 
द उसवा निदधान्त तुम्रो पूण स्यतेस्पुरितिनष्ी टमा) प्यरटत 
द्नमे मिद्धान्त मे बुं जहत होवेगी 1५५४५ जव यद्‌ शिष्य जिं 
शमयमे प्रधना र्देगाषि ट श्रमो ज माकी पतने दित तम कौ हट 
नेरी तैवा निप्पल पम हे जायगी यद्‌ हो मप मुपे यनमा दीधिर्‌। 
द्रयादि प्रकार का चटूत-मा न्विद क्रेधातोपोद्धे स्वामी पदर श्ये 
कर पेरापृ पक्षो सुद्दृ ररेमा वरननु पदात पथप्ताहौ रदेयो 
पपि सरे पुग निदन टा यामय मन्दया नीः होवा भानू 
चते कफर कैने देद्य दै कद्‌ मसव्य नेद देवा ॥1६१द२ा उत मुन 
दाम्पो का दू वरम दयाया मौर वेदान्दको अपा दले के निवे 
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वह्‌ उद्यत हो जायगा 11३) हे देवो ! जेत्ते जेते कतिकः प्रचार होगा 
वै वैसेहो षद्‌ धिवके दष्टा का उन्मणं होगा ॥भ५षा। सवसे पूर्वं मे 
यहे द्रविड देक मे होगा मौर वहा से फिर ह॒ कर्णाटक यौर कलिङ्ग 
देशोःम होमा तथा शनै दानै गोदाबरी ने तट पर यह प्रसृन हो जायगा 
)५५। कलियुग के पुं स्यसे प्राप्त हो जाने पर यह जा्वित्तं मे 
चलेगा । अधम नर मायावाद अतत्‌ शास्नको ही बोला करेगे ॥६॥ 


तेषा दन्लेनमात्रेण सचैलं स्नानमाचरेत्‌ । 

भद्रात्वे च यथा विष्टे राहो स्वर्मानुना यथा 1५७ 

हरित्व च यथाभ्नेके तथं ते तत्वव।दिन ॥ 

योगनिन्दापरा नित्यमग्निहोतस्य निन्दका १५८ 

वेदान्तसममिद्याहु पुराणानि चयेनरा । 

केवल वेषमात्रेण नरा नरक्गामिण ।॥५६ 

संभारो एते येषा पतेच्च ब्रह्मवचत । 

वर बौद्धस्तया जैन कापालिक्मतोपपि वा ॥६० 

व्यक्त वदति वेदानामप्रामाण्यतु तेः किमु । 

वेदप्रामाण्यवल्टृत्वाऽभिमानी न च वेदिग्र ॥६१ 

ईए्वर वचनाद्रक्ति पर चानीदवर खल । 

एवे जति तन स्वे यथागतमितो गना । 

प्रतदंनो-पि राजपि एत्वा राज्यमकण्टकम्‌ ।६२ 

देहान्ते मुवित्तमापन्न परामद्रं तलक्षणाम्‌ । 

तत पर भविष्यन्ति तस्य ज्लिष्या जकश ॥६३ 

उनके अर्यात्‌ टेरे अपम मनुष्यो केदगनमा् से ही व्स््रोकेः 
रदित स्नान बरना चादिषु वर्घानु ददाति करने वे समयमेजो भी वस्व 
पहने हए ह उन स्वक ही सह्तिस्तानक्रे। पिरिषौ जती भद्रात्व 
हीनोदहै मोर राहुवोस्व्मानुनाटेतीरै वैते टो हस्ति है हम प्रषरार 
कै जर सस्व कष्ट सण क्तकले नरस काप निन्यमनरन ने 


प्राद्णष्गि ठ्या व्य ष्ो नगििहोध कौ निदा प्ररे बततिष्टो जयने 
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॥५७। ५८॥ जो नर पुराणो को वेदन्तश्ास्त्रके ही समान कहते 
वैकेवव वेष मान्न हौ नररहैभौर नरकोमे गमन करने पात्ति 
होते ह ॥५६॥। जिनके साथ सम्मपाणकरनेसे दी मनुष्य ब्रह्मवर्वेष 
से पतित हौ जाया वरता दहै । इनते अच्यानौ बोद--जैन मधवा 
कापालिक हौ माना गया है! तात्य यह दैर्ियह्‌त्ताबौदादिसेदी 
गया चीना है ॥६०॥ जो खुनतौरपरवेदोका यप्रापाण्यकह्तादै 
उनमे क्या । यह अभिमान ही रणरने वाना है ओर वास्तवेमे 
व॑दिक नही है वह वेदा कौ प्रामाण्य की तरद कटाक्रताहै। 

यहं ईयर को वचन सेह पएहता दहै भौर खेल स्वय बनीरवर अर्थात्‌ 
श्वर का नटी भानन वाला हता है ॥[६१॥ श्री पूतजौ नेव्टा-- 
ष्म प्रकारस् हान प्रस्व जहां से आय ये चवे ग्येये) राजेमि 
भ्रतदने भी अपने राज्य को निष्कण्टक वनारर उसका भोग षरताथा। 

जव उसकं देह वाभन्तहोगयातो वह उपरी समय म परद्र 

लक्षणो वाली मुक्तिकोप्रालदहो गया था । इसमे परजात उमवे मनेक 

दिष्य हमे ॥६२।६२३॥ 


सन्यासिवेषमात्रं ण दूर्बाणा जीविका निजाम्‌ । 
राजसेवा प्रतूर्वाणा प्रच्यन्ना कौलित्रा मपि 1६४ 
अगम्यागमने सक्ता समयस्य च भक्षणे । 
अपेयनिरता केचितानामोगममामूुला ॥१६५ 
यानाखूढा मदा राजसेवाया तत्परा यपि ॥ 
सट॑तनिन्दािरता प्रच्यनग्रन्यगौरवा- ॥६६ 
अन्यदशनेसिदधान्त नैव जानन्ति तत्वत १ 

तन्ने दोपम्य बुद्धवा व॑ पटिप्यन्ति कलौ युमे ॥६७ 
अन्यदैवतमानानि यदि हेपि त्यम्‌ । 

वेद पठन्ति पापिष्ठाः कय तक वदन्तिहि ॥६८ 
मीपतिलस्यमदुग्रन्यानासोपय च पुन पुन 1 
पूर्वपभ च मर्वे ग्रदीप्यन्ति गम मदर. १६६ 
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स्वकीय न वदिष्यन्ति यतो नास्ति प्रमाकरम्‌ । 

हसान्परमहसाश्च निन्दिप्यन्ति च जारजाः 119 

केयल सन्यासियो के वेप मात्रसेयह्‌ रहा करते है ओर भपनी 
जीविका किया करते है1ये राज तेवा करने वाले प्रच्छन्न कौिक भी 
होति द ।:७॥ ये सवजो गमन करनेके योग्यस्त्रीनहीहैि उपमे भी 
भसक्त दहते ह भीर गभक्ष पदार्थो के मक्षण करने मे निरत रहा करते 
ह) जो पेय पदां नही है उसका पान क्रिया करते ह भीरकृष्तो 
अनेक प्रकार के भोगो मे सलण्न रहा करते है ।1६५॥ ये सदा यानोमे 
समा रहकर रमण किया करते है तथा राज--सेवा मे भी तत्पर 
रहते ह ।येजद्वंववादकीसरानिन्टा करने भे ही निस्त `हे 
भौर छिपे हए भ्रन्धो को मौरव वाते होते दँ ॥६६॥ ये लोग यन्य ददोनो 
के वात्विव रूपसे नही जानते ह । उनमे वेवल दोप देखने की ही बुद्धि 
से कलियुगमे षढा करेगे ॥६७॥ अन्य देवोकेनामय्दिदेयदीरहँतो 
सयो पापिष्ठ सोय वेदको ष्ठते हैभीरक्यो तकं कयौ क्त कर्तेह? 
(१६९॥ मीमाँसा पास्य के सह ग्रन्यो को देरकर वारम्बार्‌ सवके पूरव 
पक्षोकोही ग्रहण भरषरता के साय करभे ॥६६॥ भौर अपना तिद्ान्तं 
बुष भौ नही वदेग क्योकि प्रमा के वरनेवालान्नातष्ो उम्हू 
नही होता दै । ये जार से सपर्यत हृए्‌ लोग हसो षौ निन्दा 
करगे 1॥७०॥ 

जातमात्र नर कचिन्मुण्डयित्वा मठाधिषम्‌ । 

फापायवस्त्रमात्रेण करिष्यन्ति नराधमा. ॥७१ 

मादापत्य च सेवा च धनसग्रह एवच 

दासीगमनमीर्प्या च पञ्चधा तत््ववादिन. ॥७२ 

रारारस्तत्वमित्येव पर ते तत्ववादिन. 1 

मायाविलसित विद्वायितति मायेकवादिनः 11७३ 

शुद्ध सत्व च ऋनि दि उल इट्ठ इर 

शब्दमाकषेण ते जात्ताः कलौ टा तत्ववादिन. ॥\७४ 
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मविष्परति यदा विप्रा पापानां प्रभव कलौ। 
तया तथा मविप्यन्ति ह्य.दीच्या दम्मवैप्यवा ॥१७५ 


शिवसामान्यवक्तार शिवसामान्यदश्िनम्‌ । 

द्ष्ट्वा स्नायास्चंनः सन्थिवसामान्यसं न्नम्‌ 11७६ 
मधुद्ितमार्मेण पापिष्ठा वप्णवाः क्लौ। 
भावप्यन्ति तनो म्लेच्छाः शूद्रा मूयवहिष्टृता ॥७५ 
त्स्माच्छणुच्व विप्रेन्द्रा माहात्म्य पार्वतीपते । 
भर्वित तस्य सदा कतुं मुता भवत घ्र्‌वम्‌ ॥७८ 


जातमात्र क्रिमी मनुम्य को मुष्डित कराकर अघम मनुप्य काषाय 
घस्मर मात्र पटिनाकर उसको मटका स्वामी कर दिया वरग ।७१। 
मठ वा अविपति वनना-मेवा करनाधन का सग्रह का 
दायो का गमन वरना अर दरप्या कौ भावना रमेनानयेही यै पच 
भकार बै तरतव के वादी होने ह ।२। पद्‌ ससार ठी परम तत्व दै-- 
माद्री ये तेत्वरवादीक्टाङररते ह यर्थाद्‌ समन्नरे हज यद्मायाका 
ही परिलामदहरेमामयाकेहौ वादीक्दा परते ह ।3ञये मगलोष 
दयु तत्व वो तो वित्दृत्रभोजानतेनरीहैमौरदम विदवको ही 
त्तरवष्डावयरतेरै+येलोयशषष्द मात्स टी उत्पन्न दए ह 1 कनियुग 
मा । वदे्ेदषीवातदंगि ये लोग तत्ववादीवने टएु है 19४ 
टै विप्रो । जिस ममयम कतर्म मे पापो कय उत्ति हगी को कैषे- 
यसे ही उत्तरम दम्भवे द्वारा मपना आद्म्वर ग्नायेट््‌ वैष्णवो 
जारयेभे ।ञ५। भस्वान्‌ लिव बो एवे सागरान्य देव वौतने वानि पृर्य षो 
भगवान्‌ दाम्मु षौ मापारण देव देने वाने मदुप्य कनया गदाधरिव 
को मामान्यष्टनेवाते बे शद्री भो देकर भी बग्वोकंमद्ित 
स्वे रता साटिट्‌ 13६4 मपु कृटरागप्रदर्नि मागमे कयिद्मे म 
यप्मव महेषु पातिव्ठ हा जादेने । दमङ याद म्नेब्य-दुद ओर पृथमे 
बरिलिति हवि 1391 दमतिए टे प्रिन्ट । वाती पति का मदाय 


महे न-विष्ु तुल्यत्य करणादवि कथन ] [ १६७ 


भटगवरटीदामे ह वौर उन्टौ की अनुकम्पने युक्त 141 यथाथ स्प 
सश्रपिस्मृनि गौः पृरागाका यही षिदढधानदै । इनदर भौर उवेन 
आदि सव भमवान्‌ मदतकही पिदर रह ।६। वेदान कं द्वारा जानने 
योग्य प्ाक॑ती रमण ईनान न्ने जे जानता दै वटी योष््ड मप्स्त देह 
धारियोकेदुसव हनन मरने वाना है।3+ 

यैवण्ठ मन्यते सम्बगोयन म पुरदर । 

य॒ इन्द्र मन्यते सर्गस्वामिन स विरमते (ता 

स्वर्ग मोक समाप्नोति मृन्याज्नाप्रतिपानक 1 

अद्ध त क्षिवमीयानमसात्वा नैव मुच्यते ।\६॥ 

घोरे मलियुगे प्राप्ते श्रीरतरपराड्‌ मृप्रा । 

भविष्यन्ति नराम्तथ्यमिति द्रं पायनोऽ्रवीव्‌ ।१०॥ 

रद्रक्रोधा्निनिद्यो यन्मये तस्व मेयंया ८ 

रत्या विलपिते त्स्य सखायोऽप्यतिदू लिता 11११1 

वमन्तादय आगत्य तामत कि विधीयते} 

भर्वगोत्रेयितु शमो्बरावा गैरवा(का) रण ॥१२॥ 

मन्येत्र घातक मर््लेकिःपूज्यो भवेदयम्‌ । 

तथा तिघ्नेप्रतर्नभ्यो येन वेनापि टेतुना ५१२) 

जस्पापीतिर्यक्तव्या न चलेद्यदि पचन 

नेनमेदु खदान्ि स्यातिचिन्ात्र न नान्यथा ॥9८। 

यः पुर्दर सलानषो सम्यक यैदृष्ट मानना टै! जा मयै 
भ्यागो ददम मातताद व पिमा गा > ४८ मृनिनोत्रायोका 
प्रणिति स्वगत को नमतत धव्ति वेर गेना द्रत हनन 
भ्मगतार्‌ निवि प्ताननप्राप्त सगे कमी भा पृक्नय देना 1६ 
मररन्ते पोर कतिपय मो धरन साने पर नरा भगकान्‌ शुर क्षमाद्‌ 
मुहा उववेम--दन कप्य अयति पेयाय कयन दा द्दायन मुत्रिगे 
यततोधा है 14० स्टदेव यी हद स्यो जसिति म कमस क पिरिगयत 
उपि पर उको भार्यास्ति के द्वारा यत्र तिता करम वृद उमरे 
स जाननी जन्दनादृलिसययषश्वेदा व्यत श्रादिम रर 


शद ] [ सूर्यं पुराण 


उष रत्तिसेक्हाथाक्याकरना चारिषए! समस्त लोज्ञोके स्वामो 
शम्भ. से यैर फावारण करने मे टम स्रव लोग विचारे क्यार 
अर्थान्‌ तुच्छ हँ ओर कुद भी नही कर सक्ते है १२ रतिने क्हा- 
लोक मे यह्‌ सवक दवारा अज्य हो जावे मौर पातक माने जागे-जिस 
किपीभीदहेतु मे उमप्रकारकाही विध्न करना चाहिए 1१३! यदि 
कुछ भी नही चत्ता है तो इनकी अपकीर्ति तो अवदय ही कटनी 
चाहिए 1 इसमे ही मेरे हृदय के टख की शान्ति क्रचिन्मान हो जायेगी 
अन्यथा नही होगी 1१४ 

चतुददेशसु विद्यासु गीयते चन्द्रशेखर । 

वेदान्ता य च गायन्ति मृनय रासितव्रता 1 १५11 

ब्रह्माया देवता सर्वा इनदरोपेन््रादयस्तया 1 

नमरूनता तस्य यो ब्र. ते कर्मचाण्डाल उच्यते 11१६।। 

तेन तुल्यो यदा विष्णु्रं ह्या वा यदि गद्यते । 

पषटिवपंसटृष्डाणि विष्ठया आयते कृमि ॥११७॥ 

तुल्यता यदि नो शक्या न्मरुनतायास्तु का कथा । 

मितरस्याऽऽनृण्यमिच्चाम सकट प्रतिभातिन ॥श्ता। 

विचार्येन तदा सर्गे महामोहपुर सरा 1 

तपस्तपुमेहारौद्र सर्गलोकभयकरम्‌ ॥१६॥ 

कदाचिद्धूगवान्त्रह्या प्रादुरासीह्यानिपि । 

मोहो दम्भम्तथा क्रोघो लोभस्ते सेवका कने ॥२०॥१ 

पञ्चमो हेतुवाददच मघुना सर्वं आधिता । 

तानुवाच ततो ब्रह्मा वृणीघ्न मनसेप्सितम्‌ 71 

यथा वाणी च भवता तथाऽह्‌ दातुमुखतः \\२१ 

वमन्त आदि ने क्हा-- चौदहो विद्याओमे मगवावु चच शेखर 
भाते जति ह । जित्यै वेदान्त गान विया करते है भौर ससित द्रत 
वालि मुनिगण यति ह । ब्रह्मा आदि समस्त देवना तया दद्र उपेन्द्र 
अगद सयमे जो मौ गङ्कुर भगवान्‌ क न्यूनता वोतताहं वहवमं 


महेभ-विप्णु तुल्यत्व करणादि वयन ] [ १६६ 


चाष्डलहीक्हाजाया करता है \१५।१६॥ उनके तुल्य ब्रह्म जन कौ 
कशो निष्ण. वहै जति है वह साठ हजार वपे पर्यन्त विष्ठा मे कीडा 
होकर निवासन किय करता है ¡१७1 जव उनकी तुल्यता ही नही बत- 
ायी जा चकती है तो फिर उनके न्यरनता बताने क्पेबात दुघ नीडो 
ही नटी सकी है! लम मिव का आनृप्य चाहते टै । हमै वडासद्धट 
श्रतीत हो रहा है ।९८। सूतजी ने वहा-उम समय मे सदने दस तरह से 
विचार करषो महागोह मे णे बडे हुए सव महा रौद्र रीर सव तोका 
क महान्‌ मय केरने वाला महान्‌ रौद्र तप तिया धा।१६९८ तिसौ समय 
मे देया के निधि भगवान्‌ द्रह्याजी आभृत हए ये । कति ने मोद्-दम्भ- 
क्रोभ-नोमयही मद सेवक ये (२०) पचवादटेतु वादथा1 ये सब मधु 
केद्वारा ह्यो समादिचत थे । उन सवसे श्रह्याजीनेक्हाथा आप सब 
मन का अभीष्ट वरदान मिलो । जंसी वागी आपकी होगी नैसादही 
मदेन पो उद्यत ह 1२१ 

अस्माक परम मित्र कदर्पो नादित प्रभो \२२॥ 

महादेवेन तेनामी आनृण्य कतुं मुद्यता 1 

भविष्यामो वय तात र्द्रपूजाभिनिन्दवा ॥२३॥ 

यया न समते पूजामन्मत्तश्चन््रहोखर ॥ 

जधृना न भवेदेव भविष्यत्यय तविरम्‌ 1२धा 

भविष्याम इति प्रोक्त भवत्तो नान्यया कचित्‌ 1 

ये भवद्रशगा लोकाम्तेम्य पूजा न धूर्जटे ॥२५॥ 

प्रायितोऽ्य वरो दत्तो ययेष्ट कतु मय ॥२६॥ 

दत्युववत्वा तानयो ग्रहा तचरं वान्तरधोयते । 

मवे ते मन्वायाचक्र्‌, उतिना मह दु मिता ॥२० 

मोद आदिने क्टा-टैप्रनाष्हम साका परय मिध बदरं 
य महदिवनी न विनालकर द्विपा है। उनगेहम बड़ भानुष्यनरन 
बे निये उदार । रि तात ।देमण्द्र देवक्य पूगा विनेपनिदाक्से 
के लियेभ्रग्युगहोता नातिन (टे तात्‌ । निदकषनेका एोदण्ा 


१७० 1 ¡ सूर्यं पुराण 


दीजिए ।२२।२३। दम फसा ही चाहतेदै रि चद््रयपर हमस पूना 
प्राप्त नहो करे । ब्रह्माजी ने कहा-इम प्रकार ङी वात इस समयम्‌ 
तो नही होगी, यह्‌ लम्बे समय के परचात्‌ हो जायगी । चाप लोभो 
ने यहीक्हाथाकि “हो जाये" अन्यथा द्री मीनहीहै। मोष 
जैसे मनुग्यहिउनसे दी धूनेरि प्रम्‌. कौ पूजान होगी !र^२६ यह्‌ 
तुम्हा मामा हमा वरदान दे दिया है। अव शाप यपेष्ट करनं केयोग्य 
ह (२६1 सूतजी ने वहा--इमके पदात्‌ ब्रह्माजी ने यह इतना ही 
समने कटाथाभौर ने वही पर अन्तर्घ्यानि हो गये भे । उन सवने कनि 
के साय मन्नणा अप्यन्न दु सित होते हए न यी ।२७। 


भेविद्धरधुना नोक्त भयिप्याम इतीरितम्‌ । 
तसो मत्समये प्राप्ते सर्वमेव भविप्यति ॥(२८॥ 
अस्मत्त इति यत््रक्त तेन चास्मद्रे स्थिता ॥ 
निन्दाकरा भविष्यन्ति नारमान्यो मन्यते न स ।२६॥ 
लोभमोहादिसयुक्ता प्राप्ते च मयि दाररो । 
हेनुवादे पुरस्कृत्य शिवभक्ति परादु मुखा ॥३०॥ 
तते कलियुगे प्राप्ते मर्वधर्मेविव्जते । 
म्नेचयैर््राह्मणधेनूना विध्ससनकरे खरे ।३१॥ 
अस्वाघ्यायवपट्‌कारे जनवौ द्वादिमङ्कले 1 
ब्राह्मणे म्लच्छमार्मस्थे श्र ब्राह्यणचातिनि 11३२॥ 
तदा वसन्तं कर्णाटतिल ज्धादिकदूपक । 
मधुनामा च विधवाक्ष त्रे विप्राद्भूविप्यति (१३३ 
गौलक सतु पापिष्ठ पद्यपादुक्मौश्वरम्‌ 1 
वेदान्तव्यार यानरत शिप्यत्वेनार्च॑यिष्यति ॥ ३2] 
दस्त पृण ततोऽधीत्य रिथत आटिकवजित ॥ 
विमग्रिहोन को यागो हेतुमेव करिप्यत्ि ॥३५॥ 
गुमराकण्यं तद्वाक्य ब्राह्यणो न भवेदयम्‌ । 
इतिं निच्नित्य त दु2 वध्यति श्रनतदचा 113६॥ 


१७२ 1 [ मूं पुराण 


मधुनामा तत प्राप्य ज्ञाप त दु दद्धिमानु 1 
वादरायणसूनाणा व्याख्यान स करिप्यति ४०] 
मघ्वाचार्यस्तो भावादूक्षिणात्यो महान्कलौ 1 
तच्छिष्या प्रतिरिष्याद्च नाऽऽर्यावितें न चोत्कते ॥४१॥ 
न गौडेन च गङ्गायास्तीरे गोदावरीतटे 

नावुं दारण्यमध्ये च तत्मचारो भविष्यति ॥४२॥ 

यथा यथा कनेरघोरि प्रचायो हि भविप्यति 1 

तथा तथा महाराष्ट हैतुका विरला क्षचिवु ।४३॥ 


श्री गुरूवे कह तुन्न दुष्ट ते कपट से वासव सुञ्षमे षडादै अत 
तुन्न कषद्धान्त की मर्यादा स्फुरित न होगी वुभे सिद्धान्त मे तो अन्धता 
रहेगी तथा पूं पक्ष मे चतुम्ता होगी । एेसाही होगा मगर तेरे दिष्य 
प्रापोहीहोगे। मोहसे वे सिदन्तस्ते हीन होगे ओर लोम के कारण 
येनृपके प्तेवव वनेगे 1 क्रोधतेक्ूर वोलने वाले दम्भ से वेषमे 
सुग्दर दवि्याई देने वाले होगि 1३७३८ हेतु वादसे वे सव शास्मो षौ 
कनही जानतेदै।येलोग धीघ्रयादेरमे घोरनरकोमेही गमन 
परमे 4३६।श्रीसूतजीने पहा दुष्ट वृद्धि वाला मधूनाम धारो द्‌ 
स उमशाप कौ प्राप्त करके वह्‌ वादरायण सूनो की व्याख्यान परेगा। 
॥४०) हमव परवान्‌ भाव मे मष्पाचाययं महान्‌ दाक्षिणात्य पलिगुग म 
हए यै भौर उनके शिष्य प्ररिध्य आयव मौर उत्वलम नटी दै ।५१। 
गोषदेशम्द्धाके नीर पर-गोदावरी के तट पर-अवुदारण्यकषे मध्य 
मे उका प्रचार नदी होगा (४२। जने कलियुय का पोर प्रचार होमा 
सेने रदी महाराष्रमेवहीवरपिरतेही तिनु दोग (४३ 


तेतोऽतिदुममये महाम्बेच्यैम्तिरम्ड़ते। 

प्रच्छ बरुत्रचिल्तारी प्रचार हि प्रिषास्यति ॥४४॥ 
प्चवपेम्तु मन्यामी पटिन्वा दूटुदधिमान्‌ । 
निष्योषत्निप्यमंवुक्ते हैनुवादे वरिष्यपि गदा 


महुग-विष्ु तूल्यत्य करणादि कयन ] [ १७३ 


तत्त्व ममार इत्येव न वाध्य सत्य एव हि। 

वदम्यत्तम्तत््ववादो भिच्यावादी स उच्यते ।४६॥ 

मिय्यामूत प्रषन्धोऽय मया निमित इप्यते 1 

मायावादिन इत्यते वम्तुतस्तत्ववादिन ॥*२८॥ 

मच्छास्् जंमिनीय तु मर्मकाण्डप्वर्तकम्‌ 1 

गौतमीय तु मच्डास्प्रमीश्वरप्रतिपादकम्‌ ।४८॥ 

पुम्ग्रङ्त्येविवेकस्य वोधक कापिल मतम्‌ 1 

तया यैद्पिक सास्वमीश्वरपरतिपादवम्‌ ।८६॥ 

दमक उप्ररान्न अत्यन्त दृष्ट समय म जो मटाप्नष्टरो से निर्णत 
धारी पर प्रण्टरनन परापो प्रपारभ नरया ।४&'पोचयपे गा गन्पामी 
ष्कर दष्ट वुद्धि पाना धिष्यो भौर उपर्रिप्यामे गयत ह्यकर हनुगाद 
शा करणा भश रानार यही रात है-- वह यस्य नरी प्रसून ग्य 
है --नतत्छयादी एमा ष्टा ओर पिप्यावानी प शहा जपा 
भरता १४६। यह्‌ यले मिष्यर्मरूव टै मर दाग विततित कपा 
श्या है--तेमाद्टय लिना । यपाप मोत काम्पिल्य. 
कादी ह ल्ञात्‌ शान्ति जनि सदि रीर जो ममेराग म प्रवल 
मरो काह लेक द्वया निति नीम पम्विद जा ईवदा 
प्रपितादक है ॥४८। पुष्य सौः पषतिता पोप कगोध्ने गाना 
कमिन्‌ द्रात रयि गपिधम्दिपानान्यरै उमी भा दन्द 
साम्थभा 8 गो दरण शाधि पदर धान्द हा पर 1 ६: 


श्च्य| [ सूय पुराण 


मन्यन्ते श्रौमहेशचान स्वाण्णव पराप्परभ्‌ ॥ ५३1 
पापिष्ठा नेव मन्यन्ते वेदमार्गवरिष्ठरता ! 

आचाय मवूनाभ्रान वदन्तो वियवायुतपु ॥५४॥ 
प्रच्यन्नोऽमौ महादु्श्चार्वाको मयुमज्ञक । 
भविप्यत्ति कलौ विप्रा हिवनिन्दाप्रवर्तके ॥५५॥] 
मोहात्मिढान्तवाद्यत्य क्रोधाच्स्ननिपेधनम्‌ । 
लोभेन नूयते नेवादम्मादन्यप्रतारणम्‌ । ५६ 
गणिकरमैयुन कामाद्धेतुवादेन वादिता 1 

भविप्यति क्लौ विप्रा पोडेय तत््ववादिता ।\५७॥ 


पातञ्जलं योग शासन है जिमी रचना पतल्जयि मदम ने कौ 
द 1 यदे शास्य दवाय जभीप्ट देति है । वेदान्त चासव तो मू्वेन्य 
शास्म होना है अर्षत समे शिरोषणि शाम्नरहै जो अदत का योष 
कराता है 1५०1 सव अर्थान्‌ चारा कद (करग-परयु याम-मध) इन वेदा 
के ठी अद्र, शास्त्र व्ाक्प्ण-छन्द-उगोतिप-क्िता आदि ह} पराम छीर 
तिद्ध शास्र । स्दृतिधा-उपम्मृतिा-उपपुराण ये सव युभरह। सर्वे 
विद्याभो का अन्यान्य अधिकारसे प्रामाण्य होतार ) सवेमही पुतर्थौ 
भ तात्पर्यं वनाते है ॥ ५१५२] बही पर बुं विदा होे पर भी 
तात्विक रूपमे शासनोम परम्पर कोई विरोष नही दहै। य सभी 
श्षाक्व महेश देव कोपरसमीपरमनतरटै। जोपापिष्ठटै मौर वेद 
दास्य्रवे मागमे वरटिष्छतरदैतेदीमाक्तेदै। मदुगमधारीका गो 
एवः विघवा वा मुत है भाचा्यं वतनानि वति ही घोर पाणिष्ठ दै 1५३। 
1५४ यद्‌ मघु सता वाता मदन दृष्ठ प्रच्छन चाग मननुप्रापीदै' 
टै विप्रो! यह वेलिवयुगमे गवव निन्दा क्सेमप्रयृत्तदोत वाता 
होवा ।५१५। मोहूसे ही धाप्ननो तेवायन है गौर्‌ श्रनैव ते शास्त्र-निधेव 
ट।॥ लोमशे नरपति कीगेदारह त्तपादम्मतेदूगर यं प्रतारण गरना 
से द १६ क कायन्य ममता रे याय मेनु करता ^ देषु 
वादते वादिना होमोकरश्णा 


महश्च निष्णु तुल्यस्य करणादि कथन ] [ ९७५ 


पन्धवप यत्ति द्रुत्वा क्रमेणाऽऽदाय वालुक्रम्‌ 1 

माठापत्यं विधास्यन्ति द्रव्यलोभेन नास्तिका ॥\५म॥ 

पारम्पय मरस्येव रक्षिप्यन्वयभिरामिण 1 

भोपासत्तादच पापिष्ठा दासीगमनकारिण 11५६) 

नाम्ना स-यासिनस्तीर्थे यानाटढा ससेवका । 

नरवाहनमारूडा शिसामूतवहिष्कृता ॥६०॥ 

तलखक्षपातिनो मूढा गृहस्या रिवनिदका । 

मिथ्या वैष्णवमानिन ग्रस्ता निगयगामिण ॥६१।1 

नेतमत्रा वेपमातग त तुमत्रेग वाडवा 1 

वादिन करोवमातरे विद्धसा हेतुवादत ॥६२॥॥ 

पचिप्यन्ति च शास्माणि केचिद्‌.पणसिद्धय । 

स्वकीय गोपमिप्यन्ति परकीयण पण्डिता ॥६३॥ 

पचवपक् वातककाव्रनमेलाकरय व आकर मनानि 
पति द्रव्य वे लाभस नास्तिक किथाकरम। अभिरागे तगेमट 
पर अपनी परम्परा कीरा करण ।य पाषिष्ट भागाम असक्तं नर 
दामी व गमन वर वति टाण ५९।५६) तोयनामसटही मप्रामी है 
ओर थान पर समाषूढ रहत है तथा समा को भीसाथम रक्ता 
करते ह । नर वाहन पर भाष्य रात हला निगामूतर स वदिष्न 
होते ह 1६०। उनके पपात क्रे वाय मूढ गरस्यनी दाम जा भग 
वानु गिवकीनि करे वदरिर्ह।य तोष मिथ्या ही ठप्णवदहोनकं 
मान बात जा वैष्णववके गम ते ग्रस्त जर नरके मामी । 
1.१ वेवमत्रसहीय वैष्णव दुन दुमात्रस वाडवा है 1 द्रोव मात्रमे 
हौ वादी हभोप् दरद केकएनेमग्रिडत्‌ हाते ६२ य॒ रास्वा के 
कु दोष लिक्रालरेी दलि म यद्रेग। अपन दपाक्रोतोय 


ल्तिनिदहओरदूमरा बे दोषाकाउ्दारनक्रनव त्रिय पूण पण्न्ति 

६ ।६२1 ज 

~ ` महामोदादय मव रतिमाश्चास्याम्य भा ॥ 
प्राचुदा छद्णया वारा तद्‌. सविनिवारवा ॥+६८1 


१७६} { सूर्यं पुर्ण 


रते मा कूर सतापमह मोह कले सखा 

क्रोध पत्यु प्रो बन्धुलेभिमोहौ च देवरौ ॥६५॥ 

प्राप्ने कलियुगे पूरणे मोहलौभादयो वयम्‌ । 

वसन्त मघुनामानमवतीण च दक्षिणा ॥६६॥ 

समाश्रित्य ततो हेतुवाद कुटिलवुद्धेय ! 

करिष्यामो यथा दाक्य शिवपूजानिवारणम्र ।।६७] 

इति ते रतिम्‌(खारथ यथगनमितो गता } 

इति सर्ग सम।(ख्यात शिकनि"दककारणम्‌ ॥\ ६८11 

श्री सूतज ने कदा महामोहे आदि स्वने रति मो आदवासन 
दियाथाजो कन्दं कौ भामिनी थौ सौर उप्रके दुख वां निवारक 
होते हए बहुत ही नग्न वाणी स वोत - मोदादिकने कदा हे रै १ 
तुम सन्ताप मत करो यह मादर कपिर वाराष। है। क्रो तिरे 
पतिका परम वधु ह तथा लोभ भौर मोहये दोना तुम्हारे देवर ई। 
६४५६१५१ बलतिय्‌ ग बे पूण स्प ने प्रन दोन पर मोह लोम आदिक 
हेम सब दक्षिण मे मधुनाम भे अवतीर्णं वसन्त का समागण ग्रहृण करके 
कुटिल बुद्धि वाले >तुवाद को करेगे जसे भी वकी पूजाका निवारण 
हो सके विया जायमा ।६६।६७। सूतजी ने वहा- ग तरह स्ते वे रतिः 
थो समाश्वासन देकर जैसेभायेयेर्वसे ही सव चने गये यह्‌ सव 
भने भगवानु दिवकी निन्दा होने का कारण तुम्हारे सामने वणित कर 
दिपाह तो 


॥! विष्णु चक्र प्राप्ति कथन ॥ 


सुद्नाख्य यज्व लञ्यवास्तत्कवय हरि । 
महादेवाद्धगवत सूतं तद्वत्‌ मर्हेमि 11१11 
देवु सषणपममयत्सट्‌ प्रामोऽद् सदनं \ 

देवा विनिजितः दत्यैविप्यु ररणमागता 1२॥ 


विष्णु चक्र प्राप्ति कथन |] [ १७७ 


स्तुत्वा तं विविधैः स्तोत्र. प्रणम्य पुरतः स्थिताः । 
मयभीतार्च ते सर्गे क्षताङ्खाः क्लेदिता भराम्‌ 11311 
तान््टराप्राह मागवान्देवदेवो जनार्दनः 1 
किमथंमागता देवा वक्त मरहय सांप्रतम्‌ ॥\ ४11 

वचः श्रत्वा हरे्ेवाः प्रणम्योचुः सुरोत्तमाः 1 
निजिता दानय. सर्ग शरण त्वामिहाऽऽगताः ॥५॥ 
गतिस्त्वमेव देवाना घ्राता त्व पुख्पोत्तम । 
हन्तुमर्हसि ताञ्शीघ्रमवध्यान्वारिजेक्षण ॥।६॥ 
जालवरवधार्याय यच्चक दूलपाणिनः 1 
महादेववराल्लन्व जादि तेन महावलान्‌ ।\७॥1 


ऋषियो ने कहा--सुद्न नाम वाला जो परम ्रतिद्ध चक है 
उसको भगवान्‌ श्री हरि ने कंसे प्रप्त क्रियाया । सुना ट पह महादेव 
जीते दहो मिलायासो कैसे प्राल हमा है यदह सूतजो ! भापबने 
फे लिये योग्य होति दै ।१। सूतजो ने वहा-एक बार देवौ बा भौर 
अभुरो बा अद्ुत दन वाला महा मग्राम हनापा। दैव सोग सव 
दैत्यो के दारा पराजित होकर श्रौ विष्णु ष़ेदारणमे समागत हुए वे। 
॥२। विवि भाति के स्नोत्ोकेद्ार उनी स्तुति करकं भीर्‌ प्रणाम 
करय वे सव भगवादू के आने स्यित हो गवे ये 1वेराभीमयपे भीत 
येष भद्धो वाते ये यौर अत्यन्त ही दुःलिनं ये ।रे1 देवदेव जनादन 
ने उनवौ देयकर कहा पा-दे देवो ! माप मेरे पाम मिग लिवेमाये 
हो 1 अव माप वह मुने वहो ।*॥ श्रीहरि फो यवन फा धवणदर 
सुरोत्तम देवो जनादन उनो प्रणाम दिया भोरनरने सये षे 1 दानवो 
केद्वारा हम मव निजिति हो गवे हअनम्व यपर हम गय यापी 
शरणागति मे समागत दृष ह ॥५। हम देवो तोयपीतं 
सर्पा उदार कलने वनि ह टै पुदगेचम {अप्प हादे काल बरन 
यनिह।र कमलप ! आतर उन दम्यो कपो्ीवदीद्नन श्रमे 
[वि समव हेते {।६॥ जारन्यद येययपषे यि य्‌-उाि मटादवनो 


श्छ 1 । { सूं पुराणं 


रोजो गुदर्शन चक आपने प्राप्त क्रिया था उसीसे उन महाव बल 
वालो का हनन करिए ।७। 


तेषा तदचन श्रत्वा भगवास्वारिजेपणः । 

अह देवास्तथा नूनं करिष्यामीति सुव्रताः 1 

हिमवत्पवंत्त गत्वा पूजयामास शकरम्‌ 1 

लिद्ध' ततर प्रतिष्ठाप्य स्नाप्य गन्धोदकेः भुमेः ॥& 

त्वरिताख्येन रुद्रेण संपूज्य च मदेश्वरम्‌ । 

ततो नाम्नां सहस्रेण तुष्टाव परमेश्वरम्‌ 11१२ ' 

प्रतिनाम च पद्मानि तेरिष्टा दृपभध्वजम्‌ । 

भवाद्य नामिभिर्भक्त्या स्तोतु सतुपचक्रमे ।११ 

भवः शिवो हुरो रुद्रः पुष्कलो मूुग्बलोचनः । 

अग्रगण्यः सदाचारः सवे. शमुमंहेश्वरः "१२ 

श्वरः स्थाणुरीशानः सहस्राक्ष. सहस्रपात्‌ । 

वरीयान्वतदो वन्यः शकर परमेश्वरः ।१३ 

गद्भाघरः शुलधरः परार्थेकप्रथोजकरः। 

सर्वज्ञ. सर्वदेवादिगिरिधन्वा जटाधरः ॥१४ 

मगवानू कमलनेत्रने उन देवोके उम वचना श्रवण फरके 
जनते कदा--दे सूव्रतो । हे देवो! म निरचयही वेमा ही करगा॥८॥ 
फिर श्रौहरि ने हिमाचल पर जाकर सगवानू शक्र का अभ्यर्चन किया 
था। वहां पर रिव लिद्धकी प्रतिष्ठाकरके आर परम णुम भागीरथी 
गद्धाके जल सै स्नपन कराकर युम गन्घादकोमे त्वरितास्यस्द्रके 
हारा मदैश्वर कौ मलोभाति पूजाक्तीयी। मङ्ग अनन्तर सदेष माम 
कै द्वात उन परमेदगरकौ स्वुनिकीौथो। प्रष्ठेक नाम पर प्योको 
मपिनञ्वियाया बर वृपमध्वजषा उनक्मलोमे पजन ियाया। 
भक्तिके भाय मवादिनामोने भावन करने का उपक्रम आरम्भकर 
द्विपा या ६1१०१११ जगत्न प्ण ने वहा--(यह्‌ सदयनाम 
हमद, शिप, दर, ग्द, वुत्त, मुगगपोदन, अग्रगण्य, सदान, 


चिष्ठु चक्र प्राप्ति कयन |] {[ १७६ 


सवं, दाम्मु, महै्वर, ईर, स्थाणु, ईसान, सहमा, सटल्पात्‌, वरी- 
याच, वरद, वन्य, राङ्गर, परमेदवर, गद्धाघर, शूगवर, परार्थकर प्रणो 
जू, सर्वज्ञ, सनदेवावि, भिरिवन्वः, जयधर 1१ २५१३।१४॥ ~ 

चन्द्रापीडश्चन्दर मौलिर्वेवा विश्वःमरेश्वरः + 

दान्तसारसरदोह्‌" कपाली नोललोहिठः ॥११५ 

ध्यानाहारोऽपर्च्छियो गौरीमर्ता गणेश्वरः । 

मष्टमुतिविश्पूतिलिवगैः स्वग साघनः 11१६ 

ज्ञानगम्यो दृदप्र्नो देवदरेवसिलोचनः 1 

वामदेवो महादेवः पटुः परिवृढो दढ. ॥१७ 

विश्वेषूपो विष्पाक्तो वागीगः श्रतिमन्त्रमः । 

सर्वप्रणवसवादां वृपाद्धु वृपवाहनः ॥१८ 

ईश पिनाकी षट्वाद्धी चित्रवेपश्चिरतनः। 

मनोमयो महायोगी स्यिरो ब्रह्यण्डयूर्नटी ॥*१६ 

कालकालः कृत्तिवासा. युमगः प्रणवात्मक. । 

नागच्‌ड सुव्रदुप्यो दुर्वा पाः पुरथराषनः ॥२० 

हगायुधः स्वन्दगुर परमेष्टी परायणः} 

अनादिमध्यनिधनो गिरीगो पिरिजाघवः॥२१ 

चन्द्रापीड, चन्द्रमोनि, वेधा, विदवामटैश्वर. वेदान्तसार सन्दोह, 
कपाली, नीलसोदित, ध्यानादार, अपरिच्येद, गौरीमक्ता, गरवर, 
यमू, विरवमृत्ति, धिवर, स्वर्ग साधन, गामगम्य, दृदप्रन, देवदेव, 
त्रिलोचने, वामदेव, महादेव, पटु, परिवृढ, दृढ, विर्व, विम्पाहा, 
यागीपत, श्रुनिमर्त्रग, सर्गप्रणव, सगदो, वृपाद्भु, वृपवाहन, ईय पिनाक, 
सद्वाद्घो, विनपेव, यिच्नन, मनोमय, महायोगी, स्थिर, व्रण 
भूमि, काकस्य, दतिकामा, युभय, धरयवातप, नागचृषट, गृषषुध्य, 
दुर्वाना पुरलामन्‌, टमाुय, स्फ्द गुर, परमेष्टी, प्रापय, च्नादिमध्य- 
लिषन, {मिरोत, निरि जापव 11१५-२ 

दुःयेरयचम्धुः श्रीकण्ठो सोकरन्योनमो मृदु 1 

सामाग्यौ देकर दण्ठी नीनङ्ष्ड परथ्वधीः॥२२्‌ 


१८० { सूर्यपुरण 


विशालाक्षो महान्पाघ सुरेश सूरय॑तापन ! 
धर्मधामा क्षमाक्षेश्र मगवान्मगनेत्रहा ।२३ 
उग्र पञ्युपतिस्ताक्षयं प्रियमक्त प्रियवद । 
दाता दयाकरो दक्ष कषर्दीं कामशासन ॥२४ 
दमशाननिलयस्तिप्य एमशानस्यो महेश्वर । 
लोककर्ता भूतपतिमंहाकर्ता महोपधि ॥२५ 
उत्तरो गोपतिर ज्ञानगम्य पुरातन । 
मीति सुनीति शुद्धात्मा सोम सोमरत सुधी ॥२६ 
सोमपोऽमृतप सौम्यो महानीतिर्महस्मृति । 
अजातशत्रुरालोक्य सभाग्यो हृन्यवाहन ॥२७ 
लोककारो वेदकार सूत्रकार सनातन । 
महि कपिलाचार्यो विक्वदीरक्षिवलोचन १२न 


कुवै रव-घु श्रीकण्ठ, लोकव द्य, उत्तम, गरृदु, सामान्य, देवक, दण्डी, 

नीलकण्ठ, परश्वघी, विशालाक्ष, महष्याध, सुरेश मूर्येतापन, घर्म॑घामा, 
क्षिमाक्षेध्, भगवानु भगनेत्रहा उप्र, पञयुपनि, तक्ष्य, प्रियभक्त, प्रियवद, 
दाता, दाकर, दक्ष, कषद कामशासन, इमशाननिलय, तिद्रन, रमरान- 
स्थ मरैश्वर, लोककर्ता, भूतपति, महाकर्ता, महौपधि, उत्तर गोपति, 
गोप्ता, ज्ञानगम्य, पुरातन, नीति, सुनीति, शुद्धार्मा सोम, सोमरति, 
सुधी, सोमय अमुचम सौम्य मदानीति, महास्मृति, भात शयु 
भालोक्य, भम्माव्य, हव्यवाहन, लोककारः वैदकार, भूद्रकार, सनातन) 
महपि कपिलाचाय, विश्वदीप्ति, विलोचन ॥२२-२८। 

पिनाकपाणिभू देव स्वस्तिकरतघ्वस्तिद सुधा । 

घात्रीचामा धामकर सर्वग स्वेगोचर ॥>६ 

बरह्यसृग्वि्वसुक्सगे कर्णिकार प्रिय कवि 1 

श्षाखो विशाखो गोजशाख छवो मिषगनुत्तम ॥३० 

गङ्धप्नवोदको भव्य पुप्कल स्थपति स्थिते । 

विजितात्मा विधेयात्मा श्ुतवाहुनसारयि ॥३१ 


विघ्णु चक्र प्रास्ति कथन } [ १८१ 


सगभो गणकायश्च सुदीिदिख्नसशय 1 

कामदेवः कामकालो भस्मोद्ुलितविग्रहु ॥३२ 

भस्मप्रियो भेस्मडायी कामी कान्त कृतागम 1 

समावृतौ निवृत्तास्मा धर्मपुल्ज सदाशिव ॥३३ 

अकत्मपश्चतुर्वाह सर्वाबाष्ो दुराषद । 

दुर्लभो दुगमो दुग. सर्वावरुधविशारद ॥३४ 

अध्यातेमयोमनिलय सुतन्तुरतन्तुवर्धन । 

शुभाङ्खो योग्रस्ारद्घो जगदीशो जनार्दन ॥२५ 

पिनाक पाणि, भूदेव, स्वस्तिकृत, स्वस्तिद, मुधा, धात्रीषामा, धाम- 
कर, स्वग, सरवंगोचर, ब्र्यमृक्‌, विश्वसृक्‌, सगे, कथिकार, प्रिय, कवि, 
शाकला, विशाल, गोधाख, श्चिव, भिप्टक्‌, अतुत्तम, गद्धाप्लवादिक, भव्य, 
पुष्कल, स्थपति, स्थित, विजिनात्मा, विधेयात्मा, भुववाहनक्षारयि, 
सण, गणक्राय, मुकीत्ति, दिन्नसश्षय, कामदेव, कामक।ल, भर्मोदध.लित 
विग्रह्‌, भस्मघ्रिय, भस्मशायी, कामी, कान्त, कृतागम, समादत्त, 
निवृत्तात्मा, धरमंपुल्ज, सदादधिव, सकलम, चतुर्वाटि, मर्वावास, दुरासद 
युम, दुर्गम, दुर्ग, सर्वागरुव विशारद, मघ्यात्मषोग निलय, सुतन्तु, त-तु- 
वर्धन, शुङ्ग योगसार द्ध, जगदी, जनादन २९-३५॥ 

भस्मशुद्धिकरो मेरुस्तेजस्वी शुदढाविग्रह । 

हिरण्यरेताप्तरणि्मरीचिर्माहिमालय ।३६॥ 

मदाहदो महागतं सिद्धवृन्दारवन्दित 1 

व्याघ्रचरमंघरो व्याली महुभरुत्तो महानिधि 1३७1 

अमृतातमाऽमृतवपु पञ्चयज्ञ प्रभञ्चन । 

पञ्च विश्चतित्तत्वस्य पराजत भरापर ॥इन 

सुलम सुव्रत शुरो वाग्मावकनिधिनिषि । 

वर्णाश्चमगुखवंणी शन्‌.जिच्छल्‌.तापन ॥३६ 

आश्चमं क्षपण क्षामो ज्ञानकानचलश्चल + 

प्रमाणश्रुतो दुज्ञय सुपर्णो वायुवाहन ॥४० 


१८२ ] [ सूर्यपुराण 


धनुर्धरो धनूर्ेदो गुणरा्िगृं णवर ॥ 

अनन्तदृ्टिरानन्दो दण्डो दमयिता दम ॥४६ 

अविवादो महाकायो विश्वकर्मा विशारद 

वीतरागो विनीताप्मा तपस्वी भूतवाहन ॥४२ 

भस्म युद्धिकर--मेख-- तेजस्वी--गुदध विग्रह--दिरण्य रेता-- 
दरणि-मरोचि-महिमालय-महाहद-मदहागत्तं -सिद्ध वृ"दार वनद्त-- 
व्याघ्र धमं धर--भ्याली महाभूत-महानिधि--अमूतात्मादममृतवयु-- 
पक्षयत्न--प्रभज्जन-- पक्ष विदाति तव्वस्थ--पारिजत--परापर-- 
सुलम--सृव्रर--शूर--वररमा्येक दिवि-- निधि वर्णाय गुर 
वर्णी--शम्‌ जित--ात्‌ त्।यन--बाश्रप--कषपण-- क्षाम ~ ज्ञानवावु-- 
मचल --वल--प्रमाण भरूत-दु्चेय-- सुपण ~ वायुवाहन---षनुवेद -- 
धनुं र--गूणरारि--गणराशि-गुणाकर~अनन्त टष्टि-भान-द --दण्ड-- 
दमधिता--दम~-अविवाद्-महाकाय--विदवकर्मा--विशारद--वीत- 
गाग--विनीतातमा-- तपस्वी-भूतवाहन ॥1३६--४२)) 

उन्मत्तवेष प्रखनन्नो जितकामो जितप्रिय । 

कल्याणप्रबरति कल्प सर्वेलोकप्रजापत्ति ॥४३ 

तपस्वी तारको घीमापप्रवानप्रयुरग्यय । 

ल्यकपालीऽर्ताहिताप्मा कलत्पादि कमलेक्षण ॥४४ 

वेदशाखार्थतत्वज्नो नियमो नियमाश्रय 1 

राह सये जनि केतुविरामो विद्र्‌मच्छवि 11५१ 

भक्तिगम्य पर ब्रहम मूगवागापणोऽनव । 

अद्विद्रोणिङकृनस्थान पवनात्मा जगत्पति ॥४६्‌ 

सर्ववमपवलस्त्वष्टा मद्खल्यो मद्धलप्रद । 

महातपा दीर्घतपा स्थविष्णु स्थविरो धरून ॥४७ 

महे सवत्यरो व्याल प्रमाण परम तप 1.०२ 

सवत्रकरो यनव भ्यव सवेदरन पभ 

मज सर्वेश्वर सिद्धो महारिना महावल । 


विष्णु चद्प्राप्नि कथन | 1 [ १८३ 


योगी योगी महादेव. मिद्ध सरददिरच्युत्त ॥४९ 

उन्मत्त वेप-भच्छत--जितकाम--जिप्रिय-क्ल्पाण प्रट्ति- 
क्प--स्पर्लोकत प्रजापत्ति--तपस्वौ-तारक--धीमान--प्रधान प्रभु- 
अब्यय--जोकमान--अन्तदितारमा-उल्यादि--ऊपलेष्षण --वेददतास्व्रीथं 
तस्वन्न--नियम--नियमाधय--राहु-- सूं -रनि-कतु-- धिरष्य-- 
विद्रम--दवि--मक्तिगम्य--परग्रह्म- मूग वामापण-अनध--मद्रि 
दोगि दत स्यान--पवनारमा-जगत्पति- सवं रर्माचिल--्वप्टा-- 
मद्धत्य--मद्भल प्रद--मदात्या--स्वतिष्यरु --स्यविट--घ्र्‌व--बह- 
सम्वर्षर--व्याप्न-वमाण-परम-तय- सम्वप्मूरकार~ मनज--प्रप्यय 
--सवं दशंन--अज- सर्वेश्वर -तिद--मदहारेता-- महाव ~ योगी 
मोग - महादेव -सिद्ध--सर्वादि--मन्युत ॥४३--४६॥ 

वसुर्ेमुमना सन्य सर्वपापहरो हर 1 

अगत शाद्वत दान्तो वाणहस्वेः अरतारवानु (1५० 

कमण्डलुधरो धन्वी वेदाद्धो वेदविन्मूनि । 

भ्रानिषप्णर्भोजन भोक्ता लकने दुराधर ॥५१ 

अत्तीन्दरियो महामाय सवव्रासदचतुप्पथ । 

कानयोगी महानादो महोत्साहो महावल 1५२ 

महाबुद्धिर्महावीर्यो मुत्तचारी पुर्दर । 

निशाचर प्रेतचारो मटादाक्तिमदाच्‌ ति )५३ 

अनिर्देश्यवपु धीमा-सवकिपेकये मत ! 

वहुशो वहुमायो नियतात्माऽभयोद्धव ५४ 

ओजस्तेजो ततिघरो नतक सर्वेनायक । 

निच्यघन्टात्रियो नित्यश्रकाल्ात्मा प्रतापन ४५५ 

ऋद्ध स्पष्टाक्षरो मन्त्रः मड ग्राम दारदल्पव । 

गुमादिष्य गावर्तो गम्मीरो वृपवाहन ५६ 

वमु--वसुमना--सत्य-- सवं पापदर-हर--अमृत-दाद्वत-- 
द्यन्त--दाण दस्व-्रताप्वान--वमण्ननु--वर--घन्वी-वेदाद्र-- 


श्य ] { सर्गपुराण 


वेदविता-मूनि-- भ्राजिपणु-- मोजन - भोक्ना--लोकनेता--दूराधर 
--अतीनदरय-- महामाय--सर्वावास- चतुप्यथ-- कालमौगी महानाद 
-महोत्साह--महावल--महाबुद्धि- महावीयं -- भूतचारी --पुर्दर-- 
निदाचर--परेतचारी --महाशक्ति--मदाधुति--अनिदेश्यवयु-- श्रौभाव्‌ 
-- सर्वाकर्पकर--बहुभ्‌त--बहुमाय--मत -नियत्तातमा-- भमयोद्धव 
--भोज तेज धुतिचर--नर्तक---छद -- स्पष्टाक्षर -- मञ्ज --राग्राम-- 
शारह्ःलवब उगादि--करत-युगावत्त --गम्मीर--वृहै वाहन ॥५०-५६॥ 


इष्टो व्रिदिष्ट शिष्टे शरभ सरभो धनु । 

अपा निधिरधिष्ठान विजयौ जयकालवित्‌ ॥५७ 

प्रतिष्ठित प्रमाणो हिरण्यकवचो हरि । 

विमोचन सुरगणो विद्यं शौ विवुधाश्रय ॥१५८ 

वालरूपो वलोमाथी विकर्ता गहनो गृहं । 

करण कारण कर्ता सर्वेवन्धप्रणेचन ॥५६ 

व्यवक्षायो व्यवस्थान स्थानदो जगदादिज 1 

दन्दुभो ललितो विद्वो भवात्माऽऽत्मनि सस्थित ॥६० 

राजराजप्रियो रामो राजचूडामणि प्रभु 1 

वीरेदवरो वीरमद्रो वीरासनविधिविराट. ५६१ 

वीरचूडामणिहरता तीन्नानन्दो नदीधर ॥ 

आप्माघारसिदयुलाद्धः शिपिविष्ट िवाश्रय ॥६र्‌ 

वालखिल्यो महाचारस्तिम्मायुर्वारिधि खग ॥ 

अभिराम सुशरण्य सब्रह्मण्य सुधापति ॥६३ 

दष्ट--विज्ञिष्ट -शिष्टेष्ट--शरम--सरम--घनु--अप निधि- 
सधिष्ठान-विजय--जय कालवित्‌ प्रतिष्ठिति-- प्रमाणज्ञ -- हिरण्य 
कवच--हेरि- विमोचन--सुरगण-विधेश--विदुवाध्रय--वाललूप ~ 
वलौ मायौ--विद्र्ता-ग्हन--गुह--करण-- कारण -- त्ता -- सवं 
मव प्रमोचन--व्यवसात--व्यवस्यान--स्थानद--जद्टदाहिज-- दु-दुम 
लसित --व्रिश्व-भवात्मा--बात्मा मे सत्किति--राजशन प्रिय-- 
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राम--राज चूडामणि प्रमु--वीरेश्वर-वीरभद्र- वीरासन विधि-- 
विसदट्‌-वीर चूढामणि-दर्ता--तीब्रानन्द-नदीधर--मात्माधार-- 
तरिलूलाद्धु --शिपिविष्ट--दिवाश्रय -वालचित्य -- महात्रार- निरमा 
--वाविधि--खग--अभिराम-मुदारण्य--सु ब्रह्मष्य--सुधापति ॥५७ 
--६२॥ 

मघुमान्कौकशिको गोमान्विराम सर्चसाधन । 

ललाटाक्षो विश्वदेह सार ससारचक्रभृतु ॥६४ 

समोघदण्डो मध्यस्थो हिरण्यो ब्रह्मवचंसी । 

परब्रह्मपदो हस शवरो व्याघ्रकोऽनल ॥६५ 

सचिवे ररचिर्वन््यो वाचस्पतिरहप॑ति 1 

रविचि रोचन स्कन्द शास्ता वैवस्वतोऽजुं न ॥६६ 

मृक्तिरुत्नतकीतिश्च दान्तराम पुरजय । 

कंलास्तपति कामारि सविता रविलोचन ॥६७ 

विद्रत्तमो वीतमयो विश्वकर्माऽनिवारित । 

नित्यो नियतकल्प्राण पुण्यश्रवणकीर्तन 1६८ 

दूर्वा विश्वकरौ च्येयो दु स्वप्ननाशन । 

उत्तारको दुष्कृतिहा दुर्धर्पो दु सहोऽमय ॥'६य 

अनादिभं भवो लक्ष्मी क्रिरुटी व्रिदज्ञाधिप । 

विश्वगोप्ता विश्वहर्ता सुवीरो दचिराद्धदी ॥७० 

मधुमान, कौशिक, गोमानु, विराम, स्वं सान, ललाटाक्ष, विष्व 

ह, सार, समास्वेक्रभत्‌, अमोधदण्ड, मध्यस्य, हिरण्य, ब्रह्मवर्चसी, 

परब्रह्मपद, हस, शवर, व्याध्रक, यन्त, संचि, वन्द, वाचस्पति, भद्पंति, 
रवि, विरोचन, स्कन्द, दास्ता, यैवस्वत अनून, मुक्ति उश्रतकीत्ति, 
दान्तराम, पुरस्जय, कंलाशपति, कामादि, सविता, रविलोचन, विद्र्तम, 
भीकमय, विश्वकर्मा, अनिवारित, नित्य, नियतङल्याप, पुण्ययवप 
कौीत्तन, दूरधवा, विरद्षर, ध्येय, दु स्वप्न, नान, उत्तारकः, दुष्डतिज्, 


१८६ ] { मूर्यपुराण 


दुष, दु षह, अभय, सनादि, भू, भव, तमी, भरिरीटी, तरिदकाधिषः 
विर्वयोप्ता, विर्वहर्ता, सुवीर, सुचिरा्घुदो ५६४ ७०॥ 

जननो जनजन्मादि प्रीतिमान्नीतिमानय । 

विष्ट क्यपो भानुर्भीमो भीमपराक्रम १७१ 

प्रणव सत्पथाचारो महाकायो महावनु 1 

जन्माधिपो महादेव" राकलागगपारग ॥७२ 

तत्त्व तत्त्विदेकात्मा विभ्ूतिभरं तिमूपण । 

चऋपिर््राह्मणविद्धष्णुर्जनममूर्युज रातिग १७३ 

यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञान्तोऽमोघविक्रम । 

महेन्द्रो दुभैर मेन यज्ञा को यज्ञवाहन (1७४ 

पश्चब्रह्मसमुत्पत्तिविश्वतो विमलोदय । # 

आत्मयोनिरनाद्न्त पटूत्रिश्चो लोकभरत्कवि ॥७५ 

गायनीवटलभ प्राञुविद्वावास सदाशिव 1 

शिदयुगिरिरत सम्राट्‌ सुपेण सुरशत्रुहा ॥४६ 

अमेयोऽरिष्टमथनो मुकुन्दो विगतज्वर 

स्वयज्योतिरनुज्योतिरचल परमेदवर ॥७७ 

जनन, जनज.मादि-प्रीतिमान्‌, नीतिमान्‌, वसिष्ठ कश्यप, भानु, 
भीम, भीम पराक्रम प्रणव, सव्वथाचार, महाकाय, महाधन्‌, ज-माधिपः, 
महादेव, सकलागमपारग, तत्व, तत्त्ववित्‌, एकात्मा, विभूति, भूतिभरूषण, 
ऋपि, ब्राह्मणवित्‌, विष्णु ज-म मृत्यु जरािग, यज्ञ, यज्ञपति, यज्वा, 
यज्ञान्त, अमोघ विक्रम, महेद्र, दुभर, सेनो, यजाद यजवाहन पश्व 
ब्रह्म समुः्पर्ति, निश्वत, विमलोदय, आत्मयोनि, अनायन्त, पटन्निशा, 
लोकमूतू, कवि । गायत्री के वल्लभ, प्राञु विश्वादास, सदाथिव, शिशु, 
पिरिस्त, सभ्नाट, सुचेण, सुर्‌ शातरुमो के हनेन करने बाले अभे, 


नरिष्टमथन, मुदुन, विभतच्वर, स्वय ज्योति, अनुज्योति भचल, 
परमेश्यर ।१७१ ७७॥ 


पि्ञत कपिलदमध्र, शाखनेव्रख्यीतनु 1 
ज्ञानस्कन्धो महाज्नानो वीरोप्पत्तिस्पप्लवी 11७८ 
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भगो विचस्त्रानादिव्यो योगाचारो दिवस्पति. । 

उदारकोततिक्यागी सयोगी सदसन्मयः +।७६ 

नक्षत्रमालौ नाकः स्वाधिष्ठानपडाश्रयः 1 

पवित्रपादः पापारिर्मणिपये नभोगतिः 11८० 

हेलयु्डरोकमासीनः शुक्रार शानो वृपाक्रपि. 1 

चु गृहपतिः कृष्णः समर्थोज्निथंदा श्चन; ॥८१ 

अधर्मदगरुरक्षय्य. पुष्ट. पुरष्टुत- 4 

वरद. जा ब्रह्मगर्भो धरममवेनुधंनागमः 11०२ 

जगद्धिते सुगतः कुमार. कुशलागमः 1 

हिरण्यगर्भो ज्यातिप्मानुषेनद्रास्तमिरापहः 11८३ 

रोगस्तपनध्यमो वरिदवाभिवरो द्विजेरवर. 1 

ब्रहमज्ोतिः सुयुद्ात्मा वृदुज्ज्यौतिरनुत्तमः ५1५४ 

पिद्गन, कपिलक्मध्‌, दाशत, धर्तत, ज्ञानस्कन्ध, महाज्ञानी, 
वीरोत्पत्ति, उपप्तवी, भग, विवस्वाधु, बादित्य, योमःचार, दिवस्पति, 
उदार कौत्ति, उद्योगी, सयोधी, सदसन्मय, नक्षतमालो, नाकेदा, स्वा 
िष्ठानपडाश्रय, पृवितपाद, पापो के धरि मणिद्रुर, नभोगति, हृपपुण्डरौक 
मे सनाष्ठीन, दयुक्रोखान, वपाक्पि, तुष्ट, ग्रहपति, दृप्ण, समर्य, भनेरये 
शातन, भवम शत्रु, भक्षण्य, पुख्हून, पुरप्टूत, वृहेद्ध.ज, ब्रह्मगमे, धर्म 
पेनु, धनागम, जगद्धितंपी, सुप्त, कुमार, दुंखनायम, हिरण्यम, ज्योति- 
प्मानु, उपेन्द्र, तिमिरापह, भरोग, तपनाध्यक, विद्वामिध्र, द्विजेदवर, 
प्रह्मज्योतति, भुवुद्धात्मा, वृदृज्ज्योति, अनुत्तम 11७८६-८४॥ 

मातामहो मातरिभ्धा मनस्वी नागहार्वृक्‌ 1 

पुलस्त्य पुलहोऽगस्त्यो जातुकप्यं पराशरः ।२५ 

निरावरणविन्नानो विरश्चो विष्टरश्रवाः ॥ 

आत्ममूरनि रुदोऽधिर्लानमूतिमहायगा. ११८६ 

लोकच्‌डामणिर्वरिन्द्. सत्यपराक्रमः! + 

व्यालकल्यौ महाकन्प- कल्पवृक्षः कलानिधिः १1५७ 
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अलकरिष्णुरचलो रोचिष्णु्विकमोत्तम 1 

माश्यु सप्तपतिर्वेगी प्लवन शिलिसारयि प्न 
अरसतुषटोऽततिथि सुक्र प्रमाथी पापशासन । 
वपुश्नवा केव्यवाह्‌ प्रतप्नो विहवभ।जन ॥९८६ 
जयो जरारिशमनो लोहितादवस्तनूनपाव्‌ 1 
पृपदश्वौ नभोयोनि सूप्रतीकस्तमिखहा ॥६० 
निदाघस्तपनो मेष पक्षं परदुरजय । 

सुखी नोल सुनिष्नघ्र सुरभि शिशिरात्मक 1६१ 


मातामह, मामरिर्वा, मनस्वी, नागहार धृक, पुलस्त्य, वृनहः 
अगस्स्य, जात्रुकष्ये, पराशर, निरावरण विज्ञान, विरज्च, विष्टरश्रवा, 
मआत्मभू, अनिर, अनि, शानमूत्त, महायशा, लोक चूडामणि, वीर, 
चन्र, पत्य परा पराक्रम, ल्यालकल्प, महाकल्प, कल्पवृक्ष, कंलानिषि, 
मलकरिप्पयु अचल, रोचिष्णु, विक्रमोत्तम, भाश्चु सप्तपति, वेगी, प्लवन, 
शिखिसारयि, भस^तुष्ट, अतिथि, शुक्र, प्रमाथी, पाप शासन, वसुश्रवा, 
केव्यवाह्‌, प्रतप्त, विश्वभोजन, जय, जरारि के शमन करन वाले, 
लोहिताश्वे, तत्रुनपात्‌, पृषदश्व, नभोयोनि, सुप्रतीक, तमिस्रहा, निदाध, 
तपन, मेष, पक्ष, परपुरञ्जय, सुखी, नील, सुनिष्पन, सुरभि, शिशा 
समक ॥८५-६१॥ 

वसन्तो माधवो ग्रीष्मो नभस्यो बोजवाहन । 

मनो बुद्धिरहकार कत्रज्ञ क्षेत्र पालक ।1६२ 

जमदग्निजलनिधिकिपाको विश्वकारक । 

अधरोऽनुत्तरो ज्ञयो ज्येष्टो नि श्रयसालय ।\९३ 

शैलो नाम तर्दाहो दानवारिररिदम । 

चामुण्डी जनकश्चारनि श्चल्यो लोकशल्यहूव्‌ ॥॥६४ 

चतुरनेदश्चनुरमावश्चतुरश्वस्वरम्रिय ! 

आम्नायोऽय समाम्नायस्तीयं देव शिवालय ॥६५ 
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वच्रस्पो महादेवः सर्वरूपश्चराचरः । 
न्यायनिर्वाहुको न्यायो न्यायगम्यो निरघ्खन. ६६ 
सहखमूर्धा देवेन्द्रः सर्वशखप्रमञ्ञनः । 

मुण्डो विषूपो विकृतो दण्ड दान्तो गुणोत्तरः । ६५ 
पिद्धलाक्ोऽय हयंश्वो नीलग्रीवो निरामयः । 
सहसन्राहुः सर्वेशः शरण्य. स्वंलोकधृक्‌ ।।६< 


वसन्त, माधव, ग्रीष्म, नभस्य, वीजवाहन, मन, बुद्धि, महकार, 
क्ष व्रतत, क्षेत्र के पातक, जमदग्नि, जलनिधि, विपाक, विरवकारक, 
भधर, अनुक्ता, ज्ञेय, ज्येष्ठ, निःश्रो यसालय, बैल, नाम, तर, दाह, दानवो 
अरि, अरिन्दम, चामुण्डी, जनक, चार, नि :शल्य, लोक शत्यहूत्‌, चतुद, 
चतुमवि, चतुर, चत्वर प्रिय, जाम्नाय, समाम्नाय, तीर्थदेव, शिवालय, 
वच्रहूप, महदिव, सवंरूप, चराचर, न्याय नि्वदिर, न्याय, स्यायम्य, 
निरञ्जन, सहसमूर्धा, देवेन्द्र, स्वंसाल प्रञ्जन, गुण्ड, विरूप, वित, 
दण्डी, दान्त, गुणोत्तर, पिङ्खलाक्ष, हयंश्व, नीलम्नोवे, निरामय, सहन्त 
वाहू, सर्वेश, शरण्य, सर्वेलोक घुक्‌ ।1६३-६८॥ 

पद्मासनः पर ज्योतिः परावरः पर फलम्‌ । 

पद्मगर्भो महागर्भो विहवगर्मो विलक्षणः ॥६& 

यज्ञेभुग्बरदो देवो वरेशश्च महास्वन. 1 

देवासुरगृ्देवः दांकरो लोकसमव. १०० 

सर्वचेदमयोऽचिन्त्यो देवतासत्यसतमवः 1 

देवाधिदेवो देवपिर्देवासुरवरभ्रद 1१०१ 

देवासुरेश्वरो दिव्यो देवासुरमहेश्वरः 1 

देवासुराणा वरदौ देवासुरनमस्कृतः १1१०२ 

देवासुरमहामात्रो देवासुरमहाश्चयः । 

सर्वदेवमयोऽचिन्त्पो देवानामात्मसंभवः ॥१०३ 

इंड्योऽनी. सुरग्पाप्तो देवसिंहो दिवाकरः । 

चिवधाग्रवरः चरेः सवेदेवोत्तमौत्तमः ।१०४ 


१६० 1 ` [ सू्यंपुरण 


शिवध्यानरतः श्रीमाच्िसी ध्रीपववेतप्रियः। 

वज्रहस्तः प्रतिष्टम्भी विद्वज्ञानी निश्चाकरः ।१० १५ 

पद्मासन, परज्योति, परावर, पर फल, पद्यगर्भे, विङ्वगमं, विल- 
कषण, यज्ञसुक.› वरद, देव, वरेरा, महास्वन, देवायुर गु, देव, धग, 
लोकं सम्मव, सर्वं वेदमय, अचिन्त्य, देवता सत्य सम्भव, देवाविदेव, 
देवि, देवासुर वर प्रद देवामुरेश्यर, दिग्य, देवानुर महेदवर, देयो मौर 
असुरो मौ वरदान दाता, देव तथाअगुरोके हारा नगरहेत देवागुर 
महामात्रः देवासुर महाशय, सवं देवभय, -गाचिन्त्य, देवो का भतम 
सम्भव, ईंडय, अनीद, सुर ग्याप्त, देव्िह, दिष्रा़र , विवुधारा प्रवर, 
श्रो्ठ, सवदेवोसे उत्तममे भी उत्तम, शिवप्यानमे `रन, श्रीमान्‌, 
शिखी, श्वी पवेत बो प्यार करने बलि, प्प्चटस्त, प्रतिष्टभी, विष्व 
ज्ञानी निशाकर ॥६६-१०५॥ 


ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिप, । 

नन्दी नन्दीश्वरो न्तो नग्नत्रतघर शुचिः ॥१०६ 
लिद्धाध्यक्षः सुराघ्यरक्षो घर्माध्रक्षो युगावहः 1 
स्ववशः स्वर्गतः स्वर्गः स्मः स्वरमयः स्वनः ॥१०७ 
बीजाध्यक्षो बीजकर्ता, धर्मकृद्धरमवर्घन. 1 ~! 
दम्भोऽदम्भो महादम्मः सर्वमूतमहेश्वर. ॥॥१०८ 
इमाननिलयस्तिष्य सेतुरप्रतिमाठतिः ! 
लोकोत्तरः स्फुटालोकस्त्रयम्बको भक्तवत्सल. ॥१०६ 
अन्धकारिमेखद्रे पी विष्णुकधरपातन । 
वीतदोपोऽक्षयगूणोऽन्तकारिः पूपदन्तभिवे ११० 
धूर्जटिः खण्डपरशु. सकलो निष्कलोऽनघः । 

आकारः सकलाधारः पाण्डुरागो मृगो नटः ॥१११ - 
पूर्णैः पुरथिता पुण्यः सुकुमार. सुलोचन. 

समागेयः प्रियः क्र र. पुष्पकीतिरनामग. ११२ - 
बरह्मचारी, लोकचारी, धर्मचारी, धनाधिप, नन्दो नन्दोरयर्‌, नग्न, 


1 


विष्णु चक्र प्राप्तिकयन्‌ | [ १६१ 


नभ्नव्रनथः, युचि, लिद्धाष्यक्ष, सुराव्यक्ञ, घरमध्यक्ष, युगादह, स्ववश, 
स्वात्ति, स्वरे, स्वरमय, स्वन? यीजाध्यक्ष, वौजकर्ता, धर्मकृचु, धर्मवद्ध न 
दम्भ अदम्म, महादम्म, सरवशुत्त महेश्वर, शइ्गशान निनय, तिष्य, सेतु, 
भुप्रि्तमा कृति, लोनेत्तर्‌, स्फुटालोक्र, त्यम्वक, भक्तवत्सल, बन्धक दैत्य 
के भ्ररि, मलद्धे पी, विष्णु, कण्वरपातन, पीतदोप, बकययुण, `अन्तक्रारि, 
पूथदन्नपित्‌, भूदि, खण्डपरशु, सकल, किप्कल, अनथ, भकार, 
स्लावार, पण्डुराग, मृग, नट, धूणं पूरयिता, पण्य, सुकुमार, सुलोचन, 
सामवे द्वारा गाने योग्य, श्रिय, करर, पुण्य कीर्ति, भेनामय ॥१०६- 
११२॥ ५ 


मनोभवस्तीर्थर्यो जटिलो जोवितेश्वरः । 
जीदितान्तकरोऽनन्तो कुरेतः दलुप्रर ११११३ 
सदुगति. सच्छृतिः शान्त कालकण्ठ कलावरः । 
मानी मन्तुर्महाकालः सद्ध. त्तिः सत्परायणः ॥ ११४ 
चन्द्रसजीवन. शास्ता लाङरूढो महाधिप. । 
लोकवन्धुले्रिनाय. क्रत कनभूपण. ॥११५ 
अनपायोऽक्षरः यान्त सर्वेश्खभ्रृता वर. । 
तेजोमयो च्‌.तिधसे लोकमायोऽग्रणीरणु. 11११६ 
सुविस्मितः प्रसन्नात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः 1 
ज्योतिर्मयो निराकारो जगन्नाथो जलेङ्बरः ५११७ 
तुम्बी बीणा महाशौको विशोकः शोकनाशन. । 
विलोकेदालिनोकाटमा निद्धि शुद्धिरधोक्षज ॥११५ 
अव्यक्तलक्षणो व्यक्तो व्यक्ताव्यक्तौ विशापतिः॥ 
वरशीलो वरगुणो गतो गव्ययनो मय. ॥११६ 


मनोजव, ती्कर, अटित, जीयठेरवर, जीविनान्तकर्‌, यनन्त, 


चमुरेता, वमुप्रद, मद्गति, सत्न दान्त, का नवण्ट, कलाघर, मानी, 
मन्तु, महाकाल, सद सि कत स्म ग्ज = ---- 


श्ट 1  सूर्धपुराण 


महाधिप, लोकवन्धु, लोञ्नाय, कृतज्ञ, कृनभूपण, अनपाय, मकर शान्त, 
सवना घारियौ मे चरमश्रे्ट, तेजोमय, भर तिघर अयदा धतिधर, 
लोकमय, म्रणी, अग्रणी, अणु, सुविस्मितः, प्रसन्नात्मा, दुजेय, दुरति कम, 
ज्योतिर्मय, निराकार जगणनाय, जनेक्वर, तुम्बी, वीणा, महाक, 
विलोक, फोकनाङन, त्रिलोके, निलोकात्मा, प्िदधि, शुद्धि, भधोक्षज, 
भव्यक्तलक्षण, व्यक्त, व्यत्ताव्यक्त, विशापनि, वरशील, वरगुण, मत, 
गत्यपन, मय ॥११३-११६॥१ 

ब्रह्मा विष्णु प्रजापालो हमो हसयतिमेत । 

वेघा विघाता सटा चकर्ता हर्ता चनुमुंख ।१२०। 

कैलासदिखरावासी सर्वावासी सदागति 1 

हिरण्यगर्भो गगन पुरुष पूर्वन पिता ॥ १२१ 

भरुतालयो भरुतपतिभूं तिदो भुवनेश्वर 1 

संयमो योगविद्धशे ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रिय ॥ १२२ 

देवप्रियो देवनायो दैयज्ञो देवचिन्नर । 

विषमाक्षो विशालाक्षो वृषदो वृपवर्धेन ॥ १२३ 

निर्ममो निरहकारो निर्मोहो निर्पप्लव 1 

दर्पहा दर्पणो दक्त सवेत परिवर्तक ॥ २४ 

सप्रजिह्व सहस्रावि स्निग्ध प्रृतिदक्षिण । 

भूतभग्यभवन्नाथ प्रभवो श्रान्तिनाशन 1 १२५ 

अर्थोऽनर्यो महाकोश परकायं कपण्डित 1 

निष्कण्टक कृतानन्दो िर्व्याजो व्याजदर्दन ॥! १२६ 


ब्रह्माविष्णु -प्रजापात-हष-हसगति मतवघा-विधाना- स्रष्टा 
कर्ता हर्ता-चतुमुं ख-कैलासश्िखपूवेज-पिता-भूतालय- भूतपति -भूतिद- 
भुवनेश्वर-सयम~यौगवित्‌--घ्रद्- त्रमुण्य -बराद्यणग्रिय -- देवप्रिय -- 
देनाय-देवज्ञ-देवचिन्तक-विपमाह - विक्ालक्ञ - वृपद वृष वेन-- 
विर्मम--निरहकार- निर्मोह -- निष्पत्पव---दपूंदा--दपंण--टत -- 
सवेतु परिवर्तक सपजिल्न--सदतर्व-स्निगष ~ भ्रकृतिदक्षिण -- 


विष्णुं चक्र प्राप्ति कथन ] 1 १६३ 


भूतभव्य मवन्धाथ--परमव--ध्रानिनायन--अथं--अनथं - महाकोश 
परकायैकिपण्डित--निष्कण्टक-- इतानन--निर्व्याज -- व्याजदर्शन । 
॥१२०।१२६ 


सत्ववान्सात्विकः सत्य. कीिस्त्भः कृतायम. ! 

जकम्पितो गुणग्राही नैकत्मा लोककर्मङृत्‌ 1 १२७ 

श्रीवेह्ठभः शिवारम्भः शान्तभद्र समञ्जस. । 

भुश्षयो भूति तिविभ्रुतिग्रं तिवाहन. ।। १२०८ 

अकातौ भूतकायस्थ. कालक्लानो महापटुः । 

सत्यत्रत्तो महात्याग इच्छाशान्तिपरायणः ॥ १२६ 

परार्थवृत्िवरदो विचिक्त श्रुतिसागर. । 

अनिकिष्णो गुणग्राही निष्कलङ्क. कलद्धहा ।॥ १३० 

स्वभावभद्रो मध्यस्थ रातघ्न" शनुनारन. । 

शिखण्डी कवचौ शूली जटी मुण्डी च कुण्डली ॥ १३१ 

मेखली कञ्चुकी खङ्गी माली ससारसारथि 1 

अमृत्यु सर्वजित्सिटस्तेजोरादिर्मेहामणिः ॥ १३२ 

असस्येयोऽप्रमेयात्मा वी्वन्कायंकोविद" । 

वेद्यो वद्यो वियम्दोप्ता सप्तावरमूनीश्वर. ।। १३३ 

सत्वव्ाद्‌-घात्विक-सत्य -कीत्तिरतम्भ-कृत्ताणम -- थकमित-- 
गुणाग्राही--र्नैकात्मा ~ लोकवर्गह त्‌~श्रीवल्लम- द्िवारम्भ-शान्तमद्र- 
समन्जस--भूशय-- भूति-विभूति-भरूति वाहन-अकाय- भूतकायस्य-- 
कालज्ञान--महापट्‌.--सदयन्रत - महात्याग - इच्छाशान्ति पययणे-- 
परार्यवृत्ति वरद --विविक्त--श्र.तिसागर-- अनिविणण-- गुणग्राही-- 
निष्क्लद्धु -कतङ्हा--स्वामक्रमद्र --मप्यस्थ-दावुग्न --पवूनान- 
चिण्डी --क्वची सूनी--जदी- मुण्डी-कुण्डमी-मेखली--कं ठवुकी' 
खद्धी-माली-- ससार के सारार्थं -- यमृत्यु -र्वजित्‌ --रिह-तौजकै- 
राश्ि--महामणि--यसस्येय --अग्रमेयात्मा -- वींतरानु-कोविद - 
केद्य-- वैच --वियन्दोष्ठा--सप्तावर मुनीश्वर 1 १३७-१३३ } 


१६४ ] [ सूर्यं पुराण 


अनुत्तमो दुराधर्पो मधुर प्रियदर्ान 1 
सुरेश दारण शमं सवं शब्दवता गति ॥1 १३२ 


काल पक्ष करद्धारि कद्धुणीरृतवामुकरि । 
महेष्वासो महीभर्ता निष्कलद्धो विगृह्धल ॥ १३५ ~ 
द्य.मणिस्तरणिर्धन्य सिद्धिद सिद्धिसाधन 1 

विवृत्त सवृत शिल्पी व्यूढोरस्को महाभुज ॥ १३६ 
एकज्योतिनिरातङ्को नरनारायणप्रिय ॥ 

निर्लेपो निप्प्रप्वात्मा निर्व्मग्रो व्यग्रनासन ॥ १३७ 
स्तव्य स्तवग्रिम स्तोता व्पोममूतिरनाकुल ! 
निरवद्यपदोपायो विद्याराशिरशृतरिम ॥1 १३८ 
प्रशान्तवुद्धिरकुदर कु्रहा नित्यसुन्दर । 
ध्येयोऽग्घुर्यो ध।त्रीश साकल्य शवैरीपति 1\ १३६ 
परमार्थगुर्व्यापी शुचिराधितवत्सल । 

रसो रसज्ञ सारज्ञ सवंसस्वावलम्बन ॥ १४० 


अनुत्तमो--दुराधपे -मधुर--प्रियदशेन --सुरेश-शरण-- श्म- 
स्व--रब्दवानो की गति-काल-पक्ष-करद्ुारि जरिद्धुनौ कृत वासुकि 
महेष्वास--महीमर्ता -निप्कलङ्क-विशृ द्घल-- य्‌ मणि--तरणि-घषय' 
प्विदधिद--सिष्डिसाघन-- विवृत-सवृत-शित्पी- ब्यूटोरस्क-महामुज-- 
एकज्योत्ति-निरातङ्-नरनारायण प्रिय- निले प--िप्प्रपञ्शात्मा- 
निव्यैग्र-- व्यग्रनाशन -- स्तव्य-स्तव प्रिय--स्तोता--व्योममूति--अना- 
कूल-निस्वद्पदोाय-वियाराहि - भकृननिम --प्रशान्तवुदधि-- गश्ुद्र-- 
शूद्रहा-नित्यसुन्दर--ध्येय-अग्रधुयं -प्रात्रीश-- साकल्य --शवंरीपति- 
परमाथ मुर -व्यापी--गुचि -आधितदत्सल ~ रस~रसक्ञ--सारज्ञ- 
सर्वेसत््वा वलम्बन ॥१३४।१४०॥ 

एव नाम्ना सहश्च ण तुष्टाव गिरिजापतिम्‌ 1 

सपूज्य परया भवत्या पुण्डरीकंद्विजोत्तमः ॥\ १४९१ 


विष्णु चक्र प्राप्ति कथन | [ १६५ 


जिज्ञासार्थं हरेर्भक्त्या कमलेषु शिव स्वयम्‌ 1 
तनैक गोपयामास कमल मुनिषु गवा ॥१४२्‌ 
हते पुष्ये तदा विष्णुश्चिन्तयन्किमिद त्विति । 
ज्ञात्वाऽूत्मनोऽक्षिमुदृत्य पूजयामास शकरम्‌ ।। १४३ 
अथ ज्ञात्वा महादेवो हरेरभक्ति सुनिश्वलाम्‌ 1 
प्रादुभ्रंतो महादेवो मण्डलािगमदीचिते ॥ १४४ 
सूर्यकोटिप्रतौकाशस्मिनेनश्चन्द्रशेखर । 

दूलट दगदाचक्रकुन्तपादाघरो विभ 1 १४५ 
वरकरामयपाणिद्च सर्वाभरणभरुपित 1 

त दृष्टा देवदेवेश्च भगवान्कमतेक्षण )। १४६ 
पूनननाम चरणौ दण्डवच्छरूलपाणिन । 

दर शमु तदा देवा दुद्र बुभेयविह्वला ॥ १४७ 


ईम प्रकार क उपयुक्त भगवान्‌ शिवे के सहस्रनामो का पाठ करने 
से भिरिजापति ग्री स्तुति की थी सौर पएसमक्तिसे मलौ भाति पूजन 
करके हे द्विजोत्तमो 1 पृण्डरीको से अम्यचंन क्याथा! शरहरिकी 
भक्ति की जानने की श्च्छासे क्मलोमे भगवान्‌ भिव स्वयने उनमे 
एक क्मल को गुप्तकरलियाया। हे मुनिश्रेष्ठो । पुष्पकेह्‌त हो 
जाने प्र उस समय मे षिष्छु भगवानु ने चिन्ताकौीथौ फ्रि यहेवेया 
हभ 1 अपनौ आख को निकाल कर जोकि कमल के ही समान सुन्दर 
थी जानकर भगवानु राद्कर की प्रूजा प्ुणकर दी थी? १४१-१४३। 
इतके अनन्तर शरी महादवजी ने श्री हरि की सृनिश्चल भक्ति को जान 
कर महादेवभी प्रदुष्तहोगगरेये गीर लिम्व दीधिति (सूर्यं) के 
मण्डन से ही उनका पराडुर्माव हया या) क्योटो सूर्यो के समान स्वक 
वालेयेततीननेत्रो का धररण करने वाते तथा मस्तकमे चेन्द्र धरण 
कयि हए पे । सूल्-रद्ध-गदा-चक्र-ङत भौर पाचको धारण करने 
वानि विभु ये ।¶४४-१४५॥ मगवान्‌ जिव चरद जीर अभयः दोनो हाषा 
मं ग्रहण क्रिये हण थे तया सव आभरूपणो से विभूषित धे। भगवानु 


व< 1 { सूं पुराण 


कमलिभरणने उन देके भी देतरशवर का दर्दनि प्रष्ठ क्रिया था ओर 
फिर उन्न शूल पाणि प्रमु कै चरणों मे दण्डवत्‌ प्राणिपाल क्रिया था। 
उस समय मे भगवानु दम्भु कां दर्शन करके देवगण भय से विह्लल 
हीकर भाग दिये ये । १४६-१४७ । 

चचाल ब्रह्छभुवन चकम्पे च वसुघरा) 

अवश्चोष्तर तत. भ्रीते ददाह शतयोजनम्‌ ॥ १४८ 

श भोर्भगवतस्तेजस्तदूरषटर प्रहसञ्दिवः। 

अत्रवीच्छाद्धिण विप्राः कृताञ्जलिपुट स्थितम्‌ ॥ ९४९ 

देवकार्यमिदं जातभिदानी मधुश्रुदन 1 

दिव्य ददामि ते चक्रमद्भू.त तत्सुदरशंनथ ॥१५० 

हिनाथे सर्वदेवानां निमित यन्मया पुरा। 

गृहीत्वा तदुगुणैरदेत्याञ्जदि विष्णो ममाऽ््या ॥१५१ 

एवमुक्त्वा ददौ चक्र सूर्यायुतसमप्रमम्‌ 1 

लोकेष्‌ पुण्डरीकाक्ष इति स्याति गतो हरिः ॥१५२्‌ 

पुनस्तमत्रवीच्छमुनरायणमनायम्‌ । 

वतानन्यान्सुरश्रं छ वरथस्व ययेप्सितानु ॥ १५३ 

एव शभोनिगदितं श्रत्वा देवो जनादन । 

अत्रवीत्खण्डपरदु प्राञ्जलि प्रणयान्वितः ।*१५४ 

उस समयमे यह्‌ ब्रह्य भुवन चलायमानदहौ मया था ओर वसु- 
म्धरा कम्पाय मान हो गयी थो । इसके मनन्तर सम्भुके प्रीत हने षर 
नीचे ओर ऊपर के दोनो माग शत्र योजन क्क हाहे युक्त हौग्येये 
११९४८ हे विप्रो [ मगवानू शम्भु कातेज देखकर शिव हते हुए 
हाथ जोड कर स्यिन हए शाकी प्रमु से वोत ] हे मधुसुदन । इस समय 
भे जोदेवोका कार्या वियमान है वहर्मैने जान निया है।मे तुमको 
परम अदुभुत दिव्य सुददन चक्र प्रदानकर रहा हुं 1१४६१५०५ नि 
पदिनेदेवोकेहोहिनिके कायं के निये दसा निर्माण कियाधा।॥ 
उषे गुणो अवटे विष्णो ! मेरी आज्ञा आपको प्राप्त ट जाप दैत्यो 


चिप्णुचक्र प्राप्ति कयन [ १९७ 


फादमनक्यिये 1१५१ इष्षप्रहार से कहकर सहघों सूयो के समान 
भ्रमा मे समा्विति उम चक्रको प्रदान क्रदियाधा) लोगो मर मुण्डयी 
काक्ष--उस स्याति कैतमीसेश्वीहरि प्राप्न हृषु ये ॥१५२॥ फिर 
दम्भु जनामय नारायण से वौले-हे सृररोमेश्वेष्ठ! अन्य भी अमी 
स्ति जौ भौ वरदान तुम्टूं चाहिए उनको मुषे भराप्त करतो ।१५३॥ 
देष जनार्दन ने इम तरह्‌ के मगवान शाम्भु के कयन का श्रवण करकेवे 
हयो को जोहङ्र प्रणय से सयुन होकर खण्डपरु प्रमु से बोते 
११४५) 

भगवन्देवदेवेश परमात्मल्डिवाव्यय । 

निचला त्वयि मे मवितर्मृवत्विति वरो मम ॥१५५ 

मकितर्मयि दृढा विष्णो भविष्यति तवानघ ! 

उजेधरकिपु लोकेषु मवरसादानविष्यसि 11१५६ 

एव दत्थ वर शभूर्विप्णवे भ्रमविष्णवे 1 

अन्तह्तो द्िजश्वेष्ठा इति देवोऽरबीद्रविः 1 १५७ 

नौरा सदशन यदिग्य विष्णुना समुदीरितमु । 

य पठेर्य.णुयादाऽपि सव॑पापे. प्रमुच्यते 1१५८ 

अरवमेवसदस्नप्य फल प्राप्नोति निदिवतम्‌ । 

पठन" स्वं मावेने विद्या वा महती भवेद्‌ ॥१५६ 

जायते महदेरवयं दिवस्य दयितो भवेत्‌ 1 

दुस्तरे नलसधात्ते यज्जल स्यलतः ब्रजेत्‌ ॥१६० 

हारायन्ते महा प्प शह क्रीडामृगायते ॥ 

तस्मान्नाम्ना सहश ण स्तातन्यो ममवास्शिव. 1१६१ 

प्रयच्चत्यसिलान्कामान्देहान्ते च परा मत्तिमू ॥१६२ 

श्री विघ्पु ममवान्‌ ते कहा--टे ममववु { देव देवेद्य ! ह परमासन 
ह भव्यव 1 गुद्धे यही वरदान चाहिए करि मेरी निश््वव भक्ति मापके 
ष्ठरणो मे दोवे ॥१५५॥ ईरवर ने कहा-दे विष्णो { माप तो मघोसे 
रदित ट भेरी टद भक्ति मापने होगी यौर मेरे ही प्रतादसचे माप तीनो 


१६८ | [{ सूर्यंदुराण 


लोको मे अजेय हो जयेये ॥*१५६। धरी सूतजीने वहा--दस श्रकार 
परभ विष्णु भगवत विष्णु के लिए दम्मू भगवानु ने वरदान प्रदान 
करफे टे द्विजो ! भन्तर्वन हो मये ये--यह्‌ रवि देव ने क्तलापा घा 
11१५७] भगवानु विष्णु ने जो शम्भु के सहल्न नामो का सत्रदीरण 
किमाथा वह्‌ प्रम दिव्य था इस शिव सहसनाम कौ नो भी कोद 
पदता है या इतक) श्रवण किया करता है वह समस्त पापोसते विभूक्तहो 
जाया करता दै ॥१५८) वह सहृख नाम का वक्ता एक ससल भदवमेध 
य॒ज्ञ के यजन का पुण्य फल निरिचत खूपसे ही प्राप्त कर लिया कन्ता 
है । सवं माव से इसके पठन करने वले को महती बिद्या ्राप्तहो 
जाती है 7१५१॥ सदस नाम के पढने वाले के पास महात्‌ रेश्वयं हो 
जाया करताहै तथा वह फिर भगवानु शिव का प्रिय वन जातादहै। 
इसको महिमा से जं परम दुस्तर जल का सपात हो चह भी स्थलता 
को प्रान्त हो जाया करता है १६९०1) महान्‌ विर्घले सपं भी हारो के 
समान आचरण करने वाले हो जतेर्है मौर सिहं जैसा भी भयानक 
हिसव क्रीडा मृग के समान ही आचरण कयि करताहै। दसी लिथे 
सहन नाम केद्वारा भगवानु शिव का स्तवन करना चार्िए । एसे 
परम प्रसन्न होकर भगवानु दिवे सम्पुणे कामनाओको श्रदान कर दिया 
करते है तथादेहुके अन्तदहोने पर परागति दे दिया क्रते हं ॥१६१॥ 
॥ १६२॥ 


॥ शिव पूजा विधि ५ 


श्रत सभोर्येथा चक्र प्राप्तवान्पुरुपोत्तमः 1 
इदानी भं।तुमिच्ामः शिवपूजाविि शुभम्‌ ॥१ 
शिवपूजाविधि वश्ये सक्षेवेण द्विजोत्तमाः ! 
वक्तु वेप॑डतेनापि न शक्यं विस्तरेण तु ॥२ 
पुरा मेरुगिरे. शुद्ध सिद्धगन्धवेसेविते । 

उक्त सनत्कुमाराय नन्दिना कुलनन्दिना 1१३ 


२०० ] [ सूर्यपुराण 


तत्राऽ्यौ विधिना सरात्वा पमाचम्य यथाविधि । 
पजास्थानमनुप्राप्य उपविश्याथ बुद्धिमान ।न 
प्राणापामच्रय कृत्वा ध्याये व सदाशिवम्‌ । 
दारीरदोचण कृत्वा दहन न्लावन ततः ॥२ 
हौवी तनु समास्थाय न्याप्तकमं समा वरेत्‌ 1 
यौऽय सूत्राद्मको मन्त्रः सर्ववेदात्मक पर. ॥१० 
तस्य वर्णाीद्च विधिवन्न्यहेरप्रणवपूवेकानि । 
बरह्माणि ततो विन्यस्य ततरवन्दनवारिणा ॥११ 
पूजास्यान सुसप्रोक्षय द्रव्याणि च मृनीदधर । 
क्षालन प्रोक्षण चैव प्रणवेन विधीयते 1,१२ 
स्थापयेत्प्ोक्षणीपाल्त पाद्यपात्र तथेव च । 

तथा ह्याचमनीय च ह्यवगुप्ठ्य यथाविधि ॥१३ 
जच्याय दर्ममतिमास्तेनैवाभ्युक्ष्य वारिणा } 
जल तेपु विनिक्षिप्य द्रव्याणि च तत. क्षपेत्‌ 1१४ 


श्री नन्दिकेरवर ने कहा--हे ब्रह्माजी के पुत्र । माजर भगवान्‌ 
श्विव की पूजा कयै चिधि की बतलातता ह आप उसका श्रवण करिए । 
मै इसीलिए यह भापको बतलाताहं किं मुने ! भआपसर्बात्मिकश्री 
महादेवो के परम भक्तै )७}) उ्के लिये सवं प्रथम विधिके 
सहित स्नान करे मौर फिर यथा विधि आचमन करके पूजा के स्थान 
पर प्राप्त होवे मोर बुद्धिमान्‌ अर्चन को आसन पर समय विष्ट हो 
जाना चाहिए 115॥ तीन बार प्राणायाम करके सदाहिव प्रभु का व्यान 
करना चद्रिए्‌ 1 दारीर का शोपण करके फिर इसकरा दहन भौर प्लावन 
करे {1६1 दवी तनु मे समास्थित होकर न्यास कमं का समाचरण 
करना चा्हिद्‌ । जो यह सूत्रात्मक मन्त है वह पर बौर स्वं वेदात्मक 
है (११०५ उस मनज के वणो का चियि के सहित प्रणव के साय न्यास 
करना चाहिए । इसके पदचाद्‌ ब्रह्मो का विन्याम करके फिर सुगत 
चन्दनकेद्वारा मिश्रित जनने पूजा के स्थान का भनौ भाति प्रोक्षण 


सिद पुजा विधि कथन ] [ २.१ 


करना चाहिए । हे मुनीश्वर } सो पूजा व्यहो उनका क्षातन भौर 
ओक्षण प्रणवे द्वारादौ करना चाहिए । किर प्रोक्षणी प्रा मोर 
पाद्यपाय क्म स्पत करली वार्‌ । उदी मागि जावमनीयको यथा विधि 
अदगुष्डितं क्रे) मतिमान ने हमं मे माच्कदन करना गहिषु मौर 
पष्ठी जल से मयृक्षण वरे । भौर उनमे जल विक्षिप्त करके फिरदव्यो 
फो क्षिप्त करे 1 ११।।१२।१३।१५॥ 


उशीर चन्दन चैव पायं वु परिकरपयेत्‌ 1 

चृणंयितवा सकद्धोल कपुर जात्तिकाफनम्‌ ॥ १५। 

क्षिपेदाचमनीये तु प्रणवेन यथाक्रमम्‌ । 

सर्वव चन्दन दयादध्यंपत्रे्ुना शृणु ।। १६ 

प्रीहीन्यवाश्च पुप्माणि वुदाग्राणि तथव च] 

िदधारयानक्षताश्चैव साज्य च मसित तथा ॥ १७ 

युशपुप्पयधग्रोहिवहूुमुलत्तमालकान्‌ 1 

्रक्षपेत्ोक्षणीपाने प्रणवेन सुधीस्तत ॥ १८ 

शूरेण भवगायत्रया गायन्या च द्विजोत्तम 1 

प्रक्षणीपातरमादाय संप्रोक्ष्य द्वारपालकौ ॥ १९ 

पाश्वंतो मा चतुर्बाहु सूर्याधतसमप्रभम्‌ । 

वानरास्य निनयन दृष्पमालासुशोमितम्‌ 1} २० 

सर्वामरणशोमाल्य नन्दीश म्रपूनयेद्‌ } 

दक्षिणे तु महाकाल घोररूप भयावहृप्र 1 २१ 

उशीर ओर चन्दन को पत्र मे परिकलित वरना चाहिए । फद्- 
प्व के स्ति कथूर ओर जाती फल का भरणं करना चादिए्‌ ।१५। 
भैर यथा कय आचनतीय मे दणव से लिप क्रे\ अर्यीपात्मे सर्वव 
चन्दन देने आर मव आणे णो व गरा ह उसका घवण बरद ॥१६। 
फिर णी पुष्प को ज्रोति यव पुष्प कृदा के अग्रभाग प्रदाय -मक्चत- 
धृत पै परहित मततित-दुश-पप्प यव प्रीि वहमु तरामलक प्रणव वे 
दारा दन स्वको प्रोणीपत्र मे प्रसिक्त करे। द्विगोक्तम बौ नूम ऊ 
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दारा-श्षिव गायत्री के द्वारा ओर गायत्री मन््रके दाख परोक्षणीपातरको 
ग्रहणाकर्‌ द्वार मालां कौ सम््रोक्षण करना चाहिए ।१७।१८।१९। पा्वं 
भाग मे नन्दीश्वर कटने है मुह को सहस्रो सूर्यो के समान प्रमा वाते 
चार वाहुभो से युक्त-वानर के समान मूख से युक्त तीन नेप्रो वति पृप्पो 
की माला से सुशोभित सभी अआभिरणोकी शोभासे आढ्य नन्दीश 
भली भाति अर्जन करना चाहिए । दक्षिण भागमे महाक्राल-भयावह्‌ 
घोररूप दाढो से कराल मुख वाले-कालाभ्नि के चय के सुल्यका प्रूजन 
करना चाहिण ।२०।२१। 

द्रा करालवदन कालाग्निचयसनिभम्‌ । 

पदचादन्तगृह्‌ शभो प्रविश्य सुसमाहित 1! २२ 

पच्चपुप्पाज्ञलि दद्याहद्यमि पच्वभिभुने। 

गन्ध पुष्पैमेहादेव भक्तया सपूजयेद्र ध ॥ २३ 

स्कन्द विनायक चैव लि द्धशुद्धिमथाऽऽरभेत्‌ 

सूक्त मन्त्रश्च विधिवन्नमोन्तं प्रणवादिकं ॥ २४ 

आसन क पथेत्पर्चादं श्वय दलपद्धुजे । 

अणिमा पूर्वत्र स्यात्सर्वेजत्व्रमथेश्वरम्‌ ॥ २५ 

करणिकाया न्यसेद्धिभ्र वह्खव' मण्डल तत । 

सौर सौम्य च विन्यस्य घर्मादीन्वे विदिषु च। २६ 

अधर्मादीस्ततो दिक्षु सोमस्यान्ते गुणनयम्‌ 1 

तत्त्वत्रयमथो विद्वास्तत शमु प्रपूजयेत्‌ 1! २७ 

सनापये दधिना देव गन्धयुक्त न वारिणा । 

पश्चामृत ततो मन्तरं साधित विधिपूर्वकम्‌ ॥ २८ 

इसके पश्चात. सुसमा हित होकर भगवानृशषम्मु केयतणरह्‌ मेभ्रवेश 
करके पर्ज-पुप्पाञ्जलि देदे 1 हे मुने) पञ्ज ब्रह्मो के दवारा देना चादिए 1 
कुच पुरुप कौ भक्ति क साय गन्ध ओर पुष्पा से महादेवजी का पूजन 
करना चाहिए 1२२।२३1 स्कन्द ओर विनायक देव कामभो पूजन करे 1 
इसके अननर तिङ्गे युद्धि षा जारम्म करना चादिषु 1 सूक्तासे ओर 
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स्वो कै दारा विधिवत्‌ पुजन करे! जिनमे “मन “यह्‌ तो भन्तमे 
सये सौर्‌ अभ्नि पे प्रणाद चगो देना चािएु ।२४। पीये ठद्वयं हत~ 
पद्ुजमे मासन की कत्पना करनी चाहिए । अभिमा पुवं पत्र होमा 
ओर इसके परचात, सव्ञप्वं ईश्वर होगे ! २५1 हे विप्र! दके 
भनतर्‌ कृथिवा मे वह्धिके मण्डल क्रा ग्यास करना चाहिए । सौर 
ओर सौम्ये का विन्या करे दथा विदियाभो मे पपं आदि का न्धा 
करना चाहिए {२६1 इसके पश्चात, दिशामरो मे प्रमं आदि का न्पास 
करे मौर सोमः के थन भे तीनो गुणो को विन्यस्त कला चाहिए 1 इसके 
पश्न्गत. विद्वान तीनो तत्वो का विन्यात्र करना चाहिए । फिर भगवान 
म्म्‌ करा पूजन करना चाहिए ,२७) विधि तदेव का स्मप्ने करावे 
भौर स्नान का जले गन्ष से युक्त ही होन चाहिए ! फिर पञ्यागूत का 
का साधत मन्ोसे हौ करना चाहिए । मौर विधि विधत के साभ 
ही उसे करना चाहर 1२९ 


स्नापरेतणमेर्नव तथराऽप्दौ पयसा मुने 
आज्येन मधुना दध्ना तथा वेद्ुप्सेन च ॥ २६ 
जलस्य शुधि विधिवन्मन्व पुर्यादनेक्छ 1 
सद्या सितवस्त्ेज स्नापय दिनदुशेखरम्‌ ॥ ३० 
गुःसापामार्गकप्‌ रजातीचम्पव पुष्पकं ॥ 
करवीरं सितैदचंव मल्िकाकमलोत्यलं ॥ ३१ 
मापूयं पृष्व सुयुमंदचन्दनार्य श्च त्नम्‌ । 
सद्यौजाठादिकास्तघ्र विन्यसे्धद्यण सुत ॥ ३२ 
श्रुवर्णकवदेनाथ तथा यै राजतेन च । 

शह मृन्मयेनाय शौभितेन युभेन च ॥ ३३ 
सक्तर्चन सपुप्पेण स्नापयेन्मन्त्रपूरवंवम । 
यवमनिन खद ण तया वामीयकेन च ॥ इष 
स्वरिदास्येन स्दण नीकद्ण का भरन १ 
मयर्वनिर्या वाऽपिष्द्रेण चत्थवच 11३५ 
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हि मूने 1 प्रणवकेहीद्रारा स्तान कराना चाहिएु। उसमे भादिमे 
जल से सन्न करावे 1 फिर अज्यसे मघु से-दधिसे तथा ईले रस 
से स्मान करवि 1२६। फिर विचि पवक अनेक वारजल कौ शुद्धि 
भक्तौ वैद्रारा करवि। श्वेत वस्त्र से भली भांति छादम करकेरी 
इन्दु शेखर भगवान्‌ का स्नान कराना चाहिए ।३० हि ब्रह्माजी के 
पुय 1 दुला-अपा मा्म-कपूर-जाती-चम्पा कर वीर ओर सितपूप्मोसे 
तया माल्निका ओर कमलो त्पलो से एूरितत करके सुन्दर पष्प से ओौर 
चन्दनादि से उस जल बो मुक्तं करे 1 उसमे पद्योजातादिक का चिन्पास 
करना चादिए (३१३२) सुवणं वे वलग से-चादी के से-शद्ध से-मृन्तिका 
से निमितपात्रसे किसीसेभीजो दोभितहो गौर धुभहोषूवंषोेस 
हित अर पुष्पो से युक्त से मन्तो के साय स्तान कराना चाहिए 1 प्रव 
मान श्द्रसे-तथा वामीयकसे त्वरित नाम वाते श्द्रमे अथवा नोल 
स्द्रमे अथवा अधघवं दिरमे तयास्द्र से स्नपन वरावे ॥३३।३५॥ 


रथनरेण पुण्येन श्रीसूक्त नाथवा मुने 1 

पौर्पेण च सूक्तेन ज्येष्ठसाम्ना च विप्णुना ॥ ३६ 
पर्चभिद्रं हमिर्वाश्य सूप्रोण प्रणवेन वा। 

स्नपयेद्‌ वदेवेश्च सर्वय्चफलाष्टये ३७ 

वस्त्र यज्ञोपवीते च तथा ह्याचमनीयकम्‌ 1 

मुकुट च शुभ भद्र तथा वे भूषणानि च ॥1३८ 

मुखवास च नवे सर्वं वै प्रणवेन न 1 

तत स्कटिकेसकाश देव निष्कलमक्षरम्‌ ।*३६ 

फारण सर्वोकाना सर्वेलोकमय परम्‌ । 

ग्रह्मणा विष्ण्रद्रादरपि देवैरगोचरम्‌ ॥४८० 
येदयिष्िदिमवेदान्तंरमोचरमिति शरनम्‌ । 
अदिमघ्प्रान्तरहित भेषज भवरोगिणाम्‌ १४१ 
शियलिनद्घमिति स्यात िग्विद्धं व्यवन्यतम्‌ 1 
भ्रणवेनग भन्प्रण पूनयोल्नि ्रमूरघानि 11४२ 
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पण्य स्यन्तर से हे मुने 1 भयवा श्रीसूक्त से मौर पूस्प सूक्त से 
भौर च्येष्टमामस्ि विष्णुस पांच ब्रह्मो मे-सूव से अथवा केवल प्रणव 
- से देवेदवर का स्मपनं कराना चादिए्‌ । जिसतते सव यज्ञोकेपुण्यफल 
की प्राति हवि ॥ ३६।।३७॥ वस्व-यन्लोपवीत-आचमनीय भद्र-शुम मृकृट- 
तथा भूवण मुलावास ताम्बूलादि-नैवेद ये समौ प्रणव से समवित करे । 
सके पडचाद्‌ स्फटिक के सदश निष्कव क्षर देवशकयौ जो सव लोको 
के कारण सर्वं लोकमय परम ह तवा ब्रह्मा-विष्णु मौर सद्र मादि के 
द्वारा देवोके भी अगोनरदहै! जो वेदो केज्ञाताओके द्वारा वेदान्तो से 
ही वे गोचररहै--यह श्रत है1 जो भादि मध्य भौर अन्तसे रहितै 
सौरजो मबक रोभियो के भेषज है वह शिव निद्ध दम नामसे 
विस्यातदहै मीर सिव लिद्ध मे व्यवस्थित ह। लिन्ग के मस्तक मे 
प्रणव मन्त्र से ही पूजन करना चाद्िएु ॥३८-४२॥ 
स्तो स्तुर्वा महादेव श्रणिपत्य प्रदक्षिणम्‌ 1 
पुनर्य च वै स्वा पुष्पाणि च विकीयं वं ।।४३ 
पादयोदेवदेवस्य प्रणिपत्य विमर्जयेत्‌ 1 
एव सक्षिप्य कथित ब्रह्मसूनो दिवा्च॑नम्‌ ।४४ 
सर्ववेदेषु यद्गह्य यथा इाभोर्मया श्रतम्‌ 1४५ 
सनत्कुमार मगवाङ्धर तचान्मच्छिवाचंनय्‌ 1 
नन्दीश्वरादद्धगवतस्तन्मया कथित द्विजा ॥४६ 
य पठेत्प्रयतो भक्त्या श्िवार्चनविधिक्रमम्‌ । 
सवंषापविनिमुचतौ ब्रह्मलोके महीयते ॥४७ 
स्तोत्रोकेद्वाया स्तवन करके मौर महादेव जौ कयै प्रदक्षिणा एव 
प्रणिपात करक फिर मध्यं देवे गौर पुष्पो का विविरण करे ।\४३॥ 
देवो ॐ देव के चरणो मे प्रणिपात करे विषजित करे । हे प्रहा सुनो ! 
दस प्रकार से सकष करके भगवानु शिव का अर्चन बह दियादै1 यह्‌ 
सभो वेदो मे मी परम गोपनीय है 1 जसा मने मगवयन्‌ पम्भुचे मुना 
हे ॥४३-४५1 श्रीमगूग्जीने कटाहे द्विजो ! भगवान्‌ सनलुमार ने 
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जो शिवाचंन भगवान्‌ नन्दीश्वर के मुखस सुनाथावहर्मेने क्ट दिया 
हैप४६ जो प्रयत होकर भक्तिसे इस दिव करे उचनक्ौ विधि के 
फ्रमं को पकता है वहसभी परमोत निमरंक्त होकर ब्रह्मसयेक भे प्रति 
षित होता है 1४४्जा 


)) दुर्वा-गणपति व्रतं कथन ॥। 

अन्यदूब्रतत पापहर ध्षेकामार्थमोक्षदम्‌ । 

उमामहैश्वर नाम व्रत वैनोक्यतिध्र्‌ तम्‌ ॥१ 

पौर्णमास्याममावास्या चतुदश्य्टमी(?) तथा । 

का्यंमेतासु तिथिषु नक्तमेवददविनौत्तमा ॥२ 

व्र्मच।रौ हविष्याशो सत्यप्र'दो सुसयमी 1 

रप्ति प्रतिमा काया हेम्ना वा रजतेन च ॥३ 

पच्ामृततस्तु सस्नाप्य पूजयेद्रिधिवदद्धिजा । 

वस्ते पुष्प॑रलक्ृत्य भधयेनानाविघं शुभे ॥“ 

ध्वजेवितानेश्चमरेयथा गोमा प्रकल्पयेत्‌ ! 

आचार्यं परूजयेद्धुवत्या वस्नालक्रारमूपणे 114 

भवध्या च दक्षिणा दद्यार्छिव्रमक्ताश्च भोजयेत्‌ । 

दोवमेक तु समोज्य शनमोज्यफल लभेत्‌ ॥६ 

सत्य सत्य पुन सत्य देवस्तर वचन यथा । 

प्रतिमा पूजिता पश्चात्ता्रपत्रि सुनिमले। ७ 

निघाप स्ितवस्नेण सटा शिरसा नमेत्‌ 1 

शद्ुतूर्यादिनिघोपि चिव्रस्याश्यतन महु । 

पुनर्वा सुमस्थाप्य ब्रत शभोनिवेदयेन्‌ ॥८ 

सूवजीने कदा-भन्य यतपावाके हरण करने घला होनाहै 
र प्मे-वाम अवै गोर मोक्षपा प्रान क्लेवाला होनादै। उमा 
दहिन्वर नाप क्णद्रन परलोतदन प्रनिद है + १ है नोतमो 
पणमासी अमावस्या चतुर्दशी अष्टमो हन तियिपोम रात्रिम यष्टग्रन 
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करना चाहिये ॥२॥ व्रत करने वाल्ला ब्रह्मचारी हविष्य के खाने वाला- 
सत्य धोलतने वाल्ना-सुस्रयमी होना चाहिए ) वर्षन्ति मे सुवणं पे मववा 
चाँदी से प्रतिमा बनानी च्रिएु (३ है द्विजो } पञ्चाभूनतते स्नान 
कराकर उसक्रा विविदूर्वेक पूजनेकरना चाहिए वस्त्रो गौर पृष्मोसे 
अलकृत करके-ुम भक्ष्य मौर नना प्रकारके रुम मोग्योसेष्वेजा- 
वित्ताभोसे ओौरचमरो ते दोभाकी कल्यनाकरे। भक्ति भाषसे 
भाचारयं की पूजा वस्त्र-मलकार-भूपणो से करनी चाहिए ॥४।।५११ भक्ति 
भे दक्षिणादेवे सौरणजोदिवके भक्त पुल्प हौ उनको भोजन कराना 
चाहिए । एक शित्रके मक्तके भोजने करनिसे सौ विप्रो के जिगनि 
क समान फन मिना करता है 11६! यहसत्यहै भौरपुन. पत्यै 
तया इमी तरह से सप्यहै जसे देवताके वचन परम स्त्य हूमाषरते 
है पूजित प्रतिमाको पीदचेसुनिमेल ताप्रके पात्र मे रखकर सफेद 
वस्त्रसे दकिकर शिरसे उनवा नमन करे। शवत्ये भादिग्योसे 
भगवानु शिव का महतु मायतन बनवावे । पुन उनको वेदी मे सस्या- 


पित करके भगवा शम्भो केलिये ब्रत को निषेदित करता ४ हिएु ।७- 
प} 


शिव प्रदक्षिणीकृत्य पश्चा व क्षमापयेत्‌ ॥६ 

श्रद्धया य करोतीद ब्रते व्रिदश्षपूरितमू । 
सूर्थयाधुतप्रतोकाश विमान सार्वकामिकम्‌ ॥१० 
आर्य स्त्रीसदस्वरेश्च गणेननिविषेतृ तः । 

यात्ति माहेश्वर स्थान यत्न गत्वान रोचति ११ 
तत्र माहैस्वरार्मोगान्मुक्त्वा कत्पशतनयम्‌ } 

तदन्ते वैप्णवान्मोगान्मुद्‌क्ते विष्णो समीयतः १२ 
पश्चा द्धोगसमायुक्तो ब्रह्मलोके महते । 
बरह्मलोकाल्परिभ्र्ट प्राजापत्यान्समभ््‌ नुते ५१३ 
तस्माल्लोकाच्च्युतः पश्चात्स्वंनोकनमस्कृत. 1 
सोमनोक समासाय भुक्त्वा मोगान्धयेच्सिताचु २१४ 
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भावत्‌ सिक्नी ही प्तप परे पीये उपरि इमप्रारते 
क्षपरापन की याचना करती चरद्िए्‌ ष} जौ मनुष्य इक त्रिदशो (देषो) 
केद्वाराडसब्रनकोश्िपाकरता है व्‌ अयुत (दश हनार्‌। सूर्गोके 
समान मब कामनाओं को पूण करने वाने विमान पर समारोहण करके 
सहस्रो लियो के सहिते मौर भनेके प्रकारके गणोसे परिवृनहोकर 
मीधा माहिह्वर के स्थान को चला जाया करता है जहां पर जाङ़रफिर 
चित्ता नही भिया करताहै ॥१०॥११॥ वर्ढरापर तीनसौकल्गे 
पर्यैत माहरवर मोगा का उप्रमोम करके उ्तकेबततमे वैष्णव भोगो 
को भगवानु विष्के समीपमे न्वित र्ता हमरा शा वरता है ।६२। 
पीठे भोगौ से सपागुक्त होना हुम प्रहयरोकमे प्रतिष्ठ प्राप्त करताहै। 
द्रह्यलोक से प्रिधष्ट होकर ध्रानागप्र भाले ए अनन्द प्रहण करता 
दै॥९३॥ उस लोकते मील्य हार्रपीे स्र नोकौके दारा 
वन्दित हृ चद्रलोकको प्राप्तकर यथाप्मित भोगकर मोगक्रता 

॥॥१४॥ 

¢ सोमाद्‌ ेद््रगन्धवयक्ष 7ोकमनुत्तभम्‌ु । 

भुक्त्वा तत्त महाभिगास्पदने मेरुतूनापि ॥१५ 

तदन्ते लोकपालाना लाकानासाय मादते 1 

तत कर्मावदोपेण पृथिव्प्रामेकराडभवेत्‌ ॥१६ 

उमामहेश्वर नाम ब्रत सर्वेसुष्दम्‌ । 

शरेण पुरा गीत पावत्या पण्मूखस्य च 1१७ 

अपरस्य पण्पुवाल्लन्घ्या प्राप्व्ने युरन्नने 1 

द्रं पायनानपुनिव रास्ाप्रवानटेमृत्तमम्‌ ।1१८ 

मन्यच्छुलव्रत नाम ्णघ्व मुनपुगवा 1 

अमावास्या निराहारो मवेदव्द सुसयमी ॥१६ 

दुल पिष्टमय त्वा वर्प. विनिवेदयेत्‌ 1 

सवाय राजते पद्य सुगणं र्नस्णिरपरु 11२० 
भवत्या तु विन्यतेनमूि सवमन्य उ पूववन्‌ 1 
मरह्महत्यादिभि पापेुत्से पानि षरा पतिम 1२१ 


दूर्वा गणपति व्रत कथन |] [ ०६ 


इपर रीति से सोम-गन्ववं-दवरन्र ओर सर्वोत्तम यक्त लोकम भोय 
भोगकर इतके अन्तम सुमे गिरि के मस्तक प्रर रहता है। उकके 
अन्तमे सोक शुभकर्मोके धरवदिष्ट रहने खे वह्‌ इस पृयिवामे एक 
रद्‌ (सम्राट्‌) होता है ॥१५।।१६॥ यह उमा महेश्वर नाम बालां ब्रत 
सवं सुखो का प्रदान करने वाला है । पहिले भगवाद्‌ करने प्वंतीजी 
से फिर न्दो ने पण्य को बतला था 1 , मयस्य गुनि ने "ण्म जी 
केगुखत्ते इतकरो प्रप्त क्षि था! उनपतिमेरे गुरुजी ने इते श्राप्त 
्ियाथा1 उने महा मुनिवर दंपायननी सेर्भने इस उत्तमव्रतको 
पराप्त न्याया ॥१७।।१८॥ हे मुनिशंष्ठो ! गुस्से याप लोग ष्क 
शूल बरत का श्रवण करिए 1 ममावस्याके दिन निराहार रहकर एक 
लेप तक्र सुसयमो रहना चाहिए ॥१६॥ श्रुल को पिष्टमय करके वपन्ति 
म तिवद्िठ करे 1 दिव के लिये राजत (वादी का) पद्म जिभने सुवणं 
की कणिका ह निवेदित करे मौर मस्तक पर भक्तिसे वित्यात करना 
चाहिए 1 हेष सव कृद कृत्य पूवं ब्रतके ही समानहोते षह इक ब्रत 
कै कर वाला ब्रह्य हत्या आदि महापापौ से मुक्त हो जाता है मौर मन्त 
मबह्‌ परागति को प्राक्त क्रिया करता है ।॥२०।२१।॥ 


लोकान्पूरवोदितान््राप्य तदन्ते पृथिवीपतिः । 
पूर्णमासयाममावास्यःमन्दमेक दृढव्रत. 1२२ 
वेपन्ति सर्वयन्धाढधा प्रतिमा वितिवेदयेव्‌ 
पूर्ववत्फल माप्नोति व्रतेनानेन वै द्विजाः २२ 
अष्टम्या च चतुरदंश्यामुएव।री [जतेद्रियः । 
सवमोयसर्माधुक्त दिवलोके महीयते 1२५ 
क्षमा सत्य दया दान सीचमिन्दिपनिग्रहः! 
शिवप्‌जाऽर्निहवन मतोपाऽस्तेयता वथा ।२५ 
सर्वद्रतेष्वय धर्मः सामान्यो द्धा स्मृतः 11२६ 
अन्यदद्रतं पापहर चृुघ्व मुनिषु वाः! 
पण्मुखस्य पररा प्ोक्त टेवदेवेने दामन १४२० 
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कंलासशयरासीन देवदेव जगद्गुरुम्‌ 1 
प्रणम्य विधिवद्भक्त्या पप्रच्छ गिरिजासुतः1 ३5 


धर्वेमे कणति लोकोको प्राप्ते करके उसके बन्तमे पृविदौका 
पति होता है । पूणं मासो-जमावस्या मे एक वपं तकं दृढव्रत वाला पुष्प 
यपं के अन्त मे समस्त गन्धो से समम्विन एक प्रतिमा कौ रचना करावे 
मौर उमे विनिवेदित कराना चाहिये । हे द्विजो) इस प्रतते पूवेके 
ही समान पुण्य फल प्राप्त किया करता है ।२२।।२३॥ अष्टमी भौर 
चतुदशी म उपवास करने वाला जितेन्द्रिय पुष्प सच भोगो से ममागरुक्त 
होकर शिवलोक मे प्रतिष्ठित हुमा करता है १२५५ सभी व्रतो मे यह 
धर्म सामान्यरैजो दशाप्रकार करा हा गया दै ॥२५॥ क्षमा-सत्य- 
दया-दान-शौच-इन्द्रिय-निग्रह्‌-दिवप्ना-अभ्नि मे हवन-सन्तोप-मस्तेयता 
येहौवेदश प्रकारके धर्मे लक्षण माने गयेहै ॥२६॥ हेमनि 
पृद्धवो! बन्पजो ब्रत वे सव पापोके हरण करने वलिही हुः 
करते ह+ इसे भाप सुन लीजिए । देवोके देव शम्भु ने पहिले पण्पुल 
को पह बतलाया था {२७१ गिरिजा के सुतने कैलाश पव॑तकी 
शिखर पर समासीन+जगतु के गुरु देवदेव से प्रणाम करवै विधिपूर्वकं 
भक्ति की भावना से यह्‌ प्रूटा धा 1२८॥ 


केत व्रतेन मगवन्सौमाग्यमतुल भवेत्‌ 1 
पुत्रपौनधनेदवर्यं मनुज सुखमेधते (१२६ 

तन्मे वद महादेवे वतानामृत्तम व्रतम्‌ । 

येन चीर्णेन देवश्च नरो राज्य च विन्दति ।३० 
राज्ञीव जायते नारी गपि दासकुलोद्धवा । 
राजपुत्रो जयेच्छत्र.न्गरुड पन्नगानिव ॥३१ 
ब्राह्मणौ ब्रह्मवर्चसं प्राप्य सर्वाधिको मवेत्‌ ! 
वर्णाश्रमविदीनोऽपि सोऽपि ्धिद्धि च विन्दन्ति 1३२ 
शुमु क्छ अवक्षकरमि च्रलानाशुत्तय चतमु 

अस्ति दूर्वागणपतेन्र तं तैलोक्यविभ्र्‌नम्‌ ।३३ 


दुर्वा-गणपति व्रत कथन ] [ २११ 


भगवत्या पुरा चीर्णं पार्वत्या पञ्मया सह्‌ 1 
सरस्वत्या महेन्द्रेण विष्णू ना घनदेन च ।1दे४ 
अन्यैश्च देवैमुं निभिर्गन्धर्वेः किनरेस्तथा । 
चौणमेतदब्रत सर्वेः पुराकल्पे चडानन 1३५ ` 


श्रौस्कन्दजी ने कहा-है भगवन्‌ ! कौनस। टेसा ब्रन दहै जिसके 
करने से गतुल सौमाग्यहोताहै। पृत्र-पौत्र-घन मौर एेदवयं का सुख 
मदुष्य प्व क्रिया करता है ॥२६।? है महष्देव ! वही मु अप सब 
म्रनोमे उत्तमलजोर्ब्रतं हो उसङ्नो वतेलाने कौ दृषा कीनिं । "हे देवे- 
श्यर { जिसब्रतके चौणं करलेने पर मनुप्य राज्यकी प्रापिनिका 
लाभ लिया करता है ।1३०॥ चहि दास वुलमे ही कथों न जन्मे ग्रहण 
कियो नाराएक्र रानीकेही समानहो नाया करती दहै । राजपुर 
अपने गरुम को ग्ड जेते सपाक्तो जीततेताहै वते हौ मीत तेता 
है 11३१॥ ब्राह्यण ब्रह्मवचंम को प्राप्त करङे सवते थयिक तेजस्वीहि 
जामा करताहै। कोर वणं भोर माघ्रमो्ते हीनमीहोतो भी प्िदि 
धो प्राप्त कर किया करता ह ॥३२॥ ईष्वर ने कहा--हे षतम 1 सुनो, 
रग ्रलो मे उत्तम ब्रत्र वताता ह! दूर्वागिणपति षा प्रत त्रितोतीमे 
प्रष्िद्ध प्रत होता दै ॥३३॥ पिते दगद्रतषो भगवतीने पर्वती भौर 
पद्या फेः साय वीणं क्रियाया । स द्रत को सरस्वती देवीने भी त्रिया 
चा तथा मदेन्दविप्णु मौर धनद (करवेर)ने मोश्रियाथा। इनके 
अतिरिक्त न्म देवो ने -मुनियो ने--गन्धवोंने तवा वि्नरोने षष 
द्रत फोकरिपाथा) टे पडानन ! पहने क्म हीस्वनेष्म व्रठको 
चीरणं दिया था ॥३४।२३१५॥ 


चतुर्थी या मवेन्दुल्का नमोमासस्य पुण्यदा 1 
तस्या ग्रतमिरं वुर्यात्क्तक्या वा पडानन ॥३द 
गजाननं चनुर्याट्मिकरदन्तः विपाटितम्‌ १ 

विषाय हेम्ना विघ्नेदं हैमषीटागनत्ियत्तमु ।३७ 


२१२ 1 { सूर्यं पसण 


तथा हेममयी दूर्वा तदावारे व्यवस्थितामू । 
सस्थाध्य विघ्नहर्ता कलदै ताश्नमाजने 11३5 
वेष्टित रक्तवश्ने ण सर्वतोभद्रमण्डले । 
पूजयेद्रक्तकुमुमेः पच्निकाभि पचमः ५३६ 


.बित्वपत्रमपामार्ग शमी दुर्वा हरिप्रिया (?) 1 
अन्यैः सुगन्धिकुदुमे पत्रिकामिः सुगन्धिनि; ५४० 
फलस्व मोदकैः पद्चादुपहार प्रकल्पयेत्‌ 1 
यथावदूपचारेस्तु ><पूदयामि जगत्पते ॥४१ 


जो नमो मास कौ शुक्ल पक्ष कौ चतुर्थी होती दै वह परम पुण्यही 
होती दै चमे इस व्रत को करना चाहिए अथवा कात्तिक कौ चतुर्थीोमे 
करना चारे 1 षडानन । गजानन-- चार भजामो से धुक्त एकं दाति 
वासि व्रिपाटित प्रतिमा बनाकर सुवणं से निर्मित करे भौर विघ्रोश प्रमु 
के हेम के पीठासन' पर स्थित करना चाहिए । ३६।।३७।। तथा हैममयौ 
र्वा को उनके आघार पर व्यवस्थित करे । फिर विध्न क्ती को ताम्र 
के पान कलग भे सस्यापित करे भौर रक्त धणे के षरत्रसे वेष्टित करके 
सर्वतो मद्र मण्डल मे र्त वणं के बुयुमो से ओर पवि पत्रिकाओसे 
पूजन करना चाहिए ॥३०८।।३६11 वित्व पत्र-गपामागं - शमौ --दुरवीं 
हरि श्रिषा तथा जल्प सुगन्धित पुष्पो से घोर सुगन्ध वाली पिकामो 
से--फलो-मोदको से पीले उपहार की प्रकल्पना करनी वाहि 1 है 
जगत्यते 1 त यथावद्‌ प्राप्त उपचारो से बापका पुजन कर रहा ह-- 
यहं परायना करभी चादिए ।॥४०।४१॥ 

इत्युकरवा श्र छमा सून पूजयेन्दिरिजासुतम्‌ । 

एह्य हि देव हेरम्ब विध्नराज यजानन ५ 

उपविदयाऽऽसन देव सर्वकामप्रदो भव ॥४२्‌ 

उमाभुते नमस्तुभ्य विश्वव्यापिन्नातन । 

विध्नीध छिन्धि सकलमध्यं पाय ददामि ते ॥५३ 


दर्वा-गणयति व्रत कयन । { २१३ 


गरोदवराय देवाय उमापूनाय वेघमे 1 

परूजामय प्रयच्यामि गृद्राय मगवक्रम ॥ग् 
विनायकाय शूराय वरदाय गजनन । 
उमाघुताय देवाय कुमारगुरवे नम. ॥४५ 
सम्मरोदराय वीराय सर्वंविष्नीघहारिणे ।*४६ 
उमाद्वमलतभूत दानवाना वधाय बँ ) 
अनुग्रहाय लोकानां स देव- पातु विदवसुक ।\४७ 
परज्योतिः प्रकाशाय सवं्िदिप्रदाय च । 
चतुम्थ दीप श्रदास्यामि महादेवात्मनें नमः (1४८ 
गणानां त्वा गणपत्ति हवम 

कविं कवीनामूपमश्चवस्नमम्‌ । 

ज्ये्ठगाज ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत 

भा न दुण्वह्न तिमि सीद सादननू 1४ 


इतना निवेदन करे धद्धा से निचय ही गिरिजाने सुत का पूजन 
फरना चाहिए ¡ हैदेवे ! हेरम्ब 1 दि विघ्नराज! हि गजान । भाइ 
धादए्‌ । ह देव 1 अमेन प्रर उपविष्ट होर समस्त कामन के प्रदान 
करने विदो जादष्‌ 1 यह मादन का भनतदै।दे उणा सूत्र । 
दे विस्व व्यापिन रै सनातन्‌ । यापर मेवामे मेरा नमस्वारदै।भन्य 
मेरेगय विध्नोबे भाप भाद्येदन कर दीजिष्‌ । कभापवो भष्यं भौरषाच 
अरित कररहाहू 1 यह्‌ अध्य मौर पाद्य वा मनत रै ॥९२।।४२।।५४॥ 
मखेरवर देव-वेधा-उमाे धूव्रदे विण परजा स्तिक्रद्हाह। ह 
भगवान ! याप दमक प्रट्ण फीटिषु 1 वाप्य तिए मेया नमस्कारै ॥ 
ग्रह गन्ध का मम है 11४४।। रिनापक-यूर-वरद्-उमा मुत-देव-यौर 
मुमारगुखुके तिर्‌ दै गडानन { मेण नमम्डार दै। सम्योदर-योर 
अर स्व विध्नोके ममुदायके दरे दनेप्रनु ङ पिदेमेराव्रणाम है) 
पहेवुष्यजलक्टनेवा मन्दर पध्कन्दा उनाकेयद्कके पवने 
ममुरपदर दानवोके वये पि ध्ररततोप्रोके उर मनुप्रह्‌ भरम 


२१४ 1 { सूर्यपुयाण 
लिएहैयाप समूत हए है । हे विद्वमुक देव । वही मप मेरी रक्षा 
कीजिए ॥४७)) यहं धृष देने करा मन्त्र है । परम ज्योति प्रयाश के 
लिये मौर सव प्रकार की ्िद्धियो न प्रदान करन बै लिए समुन्न 
मापन्न रै यह्‌ दीप भिति करता ह जोकि माप धरी महादेवजी 
आस्मै देते बापकोमेरा नमस्कार दै । यह्‌ दीप का भनज है ॥४८॥ 
गणो के गणपनि भापको हम आवाहन करते) सपि ववियोमेभी 
श्ंष्ठपविदै माप यहा षघारण्‌ । हे ब्रह्मणस्वते । ब्रह्मो के भाप प्येष्ठ 
राज है। हमारी प्राथनाभो का धथवण करते हृए बाप हूमारे प्रस स्थल 
पर विराजमान होद्ए्‌ यह उपहार काममन्न दै \॥४६॥ 


गणोदवर गणाघ्यक्ष गौरीप्‌तर गजानन । ˆ, 
व्रत संपूर्णता पातु तवस्प्रसादादिभानन ॥५० 

एव सपृज्य विघ्नेश यया चिभवविस्तरं 1 
सोपास्कर गणाघ्धक्षमाचार्याय निवेदयेत १५१ 
गृहाण भगवन््रह्मगणराज सदक्षिणम्‌ । 

ब्रत ष्वद्चनादद्य सपृ यातु सूतव्रत ५२ 

एब य पच वर्पाणि कृत्वोद्यापनमाचरेत्‌ 1 
ईप्सिताट्लाभते कामान्देहन्ते श्ाकर पदम्‌ ॥५३ 
मथवा शुल्कपक्षस्य चतुर्थ्यां सयनेन्दरिय । 
कुर्ताहपतग्र त्वेव सर्वेसिदधिमवाप्नुयात्‌ ॥५४ 
उदापन बिना यस्तु करोति व्रतमुत्तमम्‌ 1 

तेन शुत्कतिले कायं प्रात स्नान पडानन 1५५ 
हेम्ना वा रजतेनापि कृत्वा गणपति बुध । 
पन्चगव्येश्च मुर्न।प्य दूर्वाभि सप्रपूृजयेत ॥५६ 
मतेश्च दशभिर्भक्धया दर्वायुक्ते शिखिध्यज । 
इर्येव कथित वत्स ववंसिद्धिप्रद दुभम्‌ ॥ 

व्रत दूर्वागणपते किमन्यच्छोतुमहंस्ि ॥५७ 


र्ा.गणपति ब्रम कथन |] [ २९५ 


हे ग्रोवर ! है गणाद्क्ष । है गौरीकेपुयर | दे जानन! यदं 
भेदा पूर्णता करो मापे बनुप्रहु चे प्राप्त हवे । मह प्रार्थना क्रामनाहै। 
॥२९०)) इ प्रकारे विघ्नेश का पूजनक्रकेजो जमा मौ भाप्रके पाप 
वमव हो उषती के अनुसार मजने करवा चादिषु बौर फिरष्व 
सामान के पतित ग्णाच्यज्त प्रभु कौ प्रप्रा को षने याच्यं लिये 
निवेदित करल चाहिए ॥५१।। ह भगवान + है ब्रह्मनि { दून गणराज 
प्रमुको यप्‌ दक्षिणा दे एष्विति ब्रूष द्रीरिएु। हेसुग्रव { नाजयह्‌ 
भेर प्रन सप के वचनासीवदि मे सम्पूर्णवा वौ प्रप्तहौजवे।यह्‌ 
दानदैनैकामनजटहै। इते बोन कर दौ माचायं को दान देवा चादि 
11९२} दय प्रवार से घ कोई पाच वपो तक करके उयापन का यार" 
म्भ करता है वह पुष हम प्रत दे समाचरण से अपने अभीष्र मनोर्थो 
यो प्रप्त कर वेता द थर धन्त पे मयान दद्र कै पद धमी राष्ठ 
हया कर्ता है ॥५३॥ अयवा नुक्द पलार चदुर्थी मे गव दन्द्रिे 
वालादोषरद्सप्ररसेतोन व्य॑त्क षरे तो सवं सिद्धिकोष 
अध्या बरना दै ५५२॥। जो क्ये मनुष्य प्रिता ही उथापन दै इस उत्तम 
परनेको पारगता उषो हे पडानन ! यह युक्न तिथी हीते 
एमा चि बोर प्रात वालमेस्नान वेरो । वुयपुख्पकोयुवर्णया 
दोप गणपति की प्रतिमाकी रथनाक्रनी चाहिए) परस्नगन्धोसे 
अली आति सुप्मपन कराकर फिर दूर्वामो ते उनका पूजन बला 
पादिषु ॥५५।५६॥ टे धिनिप्वज ! मरति गे मननोरेः मौर दवन 
भे दातदुगन भरद नदम 1 पद्‌ प्रह्ारये सरे गिद्धियोष्यदेमे 
याला पदम शुम ब्रत ने वता दिपा दै 1 यड द्वा गणपतिश्यच्वदै। 
अवे प्रौर्‌ कया मुले वुम शरद कला पह दो 21५3 


रश्ट ] { बूरं फरण 


॥ शिवालय करणादि फलं कथन ॥} 
मृदादिरलनपयंन्तेद्र॑न्यैः कृत्वा शिवालयम्‌ । 
यत्फलं लते मव्यंस्तत्नो वक्तुमिहार्हसि ॥१ 
शणुच््रमृपयः सर्वे प्रभाव परमेष्ठिनः । 
क्िवालयस्य करणादनन्तमलमुन्यते ॥२ 
अपि लोष्टमयं वाऽपि यः कयेत्ति रिवालयमू । 
सर्ववत्नेन विद्रदद्रा धर्मकामार्थमुक्तये ।।३ 
केलासाख्यं च यः कुरयारप्रासाद परमेप्ठिगः { 
मेर्वाल्य मन्दराख्य वा तुहिनाद्रिमथापि वा। 
निषधाद्रि च नीलाद्रि महेन्ाख्यः द्विजोत्तमाः 
स तत्यरवंतसकादोत्रिमानै सार्वकामिकं. ॥1५ 
गरवरा शिव्रपद दिभ्य शिववन्मोदते चिरम्‌। 
महाप्रलयपर्यन्तं मुक्त्वा भोगान्ययेप्ितानु 1६ 
तदन्ते विषगास्व्यक्त्वा शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ 
पत्तित खण्डिद' वाऽपि जीणं वा स्फुटित सथा १७ 


चऋषियो ने कहा - मृत्तिका से घादि लेकर रलौ पर्यन्तं एक दिवा- 

लम की रचना कराकर जो पुण्य फन गनुष्य प्राप्न किया करता है उसकौ 
भाप हमको बतलने के लिये समयं है।॥१। धौ सूत जीने कहा 
दै समस्त ऋषि गणो । अव माप परमेष्ठी प्रम्‌ का प्रभाव सुनिये ! चिवा- 
लय की रचना करने से अनन्त फल वतलाया जाता दै॥२॥ जो भी 
फोर्‌ चहि सो्ठमय ही एक शिवालय की रचना करता है हे विग्रिनद्री 
न्ह सवं अयत्नो से घमं काम भौर अयं तथा मुक्नि के लिये दी हमा 
मरता है (1३।। कैलास नाम वाला जो परमेष्ठी का प्रा्ाद कोई बनाता 
अणवा मेर नाम से युक्न -मन्दर नाम वाना या तुद्धिन भिरि नाम 
गला-निपाद्वि-महेन्द्र-नीलाद्वि नाम से युक्त दिवालय हे द्विजोत्तमो! 
वि केनवाता दै जो करि अल्युत्वम हो वह मनुष्य पर्वत के सटश समं 


शिवालय करणादि फन कथन ] { २१७ 


कामिक विमानोके द्वारा ही परम दिव्य चिव पदको जाकर भगवान 
चिपक ही तरह चिर काल तद परम प्रसत रहा करता है। बह मदा 
परलय त्क वहा पर यथोप्सिति भोपो का मोष किया करतादै। तके 
मन्त मे खव विष्टयो को त्याग करके भगवान धिव हे सामूज्य को धराप्त 
र सिया करता है ! चाहे वह पतित सण्डित--जीणं अथवा स्फुटित 
कंसा ही क्थो न होवे ॥४| १।।६॥७] 

कारयेतपू्वंव्स्तु सुधाद्यौ सुम गोहरं 1 

प्राकार मण्डप वाऽपि प्रात्ताद योपर तथा ।\८॥ 

कतुं रम्ययिक पुण्य लमते नात्र सशय 1 

वृत्यथं चा प्रकुर्वोति सर कर्मं शिवातरे ॥६€॥ 

य प्रयाति न सदेह्‌ स्वर्गलोके सवान्धव 1 

यश्चाऽऽत्मभोगसिद्धधर्यमपि स्द्रालये सकृत्‌ ॥१०॥ 

वेमे कुर्यायदि सुख लब्ध्वा सोऽपि प्रमोदते । 

यदाऽाक्तो भवेन्मत्यं प्रासाद कतुं मीरे 1१११ 

ममार्जनादिमि्व{ऽपि सर्वान्कामानवाप्नुयान्‌ । 

समार्जन तु य बुर्यान्मार्जन्या मृदुसूक्ष्मया ॥1१२ 

चा्रायणमहस्भ्य फल मासेन लभ्यते 1 

शिवस्य पुरतो वह्नि सम्याप्याभ्यर्च्यं शक्रम्‌ ॥१३॥ 

जुहुयादार्मनो देह य॒ स थाति निव पदम । 

शिवभेप्रे निराहास भृत्वा प्राान्परित्यजेव्‌ ॥१४॥ 

जो पूववत्‌ उस श्वियालयका उदार करर ष्यार षरा देनादै 
ओर सुधा सादि पुत्रवादेना ई ओर दरम मुन्दर पदार्थों तै विरपिन 
बरादेता द , उसका प्रारार-मण्डप-प्राताद भौर गोपुर वनेवा देना दै। 
उस दरानि वाते कोञ्यिक पुष्य प्राप्त हमा करतारटै-द्रममवुणभी 
सगय कही है 1 भयव वृत्ति र तिय मध्य दिवाच्य मेंगृमंकरे। 
जोण्सा करता ई यट वान्यवा क महित स्वर्येगोकमे गमन रिमा 
करता है- षयम सन्देद्‌ -शैटै! उन्म मोरी मिदिषप्तिषे 


२१८ ] [ मूं पराण 


भीष्द्रालयमे यदिप वार कमेकरेतौ वह सु प्राप्त कसे वहुभी 
परम प्रसन्न होता है? जव मनुष्य असक्त कि इंदवर के प्रामादका 
नि्ांगनकर गकेतो शिवालियमे सभाजन आदिकी सेवा करमेमे 
भी समस्त कामो की प्राति केर लियाकरतारहै। जो मनुष्य मृष 
सूष्मा माजन से समार्जन किया करता है वह एकं मसि मे एक सहल 
चान्द्रायण ब्रतो काफल प्राप्त क्रलियाक्रतारहै) भगवान्‌ रिवके 
आगे वृद्धि करौ सम्थापना करके -शद्भुर का अभ्यर्चन करे भौर जपने 
इ कौ आहुर्गियां देता हं बह भौ शिवजी के पद को प्राप्त किपा करता 

है 1 भगवान्‌ शिवकेष्ेत्र मे निराहार होकरजो प्राणो का परित्यायं 
विया करता है वहे परमेषी के प्रसाद से शिव के शागुज्य को प्राप्त कर 
लेता द । ॥८-१४॥1 

शिवसायुज्यमाप्नोति भ्रसादात्परमे्ठिन 1 

अथाऽऽत्मरणौ छित्त्वा शिवक्षेत्रे वसेन्नर (१५॥ 

देहान्ते शिवसायुज्य लभते नान सश्चय 1 

फल यदश्वमेषस्य तदेव क्षेवरदशेनात्‌ 1१९1 

शताधिकः प्रवेशाच्च द्विगुण लिद्धद्शनात्‌ । 

तस्माच्छतगुणा पूजा जलस्नान ततोऽधिकम्‌ ५१७ 

जलस्तानाच्च विप्रन््रा क्षीरस्नान इाताधिकम्‌ 1 

दघ्ना सहखमाख्यात मधुना तत्छताधिकम्‌ 11१८1 

अनन्त सपिपा स्नान वाससा तच्छताधिकम्‌ । 

तस्मात्कोटिगरण पुण्य पच्चत्व शकरालये 11 १६॥ 

तस्माच्छतगुण पुण्य नियमेयेस्त्यजेत्तनुगु 1 

भ्रदक्षिणात्रय कुर्य्य प्रासादं समन्तत ।२०॥ 

सब्प्रापसब्यव्याजेन मृदु गत्वा शुचिनर } 

पदे पदेऽश्वमेधस्य यज्ञस्य फनमाप्तुयात्‌ ॥॥२१॥ 

इतके अनन्तर जो {अपने चरणा का छेदन करके दिव केष्षेतमे 

सिद (कप करता दै ह सहि क अन्त ही जे शर मेभपानुः श्प के 


विवानय करणाद पत कथने} ।[ २१६ 


साधुज्यपद को प्रप्त किया करता -- इममे नेल मार भी सशय नही 
है ।धिववेकषे्रके दर्शेनकाभीौदमाफतहोताहै कि जो बश्वमेष 
यत्च करने वते पो टमा करता है द्टी ठे हता है ११५१६ शिवा- 
ल्यमे प्रेण करनेते मौ गुना गधिकर गौर रिवलिद्गके दर्शनसे 
उमते भी दुगुना पत प्राप्त होता ह 1 उसमे भो शतगुना पूजा का फ 
होता है भौर जलसे भगवाद्‌ भिवय स्ता वने सेउक्ते भी 
भधिष फन दुमा वरता है 11७1 है विद्र} जलकरे द्वारा स्नान 
यराभेसे दुवसे स्नान कराने मे सौ मना यधिकं हमा करता है । दही 
मेस्नाय कराने प्रर महस्परगुणा फतकह गयाहैमौर मधुने प्त 
शतगुना अधिके फन होता ह॥ धृत से स्नान कराने पर अनन्ते गना 
फल होता है, वाण रो कराने पर दातायिक फल दभा करता ह । उने 
कोरि गुना पष्य ढद्धरालय ने पञ्चत्व का होत्या है ।१८।१६॥उसेभी 
रोड गुना पण्य नियमने माय रह्वर जो शरीर कात्याग निया 
वरता उगश्राढोनाहै। प्राधादके नारो मोर्‌ जो तीन प्रदाभेणा 
विया परता है । राव्य-अपमव्य व्याज से धुनि मनुप्य मु,दुगमन 
रके एरक पदमे सदयमरेप यञ्ञदक्या पठ प्राषठे पिमा करता 
ह।२०।२१॥ 

दुर्लभा खलु या मृक्तिरनायासेन देहिनाम्‌ 1 

जायते कर्म १ येन शृणुष्व तदुदिजोत्तमा (परा 

गौचर्ममाग्र मतिप्य मण्डनं गोमयेन च । 

चतुरस्र विधानेन चाद्धिरम्युदय मन्यविन्‌ १२३ 

अलेवरत्य वितानादं श्यं वाऽपि मनोहरे ॥ 

युदूयुदं रथं चन्रं त्व म्यणेरश्वत्यपतरव ।१२४॥१ 

निर्तयितमिततं पं रक्तौ ्नोल्तस्तया 1 

विमानेन विचिपरेण मुक्तादाम्ना द्विजोत्तमा. 1२४11 

निनमृलायरैदचैव गुदतण्यै' पूं दुन 1 

पतपन्तवमानाभिर्वनमन्तीमिग्युवे " 1२६ 


२०० |] [ सूं-पुराण 


पन्चाशरीपमालाभिधूं पैस्च पिविधंस्तथा 1 
पन्चाशद्लसयुक्त लिखित्वा प्यमृत्तमम्‌ ॥२७॥ 
तद्दणैस्तथा चूर्णं श्व तचूरणेरथापि वा 1 
एकहस्तप्रमारोन कृत्वा प्म विधानत ॥२८॥ 


देहं धारियो कौ मुक्ति परम दुर्गम हुआ करती है बह भी भना- 
याससेदहीहोजाया करती) उष क्मंके विषयमे टे दविजैत्तमो । 
अव आप श्रवण कीजिए 1२२। गोमयसे गोचमं के परिणाम बाला 
'मण्डत का मली माति लेपन करे । चलुरस्व बै विघान से मन्म वेत्ता 
षो जल से अभ्युलण करना चाहिए ।२३। त्रितान आदि से अथवा 
मनोहर खनो के द्वारा उनको विभूषित करना चाहिए । बुवृद्धो मे-- 
र्धचन्धो से स्वर्णो से गौर मश्वत्य के पमो से-सित-विकसित पो 
से-रक्त कमलो से-नीलोत्पलो से-- विचित्र विमान से--मृक्ताभो की 
लडिमो से दे टविजोत्तमो 1 सितमृ्तिका के पातो से-सुलकषणपूणं कुम्भो 
से-फल ओर पल्लवो की मालाम से- वैजयन्तियो के द्वारा- थ शुको स~ 
पचास दीपो की माला से-विविच प्रकार वी पो से-एक पचास दलो से 
सगतं उत्तम पद्म का लेखन करके उस वर्णो के वूर्णो से अथापि द्वेत 
चूर्णो से एक हाथ के प्रमाण वाला विघान पूर्वक पद्म कौ रचना करे । 
।२४-२८। 
कथिकाया न्यसेद्‌ व देव्या देवेश्वर भवम्‌ 1 
पर्णानि बिन्यसेद्वणं स्रौ प्रागाचनुक्रमात्‌ ॥२६॥ 
प्रणवादिदमोन्तानि सर्ववर्णानि सुव्रता 1 
सपूज्येव सुरश्रेष्ट गन्धपुप्पादिभि क्रमात्‌ ॥३०॥ 
ब्राह्मणान्भोजयत्तत् पच्चाशद्धिधिपूर्ेकमू 1 
अक्षमालोपवीतं च कुण्डले च कमण्डलुभू ॥२३१॥ 
आसन च तथा दण्डपूप्णीप वस्मेव च 1 
दर्वा पा द्विजेन्द्राणां देवदेवाय दाभवे 11३२॥ 


शिवालय करणादि फल कयन ] [\ २२१ 


महाचसु' विवेचं यं छृष्ण गोमिथुनं तथा 1 
अन्ते च देवदेवाय दत्वा तद्णं मक्डलम्‌ ॥३३! 
यागोपयोगिद्रन्याणि दिव्य विनिवेदयेत्‌ । 
आओकाराचः जपेद्धीमात्प्रतिवणं मनुक्रमातु 1 ३४॥ ~ 
एवमालिख्य यो भक्त्या व्णेमण्डलमुत्तमम्‌ । 
यत्फलं लमते मत्यस्तद्रदामि समासतः ।\३५।। 
उस पद्मक्ी कणिकामे देवीके साय देवेदवर भवका भ्यास 
करना दिए । स्द्रवर्णोँसे प्राग्‌ जादि के अनुक्रम से वर्णो का 
विन्यास करे ।२६। हे सुव्रतो 1 प्रणव मादि मे भौर अन्त" मे “नमः” 
शब्द लगाकर सर्वं वर्णोका प्रयोगकरे। इक प्रकार सुरश्रैष्ठ का 
भवीर्माति पूजन करके गन्व आदि का क्रम से अस्थ्नने करना चाहिए 
1३०। वहां पर्‌ ब्राह्मणो का मोजनं कराना चाहिए । कम से कम पचास 
विध्रो का भोजन करावे ओर विधि के साथ दही ऊराना चादिएु। उने 
विप्रौ को भक्षमाता उदवीत-दोकुण्डल कमण्डलु-आसन-दण्ड-उष्मीप- 
वस्त्र उन द्विजो को देवदेव भगवानु शम्भू का उद्देदय करकं ही मर्पिते 
करे ।३१।३२। महाचरू का निवेदन करक कष्ण वर्णे की दो गौगौ का 
दान करे ओर अन्त मे देवदेवे के लिये उस वर्णं का मण्डल-भावमे 
उपमोमी द्रव्यो को भगवानु शिव करे लिये विशेष स्प ते निवेदित करना 
चाहिए । घीमाद्‌ को प्रत्येक वणं के आदिमे यकार लगाकर अनुक्रम 
सने जाप करना चाहिए ३३१३४ जो जादमी इसे प्रकारे से मक्तिके 
साय उक्तम वर्णं मण्डल को लिखकर अभ्यर्भन करे जो फल मनुष्य 
प्राप्त किया करता है उस्रको सक्ेप से वनलाता हं ।३५॥ 
साद्धान्वेदान्यथान्यायमधीत्य विघियूर्गकान्‌ ( 
इटा यर्ञयैयान्याय ज्योतिष्टोमादिभिः क्रमात्‌ ॥३६॥ 
ततो विश्वजिता चेष्टा वुत्रानुल्याय माददानु 1 
वानप्रस्थाश्रमं गच्वा सरदारः साग्निरेव ज ॥(३७॥। 
चान्द्रायणादिकान्कृत्वा सर्वान्सन्यस्य यै द्विजा । 


ब्रह्यवियामघीत्येव ्ञानमापा् यलतः ॥दनाौ 


२२२ ! [ सूर्यपुराण 


ज्ञानेन जेयमालौक्य योगवित्फलमाप्तुयात्‌ । ॥ 
तत्फल लभते सर्ग वर्णमण्डलदरनात्‌ ॥३९॥1 
येन केनापि वाऽऽलिख्य प्रलिप्याऽभ्यतनाश्रमम्‌ । 


उत्तरे दक्षिणे वाऽपि पृष्ठनो वा द्विजोत्तमा ॥४८० 
चतुप्कोणेऽपि वा चरणे रलक्ृत्य समन्तत 1 

विकीयें गन्वकुसुतरषू पर्दपिर्चतुषिधे ॥५१ 
प्राये वमीशान शिवलोक स गच्छति ॥1४२।\ 


साद्घवेदो को पथान्याय विभिपुरवेक पढकर ओर न्यायानुसार यज्ञ 
फ द्वारा भजन करके जो कि ज्योतिष्टोमादि ह क्रम से उन्हे करे।३६ 
इसके अनन्तर विक्व जिनवे द्वारा यजन करके मुक्ष जैसे पूत्रो का 
उत्पादन करे फिर वानप्रस्य आश्रम मे गमन करना चाहिए । वान 
प्रस्थमेहाराके ्ायसमौर सागि दही गमन करे ।२३७ हि द्विजौ 1 छर 
चान्द्रायण भादि प्रतो को करे भौर सवका अन्त मे भलीरभाति न्यासं 
फेर देना चाहिए अर्थाद्‌ सन्यास श्रौया माश्रम ग्रहण करे । ब्रह्य विदा 
का अध्ययन करके यल्नपूवेक ज्ञान का आपादन करना चादिषु 1३८ 
ज्ञानक द्वारा ज्य { जानने के योग्य) को देखकर योग का वेत्ता फल 
कोप्राप्ठकियाकरताहे1 वहु सम्पूर्णं फते वणं मण्डल कै दकनसो 
प्राप्त करता दै) ३६। जिस किसके दारा जालेखन्‌ करकं शीर माप 
तन क्ते आश्रम को लीपकर्‌ हे द्विनोत्तमो } उत्तर अथवा दक्षिणम 
भयव पृष्ठमाग भे अयवा चतुष्कोण मे च्र्णोसे समी भोर अलतत 
करक गन्ध गौर वुसुमका विकरण करके चारोप्रषार केधृपदीप्रोरौ 
दान देव की प्रधना कलन चाहिए । बह आदमी शिवलोक को चता 
जाया करता ई 1४०।४९।४२। 

तत्र युक्त्वा महन्मोगान्कल्पकोरित नर" 1 

स्वदेह्दन्धैश्च शुभै पुरयच्शिवमन्दिरम्‌ ४३1 

क्रमा्दान्धवेमासाय गन्धर्वं च सूपूजितं । 

क्रमादागस्य सोकेऽस्मिन्राजा भवति वीर्यवान्‌ ।।४४॥। 


क्िवालय करणादि फल कथन | [ २२३ 


आपः पूता भवन्त्येता वश्लपूताः समृद्धवाः 1 
अफेना मुनिशादू ला नादेयाश्च व्रिशेषताः ॥1ध 


तस्माद सर्वकार्याणि वैदिकानि द्विजोत्तमाः । 
अद्भिः कार्याणि सततः पूनाभिः सरव॑मिद्धये ५४६ 
अटि तु परो धर्मः सर्वेष प्राणिनां यतः 1 
तस्मास्रवप्रयत्नेन वसखपूरूतेन कारयत्‌ ॥४७ 
यद्दानममयं पुन्य' सर्वदानौत्तमम्‌ । 
तस्मात्ता परिहर्तव्या हिसा सर्वैव सरवंदा ॥४्८ 
मनसा कर्मणा वाचा सर्वभूतहिते रताः 1 

यदा द्चितपन्थानः क्षिवलोकर' व्रजन्ति ते ॥४६ 


वहाँ पर श्षिवजी ॐ लोक में महा भोगो का मोग करके मनुप्यएक 
सौ करोड क्ल्यो तक सुपस र्हा करता है। अपने देह की परम शुम 
जन्यो से शिव मन्दिर को परता हुमा वहां निवत करतां दै क्रमसे 
न्वं लोक मे पहुचक्गर गन्ववो के दाय वन्दितहोता है) फिरक्रमसे 
वह्‌ इस लोक मे वीर्य॑वाद्‌ राजा होता है । जल पविध्र होते दै मौरये 
वससे मी पूत कर समुद्धव वातत होति 1 हे मुनि शादरुतलो ! फेन 
सहित जल मी शुद्ध होते हतया नदी केजलभी व्िष स्प से पूत 
मानि गये ह 1 दसीलिये हि द्विजोत्तमो ! वैदिक समी कायं निरन्तर पूत 
जलोके द्वारा ही करने चाहिए क्योकि सवं सिद्धि सीसे होतीदै 
1४३1४७४1 ४६॥ क्योकि समस्त प्राणियो कौ यदिसा परम धर्म 
होता है । इसलिए मी प्रयत्नो से जलको वस्व ते पू करके कामे 
साना बाहिए । अम्त का दान जो होता है वह परम प्रायभय दै भौर 
मह्‌ समी दानो मर मन्युत्तम है॥ अतएव सरवेव मौर सर्वदा दिताका 
परित्याग कर देना वादिए 1 मन-वाणी-कमं ममस्त मूणियो में रति 
रणते वाले ह जवये दकिन पन्था वते होतेह तो वे शिवलोक को 
मभन क्रिया करते ह" 


२२४ ] [ सूरं पुराण 


त्रौलोक्यमबिलं हत्वा यत्पापं जायते नृणाम्‌ । 
शिवालये विहृव्यैकमपि तत्पापमाप्नुयात्‌ ॥५० 
शिवाथं संदा कार्या पुष्हिसा द्विजोत्तमैः । 
यज्ञाथं पश्यु्हिषा च राज्ञा दृष्टस्य शानम्‌ ॥५१ 
न हन्तभ्या. लिय. सर्वा अत्रेश्च कुनसभवाः। 
प्रह्महव्यासम पापमात्रेय्परा वधतो भवेत्‌ ५२ 
सिषः सर्वान हन्मव्णा सर््रश्चेव द्विजात्िमि । 
सर्वत्र्मेपु प्रा. पापकर्मरता अपि ॥५३ 
तस्मादहिमादियुतः शान्त. शिवजनप्रियः । 

भक्ति दिवे समात्थाय तस्मिजजन्मनि मृच्यते ॥५४ 
विक्वैदवरे चिषूपाक्षं विश्वडय।पिनि विश्वगे । 
सर्वेमन्यत्परित्यज्य भक्ति" कार्या मनीषिभिः ॥५५ 
पुत्रचित्तादिपु यथा सकन चित्त सदा नृणाम्‌| 
तथा सङृद्विरूपाक्षे दुर फ शाकर पदम्‌ ।॥५६ 


लोक्य फे सम्पूर्णं वै हनन वरने से मनुप्यो को जो पाप समृु््र 
होना है उत्तनादी पाप केवल एक ्षिवालय का विघ्नन करने से हग 
करता है । द्विजोत्तमो को शिवां पुण्य हिता सदा करभौ चाहिये । यज्ञ 
मे लिये परु हिसा सदा बरनी चादित ! ज्ञ के लिए पगुह्सा मीर 
राजाकेद्रारा दुष्ट का धासन करे ॥५९।५१॥ समस्त लियो षा देमन 
नदी फरना चाप्‌ । मौरमत्रिकै बुलमे सभूतहृए्‌ हो उनकी हमि 
सवरे } यात्रेयोके वते पह हत्या के समान पाप हभाक्रताहै 
॥५२॥1 सभी द्विजातियो के हारा सभीस्मियो षा दमन नहीं कला 
चाहिए । सवधमोते पपक्मर्भे रतमभी वाहेभमते हौ होवे ॥५३॥ 
धस दारणे गदहा छे युक्त--धान दिव जयो वे श्रिय पुष्य मते 
भगवानु धिवर्मे भक्ति षय तमात्यिन करके उसो जन्म मे मुक 
जाना चादिए मोर भदन पुष्प उमौ जन्मन गुहो जावाकग्वादै 
॥१५२॥। विद्व बे दईरदर--विपादा--पिद्व व्याली विरद ते भन्य 


शिवालय कर्णादि फ रथन ] [ २९५ 


सभौ साधनों कात्यागवरके मनीपिपो को सक्ति करनी चाहिए ॥५५॥ 
नित भ्रक्ारसे सदा ही मनूद्य का वित्त वृत्र मौर वित आदिमे समा- 
सवन रहाकरतारहै उषी प्रहारे एक वार भगवान्‌ वि्पादामे चित्त 
को सभासषवत कर देवे तो मगवान शक्र काप्ददरचमी हूर बहीदै 
॥५६॥ 

भजन्ते ये यया श्ञमु फल तेना तथाविधम्‌ । 

प्रथच्यति मह्देवो मक्तिरनेवास्ि निष्फला ॥*५७ 

उच्छिष्ट पुजयेदीश मोहान्धो यदुद्धिजावम । 

पिशाचलोके विपुलान्मोगान्मुड.कने त मानव ॥५० 

सब्गद्धो राक्षसस्यानमभक्षी याक्षमापनुपात्‌ । 

यानकीलो हि गान्धर्वं नृत्यक्ीलस्यैव च ५६ 

स्पातिशीलस्तक्ेवैन्रमन्भक्षदचान्द्रमाप्तुयात्‌ । 

गायत्रा पूजयेदीशमब्दमेक मिरन्तरम्‌ ॥६० 

भ्राजापत्यमथाऽऽताद्य सृष्टिकर्ता स्वय भवेत्‌ 1 

ब्राह्म च प्रणवेनैव तेनेबाऽ्नोति वंष्णवमु ॥६१ 

श्रद्धया सक्रनैवापि समम्यच्यं महेश्वरम्‌ । 

रुद्रलोकमनृप्राप्य स्रं सार्ध प्रमोदते 11६२ 

य॑ हम परठतेऽ्यायय श्रद्धया ह्विव्रसनिधौ । 

सवंपाधविनिपुःक्तो ब्रह्मलोके महीयते । ६३ 

जो भी निस प्रकार ते भगवान्‌ शम्भु का मजन क्रिथाकरतेह 
उनको उमी प्रकार काफल समवान दम्भु प्रदान किया करते है। 
भगवान्‌ शिवमे की हुई भक्ति कमो भी तिष्फल नही हना करतीहै 
॥१५७॥ जो मघम द्विज भच्छेष्ट होकर मोह से अन्या पुद्प हिव का 
भूजन क्रिया करतः है वह मानव पिशा कै चोकप्रि विनुल भोग का 
भोग क्रिया करता है ॥५०॥ जो सद्र. होकर यर्च॑न करता है वह 
शाह्ष्ो ऊ स्थान को पताह भौर गभक्षोयक्षोङे स्थातं को प्रात्तकियां 
करता ह ¶ गानक्षोल भृव्व एवं नृत्यत पुव्यगन्यवोके स्यान को पाया 
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1 करता है । ५६] र्यादिल्लील पुरुप इन्द्र का स्थान प्राप्त किया क्रतादहै 

~ भौर जलका भक्षेण फरकेजोश्चिवकाप्‌जन किया करता दै वहे चन्द्रमा 
का स्थान पाया करतार) मायी सते निरन्तर एकी शब्द कथं त्क 
षरा की पूजन करना चाहिए ॥६०॥ वह्‌ पर्प प्राजायत्यस्या न 
प्राप्त करस्वयही सृष्टिकाकर्ताहो जाया कत्ता । केचत्त प्रणव के 
दरार जो भजन करता है वह्‌ ब्रह्याफा स्थान त्राप्तक्िया करतादहै 
भौर उसो से वैष्णव पद भी प्राप्त किया करता है ।॥६१॥) श्रद्धा से एक 
बारभी महेश्वरप्रभु का भली भांति अभ्यर्चन करके उनकेही लोक षी 
प्राप्ति करके मनुष्य र्द्रोके सायटहीमे प्रमदित हुआ करता है ॥१६२॥ 
जो पुरुय स अध्याय को श्रद्धा से भगवानु दिव की सन्निधिमेष्डा 
करतः है वहु सभी पापो से निमुक्त होकर ब्रह्मलोक मे प्रतिष्ठा प्रान 
तिया क्रता है ५६३॥ 


॥ सर्बत्मि सुद्र-पाशुपत व्रत कथन ॥ 
भयोऽपि श्रोतुमिच्छामो माहाल्य परमेच्ठिनः 1 
कथ सवत्मिको रुदः कथ पाशुपतं जतम ॥ १ 
ब्रूहि सूत महाभाग सर्वेमेतदसजशयम्‌ । 
कथ' नो जायते प्रीतिः श्रोतुः शिवकथामृतम्‌ ॥२ 
पुय ब्रह्मादयो देवा द्रष्टृकामा महेद्वरम्‌ । 
मन्दरं प्रययुः सव शमो; प्रियतर गिरिम्‌ ॥३ 
स्तुत्वा प्रा्चलयो देवा हरस्य पुरतः स्थिताः । 
तान्ट्ाभ्य मह्ादेवो लील्लय। परमेश्वरः ॥४ 


तेपामपहतं जञानं ब्रह्मादीनां दिवौकमाम्‌ । 
देवा दछुपृच्छंस्त देवमात्मानं पृ रतः स्थितम्‌ ॥५ 


सर्वात्म द्दपाशयत ब्रन कयन |] [ २२७ 


आासंस्ते सछदज्नानात्तमाह्ृः को भवानिति । 

भग्रनोद्धमवानीशो ह्यहमेव परातनः 11६ 

आस ग्रयममेवाह्‌ वर्तामि(टोच सुरोत्तमाः 1 

भविप्यति च सोकेऽस्िन्मत्तो नान्योऽस्ति कर्चन 1७ 

कऋछपियो ते कदा--हम सोय किरम परमेष्टौ के महस्य को 
गुनना वाहते है विस सर्वात्मकः भगवान्‌ शर क्ेते ह मीर पादुपत व्रत 
भिस प्रकारे करा होता है ? ५१४ है म्मा सूत जी } यह्‌ सव सराय 
मे रहित ही भाप बनताश्ये घोर यह्‌ भी वततादये कि दिव कै कथा 
भूत मो सुगते प्रीति कषे टेदघ्रहूशाकर्तोदै'। धी प्रूतनीतरक्हा 
-प्राचौने कातरमे ब्रह्मा शादि समस्त देकेगण मपवाने मरैष्वरङे 
ददन प्रपत कसे कौ इच्या वलि हए ये यौर वे प्व भगवान्‌ शम्ब 
भाजो धत्यन्त प्रिय मन्दर पिरि पर गये येदा३।+ सवे देवगण 
भगवान हर के सामने भ्वित होकर हाय जोडे हृषु स्तुति कररहैषे 
परमेश्वर महादेव जौ लता सेही उनको देखा था । मगवान शम्भुने 
उन ब्रह्मा भादि देवो का तान खपहूत वर दिया धा। देवो मे पते 
प्रापने है ही समवस्थित उन देवेश्वरसेष्द्धाया कयोप वे सव अन्ान 
सेदीस्थितिहोरदैय। देवोनेक्हा-आपकौतरै ? भगवन्न 
कहाथाकिर्ग ही परम पुरातन णह । है मुरोत्तमो | वकि प्रथममे 


हयो थाभौरथयभोर्गे वत्तंमान रताहं 1 तवा ्हीपोक मे रहै 
मेरे तितिक यन्य मई भी देव नही दँ ला ५।1६१।८७॥ 


व्यतिरिक्त च मत्तोऽस्ति चान्यक्किचिस्सुरोत्तमाः १ 
निल्यानित्पोग्मेवास्मि ब्रह्माऽहुब्रह्मणस्तति. 15 
दिश्चश्च विदि्च॑व प्रकृतिक्च पुमानहम्‌ । 
त्िष्टव्मगल्यनुष्प्‌ च पत्तिर्छन्दलर्थामियः ॥& 
सस्योऽह सवत. शान्तस्ने ताम्निर्गरह मुर. 1 
गौरयंह च प्रद्चाह चोर जगता प्रभुः 1१० 

शं छप्‌ सवं सत्वानो रवस्छोऽुखपा तति । 
आपोऽ समवानी्स्तेजौश्ठ वेदिरप्यहम्‌ १५१९ 


एर ] [ सूर्यं पुराण 


ऋग्वे दोऽ यचुर्गेदः सामबेदीऽ्हमात्ममूः । 

अथवं णोऽय मन्त्रोऽह' तथा चाद्धखिरसां वरः ॥१२ 

इतिहास पुराणानि कल्पोऽह्‌ ` ह्यहम्‌ 1 

अक्षर चक्षर चाहं क्षान्तिः शान्तिरहं खग 1१३ 

गुद्योऽह' सवं >द षु आरण्योऽहमजोऽप्यहृम्‌ । 

पृष्कर च पवित्र च मध्यः चाह ततः परम ॥१४ 

है सुरोत्तमो ! मूलस अतिरिक्त अन्य बु मी नही है नित्य र 
अनिव्यर्मेहीहूं म ब्रह्माहं मौरग्रह्याका मी पति हं ॥८॥ दिषारे- 
विदिशारे-्रषति गोर पुरुप हृ । चरिष्टुय -जगती ~ घनुष्टुष. मौर 
पद्धि. यहं त्रयीमय शछन्दमे हू भौर मं सवे सत्य~शान्त--त्रेताग्नि-- 
गौतयागुरुमहीहू।्मैहोगौरैहंतयाह्रभीर्मेहीषहैर्व्योतथा 
जगत्‌ का प्रभुह्‌ ॥६॥१०र्ग सभी तव्वोमे परमश्रेष्ठ एवे वरिष्ठ 
है भौरजलोकास्वामी भीमे ह-मे जलह भगवान्‌ ईंय-तेजभौरवेदि 
ह ५१२11 मही ऋम्वेद-यजुेद-सामवेद भौर भामम्‌ ह । तया अयर्वणं 
मन्त्र गौर बह्भिराकेपरभीर्गै हीह 11१२1 सव इतिहास पुराण-- 
कल्प ओर क्ल्पनाभीर्मेही हं । जक्षर ओर क्षर--कान्ति- शान्ति 
सौरलग्थंहू शरेण सववेदोमे भी परमगोपनीयहै। मही 
आरण्य तथा अजभी ट । पुस्कर मौर पवित्र -मेच्य तथा इसमे भी परभी 
पोह १४ 

वहिश्वाह्‌ तया चान्तः पुरस्तादहमग्यपः । 

ज्योति्राह तमश्चाहं ब्रह्मविष्णुमहैश्वराः ॥१५ 

वुद्धिदचाहमहेकारस्तन्माच्राणीन्दरियाणि च । 

एव सवे च मिक यो वेद स सुरोत्तमः 1१६ 

स एव सर्ववित्सर्वः सर्वत्मिा स्वंदर्शनः । 

मां गोभिर्ब्रह्मणान्सर्वानत्राह्यण्येन ह्यीपि च ॥१७ 

हविषा यस्तया सत्यं सस्येन च सुरोत्तमाः 1 

पप्र पनण च तया तपे प्रानि स्वतेनसा 1१८ 
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इत्यादि भगवातुक.बा तनं वान रवीत्‌ । 
नपदयस्ते ततो देव सदर परम्रकारणमु 1१६ 
त देवाः प्रमारमन द्रः घ्यायन्ि वाकरम्‌ 1 
सनाराप्रणका देवाः सेन्द्राश्च मुनयस्तथा ॥ 
ततोर््वराहवो (?) देवा द्य्नुवञ्शकरर तदा ॥२० 
याहिरयीर भन्दर मौर्गेहै। ममे क्याभव्यय हं र्भैही 
ज्योति स्वषट्य धर पोरत्मभी हं! ब्रह्यावि्णु भौर मटैष्वरभीर्यै 
ही ह ॥१४।( वृद्धि बहृद्धार-तन्मातरारे भौर इन्दि भीर हु । स्तु 
पेममीभी मेराहीएक भिन्न स्वष्प मै रहने वति भौर गूर 
परन्‌ कुच भी गीं है । इस प्रहार से सवकतो णो मुखो ही सणशका 
है बहौ सुरोत्तम होना है ॥१६॥ वहो सवगा ज्ञाता-सर्द-मर्ा्मि-सवंदन 
हीतादै 1 गायों के साय गौ-त्राह्ण्यसे मव ब्रादागो को~टूबिपोको 
हृषि के साय ठया सत्यक प्राय प्प्यकोजोहेमृरोत्तमो } दखताहै 
तथः वर्गकोघमेके माध पमरकलताहैर्म उप्तको भपते ठेवते तप्त 
क्षिथा करतः हं 1१७११८१ इव प्रकरये यड़सद कटूकर भगवाद्‌ 
क्तिव वही वर जन्तर्यान होग्ये ये । फिर उनने उत देव को नही देखा 
धानो षद्र परम पारण ये (1१९॥ देवगण उन्दी परमात्मा सद्रदेव शकर 
याष्पान क्या क्ते नारायण प्रमु के सहित मौर इनदरदेवके 
महित समस्त देवगण-मूनिगण ऊर्व्ववाहु होर उफ समयमे भवाद्‌ 
शाकट का स्तवन कलेमे सक्त होग्ये धे । २० 
य एप भगवन्स ब्रह्मा विष्णुमहेष्वरः ॥(२१ 
स्कन्ददचानिनस्तया शनदरो मुवनानि चतुदश 1 
भूतानि च तया भूयः सोमाय प्रहास्तया ॥२२ 
प्राण कालो यमो मूदयुरमून परमेश्वर. 1 
भुव भव्य भविष्न चवर्तमान महैदवर. ॥२३ 
विद्व कृत्स्न जगत्सर्व सत्य तस्म नमो नम । 
ञ्रोमादौ च तथा म्मे मूमुव स्वस्तथैव च २४ 


२३० ] [ सूर्यं पुराण 


अन्ते स्व विर्वरूपोऽसि जीर्प च जगत सदा । 

ब्रह्मं कस्तव द्वितिधोध्वमधस्तत्व सुरेश्वर ॥२५ 

दान्तिश्च त्व तथा पृष्टिस्तुष्टिदिचाप्यहुप हुतम्‌ 1 

विडव चैव तथाऽविक्व दत्त चादत्तमीश्वर ॥२६ 

ऋत वाऽप्यथवा देव परमप्यपर ध्रुवम्‌ । 

परायण सता चव असतामपि शकर ॥२७ 

अपाम सोमममृता असूमागन्म ज्योतिरविदाम देवानु । 

कि नूनमस्मान्टछृणवदरात्ति किमु पूतिरमरत म्यस्थ रल 

देवों ने कहा--जो यह्‌ भगवान्‌ सद्र-द्रह्मा विष्ण ओर महेश्वर के 
स्वसूप में है तथा स्कन्द-अग्नि-चन्द्र ओर चौदह भुवनो के रूपभ 
वत्तं मान ह । जो समस्त प्राणी सूरय-सोमादि धाठ तथा ्रहर्है-जो 
भ्राण-वात-यम मृत्यु-भगूत परमेश्वर है- जो भरूत-मव्य ओर मविष्यरहै 
ये वत्तं मान महेश्वर सम्पूणं विश्व मव जगत्‌ तथा सव सत्य स्वरूप भे 
ह उन्ही शकरके लिये हमारा बारम्बार नमस्वारटहै1 भादिमे् 
सथा मध्यमे भूमुव स्वे दै तयाअतमे आप विश्वरूप रह एव सदा 
जगत्‌ के षी्पैह। मापएरु दोब्रह्यहै विन्तुदो प्रकारके ह-ऊरध्वं 
मे मौर मघोभागमे सुरेश्वर तत्त्व ह ॥२१-२५॥ भप ही तान्त है 
भाप ही पुष्टि है-भप तुष्टि ई-अहूत मोर हृव भोमापही है! श्वर 
आग ॒विदव-अविदव-दत्त ओर अदत्त ॥२७1 ग्रही क्छतहे देव! 
मप परभौरबपरघ्रूवह1 रे दाद्रुर । माप परायण धमतोमभी 
सत्व टै ॥२७॥ हम सोम का पान रिया ओर अमृत होगये-ह्म ज्योति 
षो प्राप्न हए मौर देवो बा क्ञान प्राप्त क्या ददृद्रन्‌ आराति क्या 
मारे तिये हदे भमृत ! मरत्यंदौ धृति मया है ॥२८॥ 


एतज्जगदव दिरव्यमक्षर' सूटममव्ययमू । 
भ्राजापत्य पवि चा सौम्पमग्राघ्यमग्रियम्‌ 11२९ 
आग्नेयेनापि चाऽणेप वायच्येन समीरणम्‌ ! 
रमैम्पेन सौम्य ग्रसते तेजसा स्वेन लीलया 1३० 


सर्वास ददर पाप व्रत कथन ] [; २३१ 


तस्मं नमोऽदवं महाग्रासाय भुतिने + 
हदिस्था देता. सर्य हृदि प्राणा प्रतिष्ठिता ११ 


हदि प्यमसि योनिस्तव तिन्नो मात्रा परम्बुष.। 
द्िरदचोत्तरतस्तस्य पादयो दक्षिणतस्तया ॥३२्‌ 


सथो जीवोत्तर साक्षात्स भकार सनातन । 
भाक्रारोय सवं देव प्रणवे ग्याप्य तिष्ठनि ॥२३ 


अनसात्तार सूक्ष्मश्च शुक्ल वंय्‌वमेव च ! 
परब्रहा स ईशान एकोषख सएव च ।(३४ 


भवान्महैश्वर साक्षान्महादेवो न सश्चय । 

उर््वभुनामयद्येव स ओकार प्रीति ॥३५ 

ह जप मे षदितव्य है--अक्षरनूढम ओर्‌ बध्यय प्राजापत्य 
अथवा पवित्र सोम्य अग्राह्य मौर थत्रि है + २६॥ अन्नेयते भी भाग्त 
हभौर वायव्ये समोरण है-ोम्यसे सौम्यै थोर लीलाकेद्रय 
मपे ही तेतकेप्रसतेर्हु। उन भप षहरकरो बाते के लिये वम्र 
हि तथा महाग्रास मयवाद्‌ सूती के तिये प्रणाम है! समस्त देवगण हूदय 
महौ जिने स्विनि ह ओर हृद्य म प्राण प्रतिषि ह 1३०५३ हदय 
माप ईह-माय सवी योनिर्है--तीन यत्रादे ईँ गौर वह भाषरपर 
द! जिसका धिर उत्तरी गोरह तथा पाद दक्षिण की भोर हँ ॥३९॥ 
वद्‌ ज जीवोत्तर स्रक्षु सनातन बाकूरहै। जो वोद्भाप्है वहुदेव 
आपी जोकि प्रणव व्याप्त होकर स्वत रहा क्ता है ॥३३) 
सनन्तत्तर मौर सूषम-युवन-वैयते भर परदरह्य वहं रसान एकही स्र 
ह ॥इधा जप साक्ष तु मदेदवर्‌ ह| भपदी महादेव ह--दसमे लशमाव 
भी प्तययनदीहै। इष भरवारसे जो रष्वं भागम उन्नमित्र क्रातता 
है वही बौद्धा श्रकौत्तित हला है 11३९1 

प्राणा तयति यरत्तस्मासणव प्रेमा परत. 

शर्वं व्यप्लोति यत्तस्मराच्सर्वव्यपी खातने ।३६ 


्दे२ । [ सूर्यपुरा 
ब्रह्मा हरिर्च मगवानायन्ते नोपलब्धवानु । 
यथाऽन्ये च तत्तोऽनन्तो रुदः परमकारणम्‌ ॥३३ 
त्तारयति चसारात्तार इत्यभिधीयते 1 

सूक्ष्मो भूर्वा शरीराणि सर्वेदा ्ययितिष्टति ॥३८ 
तस्मात्सूक्ष्मः सदा स्यातो भगवान्नीललोहितः । 
नीघर्व लोहितश्चैव प्रधानपुरुपान्वयात्‌ ॥३६ 
स्कन्दतेऽप्य यतः शुक्र ततः शुक्रपरथीति च । 
विद्योतयति यत्तस्माद्रं चतं परिगीयते ॥४० 
बृहृ्त्रादुबरृ हणा द्य व्र हते च परापरम्‌ । 
तस्मादव्रहति यत्तस्मात्पर ब्रह्म ति कीत्तितथ्‌ ।**१ 
अद्धितीयोऽथ भगवास्तुरीयः शिव ईशते ?) । 
ईशानमस्य जगतः स्वं शं वभ्र्‌.मीश्वरम्‌ ।\४२ 


जो प्राणो कौ नयन कियाकर्तारहै इसी कारणक्षे उसको प्रणव 
परिभाषित किया गयादहै + क्योकि वह ्षवमे व्वाप्त होकर रहा करता 
है म्तएव वह सरव॑न्यापी गौर सनातन कहा जाता है ॥३६॥ त्रह्या भौर 
भगवानु हरि ने जिनके आदि कौञओौर जन्त को नही प्राप्त कियाह 
भौर जिस प्रकारसे धन्य देवोन मी नही प्राप्त कियाहै मतएवद्द्र 
अनन्त भौर सवका परम कारण रह ।13३७1 जो षस घोरससारसे 
तारदेतो दहै अतएव उसको 'तार-दइसनाम से भीक्हा जाया 
करता] वह्‌ सृकष्म स्वरूप होकर स्वंदा शरीरो मे अपना मचिष्ठान 
किया करते हैँ ।1३८॥ इसी कारणसेषे सदाही सूष्ष्म स्यात हए दहै 
पिमे षे मभरवान्‌ नील लोहित शरभ द 1 प्रघान-पुर्पके अन्वयसेहीवे 
नील मौर लोहित है ॥३६॥ क्योकि यहु इसके शुक्र कौ स्वन्दित किया 
करते दै दसी सेवे शुक्रमयं । क्योकि वह विघोतित क्या करतेर्ह 
सी कारण से उनको वैदय्‌त माया जाता है ॥४०॥ वृहृत्व मौर ब्रहण 
होने धि जोकि परापरवो वहित क्रिया करते ह द्रहा कहा जातारे। 
उस जे} बहत कया करता है इसी कारण से वट्--“परब्रह्म "इस 


सर्वात्म शद्रपाङुपत ब्रत कयन ] [ २३३ 


नमते कौततित कपि गै ह ४१ अद्वितीय भगवान्‌ तुरीय चिव दस 


नमसे ईश होते र! इस जगत्‌ के दान स्वरा वभर, ईश्वर द 
५४२ 


शेयानमिद्ध तस्युप सवेपामपि सर्वदा 1 
ईशान सर्वेविद्याना यत्तदीशानभुच्पते ४३ 
यदीक्षते च भगवातनिरीक्षयत्ि चान्यथा 1 
आत्मज्ञाने महदिव योगो गप्यति स्वयमु ॥४४ 
भगवाकचोच्यते तेन देवदेवो महेश्वर 1 
सवर्लोकान्क्रमेणेत्र वो गृह्वाति महेश्वर ॥1 
विभ्रुजस्येय देवेशो वायत्ययि लीलया (४५ 
एप हि देव प्रदिशो द सर्वा पूर्वो हि जात खड गमे बन्त । 
खं एव जात स जनिष्यमाण प्रत्यह.जनास्तिष्ठति सर्वतोमुख 1४६ 
उपासितेन्य पत्नेन तदेतत्सद्धरप्रियम्‌ । 
यतो वाचौ निवर्तन्ते अश्राप्य मनसा ह्‌ 11४७ 
तदग्रहणमेवेह यद्वाग्वदति यत्वत्त } 
अपर चपर चेति परारायणमिति स्वयम्‌ ॥४८ 
खदन्ति वाच सवेन शकर नीललोहितम्‌ । 
एप सर्वो नमस्तस्मे एुर्प पिद्धत धित ॥४६ 


सबब ऊषर सवदा स्थित रहने वति इद्र भी ईशान ह । यहु समी 
विदयाथों के ई्यान है इसीलिये इनको “ईन इस नामसे कषा 
जाता है ।1४२)। जो भगवाव्‌ देख्धै हैँ बीर अन्यथा गेही निरोत्ण 
करते ह योगी महादेव स्वय जात्मज्ञान को कराया करते हँ ]दमा 
इसीतिने समयान्‌ देषो के भी देव महेद्वर क्ट जाया करते ह।जो 
महेश्वर सर्वे लोकोकोक्मततेदी रहण रिया करते ह भौर देवैर 
विजन किया कर्त्र है ठया सवो निवत्ित लीला ही छे करावा क्रते 
है सरण गही देव प्ते अदिप ईज बहुकं जात दृष्‌ ह। 
वह्‌ गर्म मे अन्दर \ ष्ठी गात हृष्‌ है मोर वरी जनिव्यमायामी है! _ 


२३४ ] { सूर्यपुरण 


यै मनुष्यो के समक्ष सर्व॑तौमुल लेकर स्थित रहर बरते है 11४६1 भरत 
एव यत्न से अग्निम प्रभु की सत्युरूपो को उपात्तना करनी चाहिए । 
वह उ स्वरूप वाते है जहाँते मने साथ वाणी निवृत्तदो जाया 
करती है अर्थात मनवाणी कौ जहा तक पटच नदी होती है ॥*५७॥। 
यदौ परउसीका ग्रटण दै ,जिमको वाणी यल्नसे बनाया करती है। 
वहं अपर ओौर पर ह ओौर स्वय परायण है 1४८॥) वाणी भगवानु दाकर 
को सर्व भौर नील लोहित कहा करती ह ! दस पिङ्गल पुप्प दिव 
को हमारा सवका नमस्कार है ॥२६॥ 


स एकग स महास्द्रो विश्व भूत भविप्यति ) 

भुवन बहुधा जातत जायमान मितस्तत ॥५० 

हिरणष्यवाहुमगवान्दिरण्यामि चेश्वर, । 

अस्विकापतिरीशानो हेमरेता वृपघ्वज ॥५१ 

उमापतिविरूपाक्षो विश्वभुग्विश्ववाहन. 1 

ब्रह्माण विदधे योऽसौ पुल्तमग्ने सनातनम्‌ ॥५२ 

प्रहिणोति स्म तस्मे च ज्ञानमात्मप्रक।शकम्‌ । 

तमेक पुरुप रद्र पूर्हूत पुरुष्टुतम्‌ ।१५३ 
वालाग्रमाच्र हृदयस्य मध्ये विश्वदेवं वरहनिरूप वरेण्यम्‌ । 
तमादनस्थ येऽनुपश्यन्ति घी रास्तेपा श्चान्ति शाश्वतो नेतरेपमु ५४। 

महतोऽपि महीयान्त अणोरप्यण्‌ र्यय । 

गुहाया निहितश्चाऽऽ-मा जन्तोरस्य महेश्वर ॥१५५ 

विश्व भूत च विर्वस्य कमल स्याद्ध.दि स्वयम्‌ । 

गह्वरं गननान्नस्थ वि्वान्तश्चोर्ध्वेत स्थितम्‌ ॥५६ 

वह एके हौ महाश्ट्र है जो विश्वभरुत होगे । यह मुवन वहत प्रकार 
का समल्मन हो श्या है नौर्‌ इधर-उधर जायमान है १५०1 हिरण्यवाहू 
भगवान 1 हिरण्य भौ ईदवर ह ३ अम्विकापति दान हेमरेता वरपष्वज* 
उमापति विरूपाक्ष विदवमुर्‌ विडववाहन है । जिन इनने अग्नि के सना- 
तन पुय ब्रह्माजी को बनायप्या ॥*१।५२॥ सोर उन ब्रह्माजी कौ 


्वातम स्र पानुपत बत कयन 1 { २३५ 


कत्म प्रवास ज्ञान त्रेरिति वियाथा अर्थात्‌ बपने भाषे स्वस्यके 
पिचःन लेने का जान प्रदान स्पा उन एक पुर्पष्द-ुषटुत- 
ृष्प्ृत-टृदय कै मध्य मरे वासाप्रमात्र दिद्वदेव-वद्धिषूप-वरेण्य उनको 
भो आत्मा मे स्थित देवते ह वै दरमधोर पुर्प ह मौर उनवौ शावती 
पाति रहती है मन्य लोगो को नदी होती है ॥१३।५४॥ वह्‌ पहु 
से मी महायानु यर्थतु मधित वहेह भौरभणुमे भी भचिक मणु 
अन्म । इत जन्तु कौ गुदा मे अर्थान्‌ अन्तरम मे महेश्वर मगवाद्‌ 
नित रहा करते हं ।॥५५॥ विदरवभरुत ह यौरह्रदयर्मे स्वये कमल 
है । गह्वर गगताल मे स्व है मौर विश्वान्तक पर की मौर स्थित 
दै १५६ 

तापि युध्र गगनमोकार परमेदवरम्‌ 1 

वालाग्रमात्रं मध्यस्थमृत परमकारणम्‌ ॥५७॥ 

सत्य ब्रह्म महदेग पुरपं कृष्णयिद्धलम्‌ 1 

ऊर्प्मरेतसमीदाने विस्पाक्तमज ध्रुवम्‌ ता 

अधितिष्ठति यो योनि मोनिश्ौव स ईदवर' । 

देहे पन्चरविघात्मान तमीशानं पुरातनप्‌ ॥५६॥ 

प्राणोऽप्यन्तर्मनसो लिङ्घमाहुयंस्मिन्क्रोधो या च वृष्णाक्षमाचे 

वृष्णा चित्त्वा हितुनातस्य मूल भेजस्वे देव ह्‌ रमेव केवलम्‌) ९० 

परात्परत्तर चार परात्परतर ध्रवम्‌ 1 

बरह्मणो जनक विप्ोर्गहर्वायो सदारिवम्‌ ॥९६१॥1 

प्यात्वाऽग्निा चे समिन विशद्राच प्रथक्पुथक्‌ 1 

पन्च भूतानि सयम्य मात्रागुणविधिक्रमात्‌ ॥६२्‌॥ 

मातरा परस्व चतस्वद्व तिमता द्विन्तत परम्‌ 

एकमाव्रममात्र' हि द दशान्तेष्ववस्थितम्‌ ।६९२॥ 

वहापरभी म गगन टै भीर यकार परमेश्वर ह। वाल के 
जसौ अपे पडिमराप् चानि- मध्य स्विति द्छून कौर प्रक क्रा 
ह ५७ सत्व-ब्रह्म-महादेव-शृर्प-डृप्ण पिद्धत-ऊप्वं रेता-दपदयान- 
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विरूपाक्ष्य-जज-घ्व पर वे अनिष्ठिनिहैजोयोनिदहै मौर वह ईश्वर 
ही योनिदै1 देहे पाच प्रकार के आत्मा को उष ईशान्य पुरातन बौ 
अचिण्ठ्तिरै प्राणमे भी जन्त मन का चिद्ध क्ते दै । जिसमे -क्रोष, 
ओर जौ कृष्णाय तया क्षता है । देतुजात की मूल श्रूता वृष्णा वा! छेदने 
नरके केषल देव ह्र का ही भजन करो (५५१५९६० पर से मी पररा, 
उनको कहते है ओर विधितस्प मे वे परात्र तरदै। वेब्रह्माजीके 
भी जनक ह भौर विष्ण्‌.-वायु मौर व्ल के जन्म देने वालि भगवानु . 
सदादिव है । उनका ध्यान करके अग्निके साथभग्निको वाणी को 
पृथम्‌ २ प्रवेश करना चाष्िए्‌ 1 माव्राकी गण विधिके क्रमसे पचि 
भूतो का सयमन करके पाच मात्रा-चार-तीन मात्रा ओर दसके पश्चात्‌ 
दो-एकमात्र सौर ममात्र दादे श्रान्तो मे ही स्थित ह 1६१।६२।६३॥ 

स्यित्या स्याप्यागरृतो (>) भूत्वा ब्रते पाुपात् चरेत्‌ ! 

एतद्‌ त्रतं चरिष्यामः समासतः \\६.४।। 

अग्निमावाय विधिवदुग्यजु.सामतभगे. 1 

उपोपितः शुचिः स्नातः युक्लाम्बरधरः स्वयम्‌ 11९५॥ 

शुबलयजोपवीती च शुबसमास्यानुनेपनः 1 

जुहुयाद्विरना विद्धान्विरजाः स भविप्यति \६६॥ 

वायव. पञ्च शुद्धघर्थं वाड-गनव्वरणादय. । 

भरोये जिह्वा तथा घ्राण मनो वुद्धिस्तथैव च 1६७1 

दरः पाणिस्तथा पाश्वं पृष्ठोदरमनन्तरम्‌ । 

जड्‌ घे शश्वदपम्य च पायु मेषू तयैव च ।\६॥1 

त्वक्च मास च च विर्‌ मेदोऽस्यीनी तथैव च । 

शब्दं स्पशं च रूप च रसो गन्धरतयैव च ॥६६॥ 

भूतानि चैव शुष्यन्तां मद्‌ हे ध्मादयस्छया । 

अन्त.प्राणमनोज्ञानं शुच्यतां मे दिवेच्वया 11०11 

त्विनि म स्यायामृर होकर पायुपत दता रामा चरण बरना 

बाण 1 यट एायुपतप्रा है गक सदोपते फ्रमाचरण बम गा ॥६५ 


स्वात्म सद्र पाशुपत व्रत्त कयन | [ २३७ 


ऋक्‌-यजु ौर साम वेदो के मन्त्रौ से विधि पूर्वक अग्निका समायन 
करके उपोपित रहे-युवि दोक्रर स्नान क्रिया हृजा स्वय शुक्ल वस्व 
धारण करने वाला टोवे 1६५। शुकव यज्ञोपवीत धारी तथा शुन ही 
माता धारी ए7 शक्न श्रोयन वाला होवे) विरजा विद्रादर हवे करे 
मौर विरजा ही हो जायगा १६६1 पाच वायु शद्धि कै लिये बाू-मन 
जौर-चरण यादि-थोत्र-जिद्वा-घ्राण-मन तया बुद्धि-चिर-हाय-पादवं भौर 
अनन्तर मे पृष्ठ तथा उदर-दोनो जद्धापे-उपस्थ-पायु-मेद्‌ त्वक्‌-मांस- 
चिर -मेव तया मध्यियां शब्दस्य -रूप-रस्र-गन्धये सवे श्रुत मेरेदेह्‌ 
मे शुद्ध र्वे 1 प्षथा दमादि-अन्त प्राण मौर मनोक्ञान मेरे सव भगवानू 
दरिवेकी इच्या से शुद्धि क प्राप्त होवे 1६६।७०। 


हृत्वा उन समिद्धस्व वरुणाय ययाक्रमम्‌ । 

उपसहेत्य रुद्राग्नि गृहीत्वा मस्म यलनत ।७१॥। 

अग्निरित्यादिना धीमान्विमृग्याङ्गानि सस्पृोनु 1 

एतत्पाशुपत दिव्य व्रत पादचाविमोक्षणम्‌ ॥७२॥ 

ग्राह्मणाना सता भोक्त क्षत्रियाणां तयैव च । 

वैश्यानामपि योग्यानां यतीना च विदोपत 11७३1 

वानप्रस्याश्रमस्यानः गृदस्याना सतामपि 1 

विमृक्तिदिधिनाऽनेन दृष्टा नै ब्रह्मचारिणाम्‌ 1७४॥॥ 

अग्निरित्यादिना सम्यव्गृहीत्वा हय ग्निटोतवम्‌ ( 

सोऽपि पाशपतो विप्रो चिमृज्याद्धानि सम्पृदोतु ॥७५।। 

भस्मच्छन्नो दिजो विद्धान्मदापातेवय मनै । 

पापैविमुच्यते मस्य तिप्यते च न सदाय. ।13६॥ 

वीर्यमग्नेयंने भ्म वीर्यवान्मन्मम मत ॥ 

भस्मस्नानरतो विप्रो भस्मशषामी जितेन्द्रिय. 113) 

जिणमे ममिपामोने वरणवे निरु यवाद्रमट्वन कये रद्राभ्ि 
को उप्मदा कग्के मम्मकौ यल मे श्रटा कर्‌ ॥32। “भन्न 
सरथा मन्व रे दगा पोमाद्‌ पुर्यो यपो विमार्वन करर चतर 
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स्ने करना चादिए--यदही पाशुपत दिव्य ब्रत जो पाशो से 
विमोक्षदित्याने वाला है 1७२ा यह त्रत सत्पुरुष ब्राह्मणो को बताया 
ण्य है आर्‌ उसी भावि भ्षतियोको भी कहा ग्या है। जो इसके योग्य 
दैश्यहोवे भी इसको कर सफते ह) बिरोप रूप से यहु दिष्ययान व्रत 
यतियो के-तिये ही है ।७३। जौ वानप्रस्थ आश्चम, मे स्थिक है उनको 
स्‌ ग्रहस्थो छो भी यह समुचित है ) इसी विधि से. ब्रह्मचादियो की 
विमुक्ति होते हए देख गयी है !७४1 “अग्नि” त्यादि मन्नके द्वारा 
गिनि होत्र को भलीभांति ग्रहेण करके उसको भी भम्मषूपमे पाञुपत 
मरत वाला विप्र ग्रहण कर उपे विमानन करके अङ्गोका बश्पशं 
करावें ॥७५। विद्रादु द्विज भस्म से छन्न हुमा महापातवो के केसे 
होने वति पापो से विमुक्त हौ जाया करता दहै भौरसत्यमे लिप्तहो 


जाता है- दरे सशय नी है १७६। चयो निः भस्म अरिनक, वीर्यैहै 
अतएव भस्म रे सम्मत वीपंवान्‌ होता है । भस्ममे स्तातकरमेमे रत 
विप्र भस्मशायी भौर जितेद्दिय होवे 1७७1 


सर्व पापविनिमुं क्त. शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
इत्युकत्वा भगवान्ब्रह्मा स्तुत्वा देव समप्रमुः 1॥७८॥ 
भस्मच्छन्नः स्वयं त्स्नं विररामाम्परुजासनः । 
जय तेपा प्रसादार्थ" पुना पतिरीदवरः 1७६ 

स गत्वा चोमया साधं सनिध्यमकसेदम्‌,; । 

अथ स निहितं रुदर तुष्टुम: सुरपुगवाः ॥)८०॥ 
स्द्राध्यायेन देवेश देवदेवमुमापतिम्‌ । 

देवोऽपि देवानालोक्य घृणया च वृषध्वजः ।॥८१॥ 
तुष्टोऽस्मीत्याह देवेश्चा वरं दत्वा वरारिदा 
क्षणादन्तपितः राम्‌ वद्यादीना प्रपदयताम्‌ ॥८२॥ 
इमं यः परतेऽव्याय' द. चमू त्वा समाहितः 1 
सर्दीतीर्थफनं चैव सूर्मयज्ञफन्‌ तथा 1८३॥ 
सरवदिवद्रतफनं सरन्तोत्रफनं तथा । 

भराप्तोति सकल विप्राः बद्धया लिवमःनिवौ 15८) 
गाणपत्य मवा भ्रोनि देहान्ते मुने पुद्धवा ॥८५ 


सर्वाहि सदर पाशुपत व्रत कथने ] [ २३६ 


एमा भस्मसेवी पुरुप सव पापो से निमुक्त दोरर भगवान्‌ दिषके 
परागृज्य वो प्रप्त क्रिया करताहै 1 इतना कहकर ब्रह्मा भगवादूमे 
मगवान्‌ समप्रम्‌, वा स्यत करके स्वय पूणं स्पे भस्मपेद्धन होवर 
मम्बु जास्त ्रह्माजी) विराम कोप्राप्त होये ये दरक अनन्तर उनके 
श्रता कै लिय पदुभा के पति ईशवर वे उमा देवी के साय ग्मन करके 
र्यात्‌ जार प्रम्‌. सान्निष्य विया था। इपर उपरान्त स्‌रभ्रेष्ठाने 
सनिहित हए सू प्रदेव रौ स्तुति षी थी ऋषि वहं स्तवन देवा कै देव 
दवेदा उमापति वौ द्राप्यायवैद्रारहीवियाथा। दवने भीदेवो 
यो देखकर वृषध्वन प्रमु नं बहुत ही र्णा से उनके जमर दुष्टिपान 
क्रिपा चा ।७२८।७६।८०८१्‌। वहारि वे हनन करने बते देवेशने कहा 
थाम परम वुष्टष्ठो गया है मौर वरदान नी प्रदान किया था 
फिर उन्‌ ममी ब्रह्या थादि को दैदते-देयते भगवानु शम्भ, एव क्षण 
मत्रे कदीपरम्नाह्तिहो प्येये (षर्‌ श्रीदरूतमीने क्हा-मे 
पुरुप परमं समादित यौर धुचि हकर दष यघ्याय को पठता वह्‌ 
प्रतीर्योः मे तथा समस्त यजा वै यजन वदनं काफत एव पृष्यएय 
शम्पूणं देव प्रतो वा प्व गौर समोस्तोत्राकापय प्रप्तक्र निया 
फ़रतादै!ट् दि { समयावु शिककौ सनिपि मही श्रद्धामपस 
करे प्रद प्राप्त पिपा क्रतद) पिरह मुनिवेष्टो । वह देह ते वन्ते 
हो जाने पर्‌ गाणपत्य पद षो पा जाता है ।८२।८३।८४।८५। 


1 सिचं माह्त्य कथन ॥ 


वरयामि दियमराटारम्य शुगणुष्व मृनिपु गवा 1 
यट्भिवेदुषा दास्यं षीनित परनिप्‌.्रवे ११ 
मदमद षमित्यात मदमवापि मन्यिमम्‌ 1 
स मिवे मुकय एचि प्रप्यन्ति मूर ॥1>) 
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भ्रूतभावविकारण द्वितीयेन सदुच्यते 1 

अव्यक्तेन विहीन स्यादव्यक्तमसदित्यपि ।1३।1 

उभे ते शिवरूपेण शिवादन्यन्न विद्यते 1 

तयो पतित्वाच्च शिव सदसंत्पतिरुच्यते ॥४॥ 

क्षरस्िरात्मक प्राहु क्षराक्षरपर तथा ॥ 

हिव महेश्वर केचिन्म्‌.नयस्तत्त्वचिन्तका ।॥५। 

उक्तमक्ष रमव्यक्त व्यक्ताक्षरम्‌.दाहूतम्‌ 1 

रूपे ते शबद्धुरस्येव तन्नाभ्ना परम्‌ च्यते ।1६।1 

तयो पर शिवे शन्त क्षराक्षरपरो वृधं । 

उच्यते परमार्थेन महादेवो महेश्वर ।५७।। 

श्री सूतजी ने कहा-हे मुनिपुङ्गव । अव यै मगवादु धिवके 
महारम्य यो वतलाता ह आप लोग खवरण करिए । इस माहात्म्य कौ 
मुनिेष्ठो ने मौर शास्म ने वहत प्रवार से बहुतो ने कीक्तिन विमा 
दै ।१ केचित तकया मुनिगण जिस शिवको सूरिगण देखते दँ सद सद 
रूप वाला वताया है ओर सत्‌ तथा मसत्‌ भी सस्थित हरसा कहा 
३ 1२। द्वितीय भूतभाव विवार ते सद्‌-यदे कट्‌ वाते है 1 व्यक्तसे विदीन 
ह मौर सव्यक्त असवे दै-यह भी वतायादै।३वेदोना ही शिवमयं 
रूप रे युक्त ह कयि शिव से अन्य कोई मो वर्तमान नदीहै। सौते 
पति होने बै वारण मगवान्‌ शिव सहसत्पति पै जाया करते है ।४। 
पवनको शराक्षर स्वह्प वाते कहते ह तया शराक्षर प्ररभी कहते द। 
स्ट तत्वा प चिन्तन वरन वाने मुगिगण पियको महेद्वर वहते दै ॥*। 

र भौर अव्यक्त वहा टै मौर वात्ता्षर कहा है। येदोनोस्पर्ह 

प्तू शद्धरके ही भौर उनके ताममेये परमक्हेजति है।६।६न 

[सपर्‌ तिय णान्त 1 युघाके द्वारा कषरक्षिर प्रकटे जते । 

पाष ग महादेव मट्रवर ह 1७1 

ममाप्टिव्याष्ट यदुष ममदिव्यटि्तरणम्‌ । 

यदत केजिदाचार्या सिय परमरर्रणम््‌ १।॥४ 


शिव मादात्म्य कथन | [ २४१ 


समदिमाहरव्यक्त व्य व्यक्ति म्‌ नीशवय- 1 
रूपे ते गदिते दाभोरनास्त्यन्यद्स्तु किचन 11611 
त्यो. कारणभावेन दिवो हि परमेश्वरः! 

उच्यते योगदास्मज्ञं : समरिव्यषटिकारणम्‌ ॥\१०॥ 
्ेच् कषेशरज्ञरूपीति शिव कंश्चिदुदाहतः 1 
परमात्मा परं ज्योतिर्भगवान्परमेरवर. ॥१९॥ 
चतुविदातितच्वानि कषे्रशब्देन सूरय. । 

राहु षेत्रजञशब्देन मोक्तार परमेशवरम्‌ ॥१२। 

न क्िचिच्च शिवादन्यदिति प्रहू्मनीपिणः 1 
केचिदेग प्रशसन्ति महादेव म्‌ नीरवरम्‌ 1\१२॥१ 


वेदा्तच्वविदुप 


त्वविदुप. सम्यवभरत्यनुसारत. 
प्रारोन प्राणिति ह्यसावपानेन ह्यपानिति ॥१४॥ 


समष्टि मौर व्याप्टि गोषूप है वह समप्ठिव्यष्टिका कारणदी 
होता है 1 द माचार्येगण भगवान्‌ श्षिव को परम कारण कहते ह ।८॥ 
हे मुनीकवरो 1 सभाप्टिको अव्यक्त कहते ह गौर व्याष्टि को व्यक्तक्टा 
जाता है।वेदोनो रूप भगवान्‌ कामम्‌, केहीक्है गये कयोक्रि अन्य 
कोषभी वस्तु दै ही नटी ।६ उन दोनोकेकारणदोने के भाव से भग- 
यान्‌ शिव परमेश्वर है । सोगयास्य के ज्ञाताओने शिवक्यै समाष्टि 
व्याण्टिका कारण वाया है ११० णुद निद्रानो केद्वारा कषे्रभौर 
ले्ज्ञ रूप वाले मगवानु दिव को बनाया गया दै । भगवद्‌ परमेश्वर 
परमात्मा मौर क्षर ज्योति ह 1११1 सुरिगण चौबोस तत्त्वो कौही रत्र 
दन्दके द्वारा बहा वरते है भौर सेध शब्दसे मोक्ता परमेश्वर षौ 
कहा ६ै।१२। मनीपीमण यही कहते हदि दिवसे बन्य दद्ध भी नही 
है। गख लोग महादेवजी को शनीश्वर क्हवर प्रसि सिया कवरतेरहै। 
वेद वेदार्थं बे तो के विद्राद्‌ पुष्प मरी-माति शर.ति के यनूमारप्राणी 
न्च घ्राण मे ओर जवान ने अपान्‌ कट्ते ६ ।१३।१५। 


२५२ 1 { सूर्यं पुराण 


व्यानेन व्यानिति तया चोदानेन छ्य दानीति 1 
समानीति समानेन मन्दीति मनत्ता द्विजाः 11१५ 
गुद्धया विचारयस्येप पर एव महेद्वरः । 
समस्तरर्ण युक्तो वर्ततेऽसौ यदा तदा ॥१६॥ 
जाभ्रदित्युच्यते सद्धिरन्तर्यामी सनातन. ॥ 
यदाऽन्त करणु क्त स्वेच्छया विचरत्यसौ ॥१७॥ 
सुप्त इत्युच्यते ह्यात्मा स्वय तापविवजित. । 

न वाच्छकुरणधुं क्तो न चान्त.करणे स्तया ॥1१८॥। 
सर्वोपाधिविनिभुं क्त पुण्यपापविव्णितः। 

स स्वरूपे सदा ह्यास्ते सुपुप्त इति गीयते ॥१६॥ 
स्वप्नान्त चेव धुदधान्त विच रत्येष शकर । 
लदीतने यथा मत्स्यो गत्वाऽऽगत्य निवत्ते ॥२०॥ 
श्येनो चाऽय सुपर्णो वा श्रान्तः पर्मतवन्दरे । 

शेते सहत्य पक्षौ च प्रत्यगात्मा ह्यय तथा ॥२१॥ 


धामे धान ओौर उदान से उदान एव समान सेः समानदे 
ष्िजो ! मनसे मनी-रेषा कते है 1 यहं वुद्धि से त्रिचार करतादैकि 
भेश्वर परही है! जव सदा यह्‌ स्रमस्न करणो से युक्त यत्तं माने 
रहा करते है ।१५।१६। सत्पुरुषो के द्वारा अन्तयमिी सनातन जाग्रत 
येकदे जाया करते है 1 जवं यह अन्त करणो से गृक्न होकर स्थेच्छा 
से धिचार किया कर्ते ह ।१७। स्वय ताप से विवजित्त हौकर ब्‌ 
मात्मा सुप्त-ठेसा कहा जायो करता दै । नतौ यह वाह्य करणो सं 
भक्त हे तमान अन्तकरणो से यक्त है ।१८। यह्‌ समो उपाधियो से 
विनिम्‌.क्त ह भौर पुण्य पाप से रहित ह 1 वह सदा स्यख्प मे रदे हे 
मौर सुयुप्त-दस नाम से गान कयि जाया करते हं । १६ यह भगवान्‌ 
शद्धुर स्वप्नान्त गर बुद्धान्तं विचरण करते ह । नदी के तल मेजैभे 
मत्स्य जार्र जौर अपकर निर्वृति हो जाया करता है ।२०॥ ध्येन 
भयवा स्‌.पणं परवेताकी वन्दरा मे श्रान्त होता है मौर अपने दौनो पक्षो 


रिच माहात्म्य कथन | [ २५३ 


कोस हूत करके शयन क्रिया करता दै । उसी प्रकार से प्रत्यात्मा यद्‌ 
भीरं १२१ 

जाग्रत्स्वप्नगता भावास्तेप्‌, शान्तो म्‌ हुमुहुः 1 

संप्रसाद ततः प्राप्य परानन्दमयो भवेत ॥२२्‌ 

अविद्ययैव सर्वोभ्यं व्यवहारः परात्मनः 1 


गुणघर्मो यदि स्यातां सुप्‌ प्तौ रितः कथम्‌ ॥२३ 
सतया निमित्तभूतायामपिचाया द्विजोत्तमाः । 

बुद्धौ रमन्त्यामात्माऽपि भ्रमतीति जना विदुः 11२४ 
नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा नुद्धिसनिधिमत्तया 1 

यथा यथा भवेदूमुदि सात्मा तद्रदिदैष्यते ॥२५ 
वियाविद्यास्वरूपीति शंकरः कँदिचदुच्यते 1 

धाता विधाता लोकानामादिदेवो महेष्वरः (२६ 
भ्रान्तिविद्यापरस्चेति शिवरूपमनुत्तमम्‌ । 
अवाप मनसा सोऽय केचिदागमवेदिन- ॥२७ 
अरयेपू बहुखूपेष्‌, विज्ञान भ्रान्तिरुच्यते । 
आत्माकारेण सवित्तिबुं द्धिवियं ति कीर्त्य ते २८ 


जाग्रत्‌ स्वप्नगत भाव है उनमे यह मृहुमुंह शान्त षट फिर सम्प्रसाद 
की प्राप्त करकं परानन्दमय हो जाया करते ह ।२२। परात्मा कं विषय 
मे थद्‌ सभी व्यवहार अविद्यासेहो हुजा करता है) उनमे पदि गुण 
भौरधमं होते त्तोये सुप्ति कौ मवस्था रहित कंमे हो सक्ते ह । 
[२३। हे द्विजोत्तमो 1 निमित्त भूता अविद्या क होने परबुद्धि मे धरम 
दिलाया क्रते हं । मनुष्य ठेसा जनते ह कि यहं अत्मा भी भ्रमित 
होता है 1२४१२४५ नित्य अर सर्गगत जाप्मा बुद्धि कौ सनििधि मत्वा 
से जैषे २ वुद्धि दह्ोती है उती के प्रमान मात्मा इष्ट हुमा करता है 
।२५। कुच कै द्वारा भगवान्‌ शङ्करे विद्या-जविया कं स्प वामे है रेरा 
क्हाजातांदहै यादि देव महेश्वर भगवानु लोगो के धाता भौर 
विघाता ह २६॥ श्राम्ति विया पर चिव चा अमनतः च्यक + च 


॥। 


२४४८ ॥] [ भयं पुराण 


आगम केज्ञाता लोग यह्‌ कहते ह वि वद इल्दनि मनसे प्राप्त किमा 
है 1२७ वहुन स्मा वत्ति र्यो मे विज्ञान जोदै वह भराति-दस नाम 
सेक्हाजाता है ओर आत्माकार से जो भलीमांति का जान दोतादै 
वही विद्या इ नाम से कौत्तितत कौ जाया चरतीदै।२८। 


विकरल्परदित तत्व परमित्यमिधीयते 1 

व्यक्ताव्यक्तन्नरूपोति धिव कंस्चिन्निगयते ॥२६ 

धाता च सर्गयोक्ना विधाता परमेद्वर 1 

तयोविशनितत्वानि व्यन्रितशब्देन सूरय ॥३० 

चदन्ति व्यक्तशब्देन प्रकर च परा तथा । 

कययम्ति लशब्देन पुरुप गुणभोगिनम्‌ ३१ 

तत्र यच्छु-कर रूप नान्यक्त न च राकरात्‌ । 

यो हततस्थिगणस्पापि सर्पस्य प्रृते पर ॥(३२ 

चतुविवरच त्रिविध स एव भगवाल्शिव । 

स॒ एन सर्गभुतात्मा सर्गभरुतभवोद्ूव ३३ 

आस्ते सर्गरतो देवो न च सवं व्र दृश्यते 

योगिनामपियो योगी कारणाना च कारणम 1३४ 

सद्राणामपि यो सद्रो देवतान च देवता 1 

ब्रह्माद्या जपियदेग न विदन्ति महेदवरभु ॥) ३१ 

विकल्यौ से रहितं जो तत्त्व पर होता वही पर कट्‌ जाता है । 
रुच विद्वानो क दवारा शिव व्यक्त -अव्यक्त स्म वते है -पेसा कहा 
जाया करता है 1२६ पस्मेदवर्‌ सन लोको के वत्ता मौर विधाता ट । 
उन दौनौ कं बीसतसतव व्यक्ति शब्द कं द्वारा गहे जति रहै- ठेसा सरिगिण 
कहते हँ ।३०। तथः व्यक्ति शब्दे कं द्वारा पया प्रेति को कदत है जीर 

"इस शब्दके दार गुणो काभोग करने वाले पुरयको कहा 

क्ते हे ।३१। उममे जो सद्र भगवाद्‌ का रूप है वहं श्ट भव्यक्त 
नही होता दहै । जो हेषु इस त्रिगुण (तत्व-रजन्तम) का होता है बहुभी 
सवै भ्कृति ने पर्‌ है 1६२! वहु भगवानु शिव चार प्रकार के तथा तीन 


सिव माहात्म्य कथन |] [ र्भ 


भ्रकार के होते ह मौर वह दिवहीकेरूयदे! वह ही सरमस्तःश्रुतो के 
मात्मा हं आर स प्राणियो कं भव कौ उत्पत्ति ह ३३! देव वैसे मभी 
मे विराजमान.रहूने वलि ह दि्ण्‌, के सर्वत्र वत्तं मान दिखलाई नदी 
दिवाकरे ह जो योनियोकेमीयोगीहं भौर काट्णोके मी कारण 
ह 1द४। सव एकादश स्द्रोकोभीजोरुद्रहै अर्थात्‌ सर्वोपरि विराज 
मानदेवहं भौरस्वदेवोकेभीजौदेव ह ब्रह्या भादि महान्‌ देवता 
भौ निष देव महैश्वर का यथादंरूप से ज्ञान कर प्राते हं चह मदैश्वर 
देव रेते ही ह ।३५। 


यं ज्ञात्वा न पुनर्जन्म मरण वाऽपि वियते ।1३९॥ ` 
यदाऽऽपदो देहभृता भवन्ति प्राणाद्ययप्रातिकृतस्तदानीम्‌ । 
विहाय देवं जगदेकवन्धु दिव न चान्यः परिहा रतु" ॥३७॥ 
आस्ते शियुर्वरान्सर्वान्सर्वेषां देहिना सदा (1) 1 
देहुगृत्कण्यते तस्मान्तिगु णोऽपि महेश्वरः \॥३८]। 
भूयानत्र गतः कालस्त्रैकं जन्म गच्छतु । 
जिज्ञास्यतामियं तावन्ृक्तिरेकेन जन्मना ॥३६॥ 
भक्त्या मगवत्त. शभोरिति देवोऽब्रवीद्रविः 1 
सक्ृत्सस्मरणाच्छमोर्नश्यन्ति क्लेशसंचया ४०1 
मुक्ति प्रयाति स्व्गाप्िस्तस्य विघ्नोऽनुमीयते । 
तेस्मात्तटित्लतालोल मानुप्य प्राप्य दुर्लभम्‌ ।\४१। 
दिवं सपूजःन्नित्य भवत्या ह्यात्मोपलन्धये 1 
मोहनिद्राप्रसुप्ऽस्मिन्पशुपा्नशत कुले 11४२ 
जिन महेश्वर देव का ज्ञान ययाथेरूपमे प्राप्त वरसेनेषर्‌ द्मे 
ससार मे पूनजेन्म भौर भरणनदौ होतादै1 देह्‌षार्यं फौज 
मपदाएुं होती है उस समयपे प्राणो ऋ विना षर देम धामी ही 
आ करती है 1 उम फाल में जगत्‌ के एक वन्धु चिवदेव षौ ष्टोडवर 
भन्य बोई भी परिहारक्यने वारतुनी हृयाश्य्वा 12६४ 
सदा समस्त देह पासियो के सचवरो मे शिशु होना} शर दाग्य ~ 


२५६ ] [ सूर्यपुराण 


निगुणभी महेश्वर प्रभ देहधारी है-रसे कहे जाया केह ।इदा 
धुन यहा पर जन्म मो एक काल प्राप्त होता है । उसमे यह जानना 
चाहिए कि यह मुक्ति एक ही जन्म ते हो जावे 1३६। देव रवि ने यही 
वताय किएक ही जन्म मेमुक्तितभी हो सकती दै जव भगवद 
कम्भु की भक्ति होवे) क्योकि भगवाव्‌ हम्मुके केवल एव दौ वारे 
स्मरण कणे से सम्पूणं वलेशो के समुदाय नष्ट हो जाया करते दै ॥४० 
भौर वहे स्मरण करम वाला पुक्ति कौ प्राप्त हो जया करता है। स्वर्गे 
की प्राप्ति तौ उस गुक्तिके पानेमे विघ्नसूपही अनुपान किया जाया 
करता है । इतततिए बिजली कम चमक के समान यह मनुष्य का जीवन 
जो परम दुलैम है। षस मनुष्य जीवन फो प्राप्त करके नित्मदही 
भक्तिकी मावना से घात्मा पौ उपतच्धि के लिये सगदाद्‌ रिव वा 
अच्छी तरह से पूजन करना चाहिए 1 यह्‌ ससार रेसा है षि दमे 
वन प्राय मोह कौ निद्रा मे प्रषु रहता है मौर यह पयु केतक 
पाशो षिरा हुमा होता है ।४१-४२्‌। 

पुरूपा कतदत्यास्ते ये शिव शरण गता 1 

पृत्रदारगृहकषेत्रनधान्यधिमेदिनीम्‌ 11४३ 

लब्ध्वेमा मा कृथा दपं रे रमा क्षणभगुराम्‌ । 

व्यक्तवा क्रोध च काम च लोभ मोह्‌ मद क्था ॥(४४॥ 

जना यजध्वमीशान समीहितफलमरदम्‌ । 

यावन्नाम्येत्ि मरण यावन्नाध्येति वै जरा 112५।। 

यावन्नेन्द्रियवेकल्य तावदेवार्च॑येश्वरम्‌ 1 

ये यजन्ति ने देवेश विपयासवमोटिता ।४६॥ 

शोचन्ते हि मृता पड्धलग्ना वनगजा इव । 

काल सरनिदितापाय सपद पदमापदाम्‌ ॥४७।॥ 

समागमा सापगमा सवं तादित गुरु 1 

यजन्ति ये विदित्वैव लिद्धमूतिमरेश्वरम्‌ ॥\४८॥॥ 


श्शिव माहात्म्यं केथन ] [ २४७ 


लभन्ते विपुवान्कामानिह्‌ चापूत्र चाक्षयानु 1 
याराघयच्न विपेच्धा सर्व्न विश्यतो खमु १४६ 
बरही पुप्प इृतदृत्य ईँ अर्यात्‌ उन्होने मनुप्यः जीवने ब प्राप्त 
कमै का वास्तविक नाम प्रास कर तिया है जौ भगवानु शिव 
दारणागतिमे प्राप्त हो गये ह ।४३। महामूढ मनुष्य । पृत्र-हारा-गृह -- 
सेत--षन-धान्य-कऋद्धि गौर भूमिःयादिको प्राप्त करके भौर इस 
एकदहीक्षणमे विनष्टहो जने के स्परमावि वाती तष््मी कये प्राकर 
श्यर्यं ही घमण्ड मत करो । कम-क्रोध-लोम-मोह्‌ तथा मदकोव्याग 
करके है जनो 1 भग्वावु ईयान काही भजनक्रोजौ मभी दित फल 
कैः प्रदाता ह) इतं मानृप जीवन मे जिस समय त्क मृत्यु नदी आतीहै 
भीर जव तक्र -दृद्धता नही उपस्थित होनीदै। जव त्तकं इन्दिषोम 
विक्रतता नदी हाती दै तभी तक भमव शिव्र फा अर्जन बरना 
चाहिए । जो सरोम विपयरूपी मदिरा के कारण मोहित होकर देवेश्वर 
के भगनःनहीक्रियाक्रतेर्हैवे जव मृतहोते है तोकीचमे प्रमे हृष्‌ 
हायीकेही समान शोक वियावतेह। महक्राल सनिहित अपापो 
घाना मौरये सम्पदे परम आपदाआवा ही समागम भीर 
अपगमो से युक्त है । सर्व गुर उपस्थित है 1 जो लोग द्रम तरह का जान 
भ्रापठ कसे लिद्न मूति महेदवर प्रमु क्रा मजन वियाक्रतर्ह वेयदेा 
ससारमे वेहू म मनोरथा वा लाम प्राप्त भ्रियो करते भौर परनोग 
भे भी अक्षय भमोगवोप्रात्त क्लेष! हे विपेन््रो । दमलिषएु सर्वजन 
दिश्वतोगुप महेश्वर की आराधना करो १४८३-४६॥ 
क्षिप्र यास्यय तेनव सायुज्य नाव सशय ॥ 
भवत्या भन यजेयस्तु महापातपवानपि 1५०11 
सोऽपि याति पर स्यान विराप्तपुर्यान्वित 1 
अ्मेधसदछ्राणि राजमूयशतानि च ॥५६१॥ 
महेशा्च॑नपूण्यम्य कना नार्हन्ति पोडभीम्‌ 1 
ग्रौडन्ति धिश्तवो यत्र लिद्ध ष्वा व्रजन्ति ये \४२्‌॥ 


२४८ | { सूयं पूराण 


सैकत मृन्मय वाऽपि ते भवन्त्येव भ्रुभूज 1 

आध्यासिमिक चाऽऽपिदैग दु ख चैवाऽऽधिभौत्तिकमु ।\५३५। 
देचादीना विदित्गैन मोक्षार्थी शिवमर्चयेवु । 
अपारतरपर्यन्तादुघोरात्ससारसागरात्‌ 1 
महामोहुजलात्कामक्रोघग्राहात्सुखोमिण ॥\५४॥ 

प्राज्ञो वेदान्तविद्योगी निर्ममं निरहुकृति । 

एको योगी प्रशान्तात्मा स सतरति नेतर ॥५५॥ 

दान्त सुयतो ध्याने निराशो विगतस्पृह 1 

सर्गस ज्ञ विहीनदच मिन्द्रो निषूपल्लव ॥५६॥। 


वहते शीघ्र हीउसीही केदारा सायुज्य को प्रा होता ह 
समे कुख भी संदाय नही है । जो भक्ति से भव का भजन किया करता 
है बह महापातको को भी विनष्ट कर दिया करता ई ।५०। षह पुश्प 
भी अपनी इ्छीस प्र्नो के सहित परम स्थान फो प्राप होता है 1 एक 
सहघ अद्वेष यन्न भौर सौकडो राजसूय यज्ञ॒ भौ महेश भगवान्‌ के 
अम्यचंन के पुण्य की सोलहवी क्वा क्यो भौ प्राप्त नदी कर सक्ते 
1 जहा पर छट २ शि क्रीडा किया करते हं वहां परलिङ्घकी 
रचना करके जो गमन किया करते हं ।५१।५२ वानु का अथवा मृत्ति- 
काजोलिंद्ध वनते वे भो अगते जन्ममे राजा हुमा करतेर्है॥ 
देवादिको को भौ आध्यात्मिक-काधिदैविक ओौर आधिभौतिक दुख 
हा करता ह--ठैसा सगदाकर गक्ष कौ प्राप्त करने की इच्छा बाले 
पुश्य को भगवान दिव काही अम्यचंन करना चाहिणु1 यद्‌ ससार 
अपार तरषर्ेन्त वाला ह जीर महाव पोरसागरे गेही रमानदै। 
इसमे महान्‌ जो मोह है षही जल भरा हमा रै भीरः बाम पतया 
कोय जोव ही वडे-डेप्राह्‌ है मौर घुल भो विषया मे भित 
हैयेहीतर्मे है) इस ठेते महाद्‌ भीषण ससार सागर को प्राय-- 
देदह द क्ष्तर योपद-मणरः से सदित--अदुदर्‌ से सू य-प्रमदन्त 
आत्मा कला योगी ँरकर इसे पार जायाक्र्तादै कय कोई भी 


चिव माहात्म्य कथन | {[ रण्ठ 


इसकोषार मही कर सक्तादहै{ दान्त ध्यान मे षुसयत्त-निराय 
ओर सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित - सवके सद्धं से विहीन-- 
निद्रंन्् उपद्रमो से रदितदहीदइस संसारसे पार जाया करता है। 
1५३-५६] 


सर्गकर्मफलत्यागी जडान्धवधिराकृति 1 
भित्रारिषु समो मैव समस्तेष्वेव जन्तुपु ॥५%७1 
एब सुदुर्लभो मोक्षो न स्याद्योगीव ताट्दा । 

सर्गे पृथिव्या पाताले मक्ता प्रकृतिजेयुं णै ॥५९॥। 
एव सुदुर्लभ ज्ञात्वा मोक्ष हि चहुसाधनम्‌ । 
पूजयच्व महादेग कर्मयोगेण चान्यया ।५६॥ 

कमं पूजा जपो होम शभोर्नामानुकी्तेनम्‌ ! 
कर्मयोगा समाख्याता एतं. पूज्यो महेश्वर ॥६०॥ 
यय काममभिष्यायेत्तदपितमना शिवम्‌ । 

सपूज्य त तमाप्नोति साचिभ्याहु यथा पुरा ॥६१॥ 
तन्नामजापी तत्कर्म रततिस्तम्दतमानस 1 

निष्काम पुरूपो विप्रा स स्दरपदमदनुते *६२॥1 

य सर्वदा्नेयेदीश स सद्र इव श्रुते । 

पापहा सर्गमर्व्याना दर्शनत्स्परशनादपि ।*६३॥ 


जो मनुध्य सभी कमोके फन का त्याग करे काना है मौरमैते 
कोई मदनु जड एष विराटो उसे ही समान याद्रति रखने वाला 
ह्ये वदी इसपे पर दौत्ताडहै। जोमित्र सौरव दोनोमे समानमणव 
रखता हो अर्थात्‌ सवका ही भिव जँक्ारहे तथा पव प्राणियो के 
हित क्सने वाला उसीको मोक्ष प्राप्त होता है। यद मोश्द्म 
प्रकारषे रम दुरवमदै) वसाही योगो जैसा जगा जएर बवता 
चके उसीवौ भो होता दै थन्यया महीं होताहै) सभौ तोय 
पृष्वी मे-पाचालमे प्रदतिजन्य योक दारा मुक्तटेतेह। दस 
प्रवारस्ने परम दुम जानफरमोद शोद्टूनते मायने वाता 


२५० |} [ सूरय॑पुराण 


समद्चना चाहिए 1 कर्मपोग रौ शी महदेव प्रभु का पूजन करीभीर 
अन्य प्रकार से करो १२५७।५८१५९॥ कर्मं एूगाजर-टोम-समु के एम 
नामो का कौीर्तन-येस शी कर्मयोग कटै गये दै । इन्दी पै दवारा महैरवर 
प्रभुका पूजन करना चाहिए ।६०1 जिस जित काम का उत्तर व्यान 
करे वहु सब रिव के लियं भदित मन वाला होवे । पहिने सावित्री 
देवौ ने कहा हँ कि भगवान्‌ शिव कयै प्रजा करके उसी सी कौ प्राप्त 
करलिया करता है 1६१ हे विप्रो) हिवकेनामोका जापक 
वाला--शिव फे कमो मे रति रखते वाला--शिव केचरणो मे ही 
मन सलम्न रखने बाला--निष्काम पुर्पही सद्र कं पद को प्राप्त 
किया करता है \६२। जो स्वेदा का पूजन निगाकरतारह वह 
भूतल मे सुद्र की तर्‌ से रहता है । वह मनुष्य दर्दान -जौर स्पशंन 
सेही सव मनुष्यो क्रे पापो का हुरण कर देनेवाला होत्ता है) ६३। 


॥ ष 





॥ अरून्धती-सावित्नी सम्दाद्‌ ।1 


पतित्रता महाभागः साविनो वरवणिनी + 

यदाह्‌ तददात्माक सूत वाक्यविदारद ॥१। 
स्वगे ता शोभना दृष्टा गणै सनैरलछृताम्‌ । 
अरुन्वत्युत्तमा खीणा परय पृच्छच्छुचित्मिता 11२11 
शतश सन्ति सावित्रि देवा स्वगनिवासिन 1 
देवपल्यस्तथैवैता सिद्धा सिद्धाङ्गनास्वथा 11२ 
ने तेपामीहमो गन्धो न कान्तिने सरूपता 1 
चान्येपा विद्यते शोभा यथा ते पत्तिना सह 11४11 
न चैवाऽक्त्पजातानि भ्राजन्ते सुरयोपिताम्‌ 1 
यथा तवे तथा पद्युर््ाजन्ते वरर्वाणिनि 11५11 
नास्ति कान्तिविमानाना शक्रादीना दिवौकसायु 1 
विमानस्यापि ते स्ान्तिस्तरुणार्कायुतय.ति 11६॥1 


अरून्धती-पाविधी सम्बाद्‌ 1 1 २५१ 


तप प्रभावो दातं वाकं वा कतविरतरम्‌ 1 

युवयोरतन्ममाऽ्चक्षवं ययावद्ररवभिनि ।७11 

च्छवियोने कडा-है वाक्व वि्लारद सूतजी । महामाम बाली 
पतिव्रता पर विनी साविघ्रीने जोभीक्हा या वह्‌ भाप हमकौ 
मतलादये ।१। मरूतजो ने ग्टा-सव मूणो से यलद्धु.ता उसको स्वगं मे 
देखकर जौ किं परम शोमा से समन्वित थौ शुचिस्मित वाली भौर मव 
स्रियो मे उक्तम अ्न्धती ने उनसे पूद्ा या।२। ह सावित्रि । सवर्गम 
निवाप्त केरे वाति देवगण संकडोदहीरहैतया येदैवोकी पलिमाभी 
है-सिद अर वहां पर सिद्धोद्धनएे भीर किन्तु उनमे सी गन्य 
नही है भौर न उनकी एेसी मुन्दर कान्ति ही है गौर सर्पता हीह) 
मन्यौ कौदेसी शोमा भौ नदी है नैस कि वुग्हारी भने पतिदेव क 
साथमे रहने पर हुआ करती टै ।*४{ हे वरवभिनि ! आकल्प जात 
भी सुरोकीस्वियो क उप प्रकार के गुग्रमान नही ह जैसे वुम्हारे भौर 
आपके पतिदेव क भूषणादि भ्राजमावन हु करते है ।५। शक्र आदि 
देवो के विमानाकीभी वमी नहीं है जेसी तूण भर्योकी दस हजार 
सर्पा म एकत्रित हने पर ओोद्यतति होवे मापके विमान की करन्ति 
द 1६! हे बद वणिति ! भपदोनो काक्या यहतेप का प्रभावेदै या 
दान~कमं भौर ऋलुम कौ अधिकता का प्रमाव देसा है! यद्यपि 
हमक वतलदए 1७1 

शृण प्वैततनमहा मागे यत्कृत पूवैजन्मनि । 

भर्त्रा सह मया मद्रे शाभोरायतने युभे ॥८ 

कृत समाजेन सक्त्या योमयेनोपलेषनम्‌ । 

स्वर्गप्रा्तिरिय तस्य कर्मण फनगुत्तमस्‌ ६ 

सीर्थोदकै सुगन्धैश्च (?) स्नापितो यदुमापति 1 

तेन कान्तिरतीवैपा देहऽभूव्रिदरेष्धरि ॥१० 

मन प्रसाद सीम्यत्वक्षारीरीयाचनिषरंति 1 

यत्पियत्व च वस्य तदुघरनस्नानज फलम्‌ ॥११ 
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धाह चादः प्रम॒स्वास्थ्यमारोग्य चास्वेगता । 
श्राप्तिश्चश्चेपकामाणा दधिक्षीरफएल शुभे ॥१२ 
सौगन्ध्य यत्पर देहे धूपदानम्य तत्फलम्‌ ! 
गीत त्वस्तया नाप्येनियमेश्च धृथग्विधं १२ 
तोवितो भगवानीकस्तस्येय पु्टिरु्तमा 1 
वर्गेप्सुने। सत्यवता मया च शुभदे 1१४ 


प्राविव्रो देवीने काहे मदाभागे | भाप अव इसका मुञ्षते 
श्ववण कर लीनिषएकरिजो कुक पूवे जन्ममे कर्मभरियाहै। है 
भद्रे ! अपने स्वामी के सायर्भैने भणवानु शम्भुके परम दुमे यतन 
भे भक्तिः भावनास्े समार्णन क्रियाया लौर्‌ गोमय (गोबर) सै उपकेपने 
भीक्रियापा। यस्व मे प्राति उसी युभ कम्मं का उत्तम पुण्य 
फल है 11 ८॥१६॥ सुगन्धि तीर्थोके जलोत्ते जो उमापतिने स्नानं 
कियायाटेत्रिदशेदवरि! उपो पद्‌ एेसौ उत्तम कान्ति भेरेदेहमे 
होगर है ।१५॥। मनप प्रसाद का होना- सौम्यता भीर नजो शारीरिक 
निवृति तथा सवक्रा प्रिष्त्व जो होना है उषतधृनसे क्रिये ण्ये स्नानं 
काही फल दै ॥११॥ आद्धाद-परमोत्तम स्वास्थ्य का होनान्भारोष 
बौर चाष्वेगता तथा कामोकौ प्राप्तिहिधुभे | ये घ्तबदयिभरक्षीर 
फाहीउत्तमफ्लदै। हे भुभे। मेरेदेहमे जो परमोच्ृष्ट सुगन्धदै 
वहुघुपदानकाटी पुष्य-कल है। गीत-जाप्य-नियम जो कि पृथक्‌ 
प्रकारके दह उनदेदारा भनि भगवानु रशको तोषित क्रियाया उही 
मी यह्‌ उत्तमा पुष्टि 1 दे युमद्शने । रने भौर सत्यवाद्‌नेस्वं 
फी द्च्टाी घी ।॥१२॥१३।।१४ 

कृतमेतदतो न स्थादावयोर्मोपसरक्षप. । 

ये निशिता नराः सम्थकघूजयन्ति महेश्वरम्‌ ॥१५ 

तेषा ददानि विवेश देवो मुक्ति सुदुतंमाम्‌ ५९१६ 

संवमुक्ताऽ्य साविथ्या मुनीन्द्रा हृष्टमानसा । 

दरह्यरनुषा (दाविरानौ प्रणिपस्येमशरवोद्‌ ॥1१७ 


अरून्वती-त्ावित्र सम्वाद ] [ २५३ 


सा पूज्या सा नमस्कार्या सा साध्वी.सा पतिव्रता) 
या पूजयति सावित्रि खदा हैमवत्तीपतिपर्‌ 1१८ 
यमारध्य दिति. पूततौर्तेभे शक्रपुरोगमान्‌ 1 
दितिश्च दैत्यान्विदिघान्विनता गरुडारुणौ ॥१६ 


शचवंशीमूलाश्चान्याः सपज्योमापति पुरा । 
प्राुश्वाभिमतान्कामारतमीदा को न पूजयतु ॥२० 


समिनन्द्ाय ता चैव वसि्टाधंशरोरिणी । 
जगाम स्वाश्रम साध्वी सर्वदेवगणाचिता २१ 


हमने मही क्रिया दै इसीसिये हम वोनो के भोग का सक्षयनही 
ता दै1 जौ विय क्रियि हए नर महेश्वर भगवान्‌ का मलीन पूञन 
क्रिपाकरते ह विश्वेश उनको सुदुलेम मुक्तिका प्रदान क्रिया करते 
है ॥१५।१६॥ श्रीसुनजी ने कदा--सावितरीके हारा इस प्रकारसे 
कही गयी थी 1 दके अनन्तर मुनीन्द गण प्रम हृष्ट मन वसि हीते 
हए यतत हगये चे । ब्रह्मप्नुपा ने श्रिवाञ्नान दोनो का प्रणिपात करके 
यहषहाथा ।१७ । सदन्धती ने गदा वह्‌ पज्या है-नमस्कार करने 
केयोग्य है-ददं साध्वो ओर पतिद्रताहै। है सावित्रि | ओ सर्ददा 
हैमवती कै पत्तिक पूजा जिया कप्ती है ॥१८॥ जिनको समादाधनं 
केरके बदितिके शक्र जिनका भग्रणीहै देसे पतोकौ प्रप्तिशीषी 
ओर्‌ दितिने नेको दत्यो को प्रसूत क्ियाधा तथा विततान बरुढ 
सौर अद्ड-उन षो प्रो को जन्म प्रटण कराया था ॥१६॥ शत्रौ भौर 
उवी प्रान जिनमे ई देसी अन्य महिताओो ते पिते मयवानु उमापति 
का भन्ति पूजने करके मपने अभिमत कापरनाभौ को प्राप्तिकीषी 
खत ईश को कौन नदीं पूजेगः ॥\२०॥ मुनिवर वसिष्ठ जी की मर्षा. 
द्जिनी देवी अर्ण्वठी उक धवि देदीः को इस शरक से मभिनन्दन 
करके वह्‌ साघ्वी सव देवगणो के वारा समित होती ददं अपने आम 
कोची मर्वीयी (देश 
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एव समच्यं गौरीयं श्रहुषानाश्च योपित्तः । 

लमन्तेऽभिमतान्मोगान्प्रावित्याहं यथा दिनाः ॥॥२९१ 

ये नराः सकृदप्यत्र पूजयन्ति त्रिलोचनम्‌ 1 

ते धन्यास्ते महात्मानस्ते कृतार्थारच पण्डिता. ॥॥२३ 

धर्मार्थकाममोक्ष लिङ्खार्चा हेतुरुच्यते । ` 

सर्वेषा प्राणिनां विप्रा इन्द्रियाणां यथा मनः ॥२४ 

हृत्पद्यर्कणिकावापस तेजो म़तिममद्खिनम्‌ । 

नि्मुमा निरहुकारा ष्यरायन्ति ज्ञानिन सदा 1२५ 

शौलजं वाणनिद्ध॒वा पृजयेद्धिधिवत्सदा 1 

मृदारुषटितः वाऽमि रल्ज वा गृहाश्रमो २६ 

साञ्नाज्य मनुज. कैरिचस्स्वाराज्य न तथा पररः । 

तथा वैराज्यमन्व्च लिङ्गमिष्टा तदैश्चरम्‌ ॥२७ 

दोचन्ते ते पर हीना अमाग्यादन दिने दिने) 

प्रमादेनापि येनोक्त जिव इत्यक्षरद्वयम्‌ ॥२८ 

इस रीतिमे शद्धा करने वाली नारियं भगवान्‌ गौरीकेपतिषा 
अस्पचेन करते भभिमन भोगोकी प्राप्ति किया करती जैषाकि 
हद्ठिजो। सावित्री ने वहाहै ॥२२॥ जौ मनुष्य एक वारमभी 
यहां पर त्रिलोचन प्रभु का पूजन क्या वरतेदँषे पुरुप परम 
धन्य ॒ह-महान्‌ नात्मा वनि है-कृतायं है भौर महान पण्डितं 
1२३11 चर्म-अयं-काम भोर मोक्ष इन वारो पदार्थो की प्रास्ति 
फा देतु धिवालिद्ध पृजादही बतलायौ जत्तीहै। सवप्रापियोमेचिप्र 
उत्तम होते जिगभ्रकारमे समस्तद्न्दियोमे मने शितेमणिदै। 
षदप स्पी कपल की कणिङामे सावास वलि भसङ्गी-तेजोभुत्ति धिव 
भा निमेयदोक्रर भौर बदद्धारसे रहितहोते हए नानी पुष्वमदादही 

" प्पान ग्रियाक्रते ह 1२४२१५१ शंलये नितितया वाणालिद्खुका 

जो विधिःविषान के साय सदा पूजन क्षरता है भपवा भृततिका तया 
याने निपितयारस्नोजे रित सिद्ध का गस्य पूजन रिया भरता 
हैतोतृपनुप्योबे हारा साप्राज्य तथा दूमरोके दवारा स्वराज्य भौर 
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अर््यौके द्वारा वैराज्य उप्त समयमे ईश्वदके लिद्धं वा सजन करके 
क्ियाथा।जोहीन रहै ध्ाघ्न वे गोची क्िियाकरते दँ ओर दिन-दिनि 
भे माग्य रहिते विन्हनि कमी प्रमादे भी जपने मुख से “हिव 
षवदो भक्षरोकोक्भीभीनही कटाह 7रहणरजारणा 


स॒पूज्ये सवंसामान्ये स्वाराघ्ये सर्वेकामदे । 
`मवेऽपि सति सीदन्ति भाविनो यत्तदद्भु तमू २६ 
उपसर्गा. क्षय यान्ति च्द्द्यन्ते विष्नपल्लवा । 
मन" प्रसन्नतां याति पूज्यमाने महैश्वरे ॥३० 
पूजिते सर्वदेवेश सर्वदेवनमस्कृते । 

पूजित्ता सव्दिवाः स्युयं तोऽमौ सर्वेगो विमु ।३१ 
शिवार्चनरतो नित्य महापातक मवे. । 

दौपैन ज्लिप्यते विद्राम्पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥३२ 
किमत्र शाह्मालाभि. सक्नेेणोपददिदयते । 
वप्रापारान्सकलास्त्यक्स्रा पूजयध्ग महैरवरम्‌ ।३३ 
निकटा एव दृश्यन्ते कृतान्तनगरदुमा 1 

श्चिग स्मर जिग ध्याय जिग चिन्त सर्गदा ॥$४ 
क्रिवेदं क्रिमुवा शाक्तः किवातोर्थादिसेवया) 
शिवः सपूज्यता नित्यमुपदेशोऽयमुत्तम. १३५ 


भवोर्मांति एूजन करते क योग्य--समी के लिये प्रम साधारण-- 
अपने द्वारा मारधना करने के योग्य- समी कामना को प्रदान करम 
यलि भगवान भवेके विद्यमान रहने परभी माव वाते लोगदुख 
उठाया करते ई यह्‌ एकं परम अद्धः..त वात है ॥२६।) उपसग सव श्रय 
कोप्राप्यहो जकत्रिह मौर विष्य पल्लदो का दछेदनहो गन्ना है) 
महेश्वर भगदादे के प्रजन करने एर मत प्रस्तताके ्राप्त दो जता 
& \ सवं देवो द्वारा वमद सवं देवेराके पूजिते होने पर समी देव 
पूजित दहो जाया करते है क्योकि ह विभु सभीदेवोमे निवास क्रिया 
क्रते है ॥३०।३१॥ भगवानु शिव के बर्चन में. मित्यन र्द्ते वाला 
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विद्वान पष्य महापावकोसे होने वति दोपोक्े लिष्तनही होताद 
जैषेपद्मकापत्र जनमे लिप्त नही हुमा करता है ।३२॥। इस विषय 
भे दास्यो की मालाभोसेक्यालानदहै। सक्ष से ही यद्‌ उपदेश दिया 
जाताहै कि सकल ग्यापासोकोत्याग करके भगवानु मरैश्वरका ही 
पूजन करो ॥३३॥ सवदा भगवानु दिव का स्मरण करो--शिवेका 
ध्यान करो भौर शिव का चिन्तनकरोतो वृतान्तके नगरकोद्रमनि 
करही दिखलाई दिया करते ह ॥३४॥ वेदोसे क्या प्रपोजन है-- 
्ारूोमे भी वया लाम है मयवा तीथं आदिके सेवन से भया प्रयोजन 
है केवल नित्य भगवान्‌ शिव काही पूजन करो । यही सर्वोत्तम उपदेश 
है ॥३५॥ ॥ ~ ~ 


अयमेव परो धर्मद्चीर्णमेमेतत्परं तपः। 
इदभेवाखिल ज्ञान पू ननं यम्महेशितुः ।1३६ 

शिवि दत्त हत जप्त वलिपूनानिवेदितम्‌ 1 
एकान्तोऽव्यन्तफल तदूवेनत्रात्र संशयः ॥३१ 
कर्भ्रुमौ हि मण्नुष्य जन्मना नियुतैरपि । 
स्वर्गापवरगेफलद कदाचित्पराप्यते नरैः ३८ 
तदीदृग्ूलभं प्राप्य नाच गन्तीह्‌ ये शिवम्‌ 1 

तेपा हि हस्ते मूर्खाणां विवेकः कुत्र तिति ॥३६ 
आराधितो हि यः पुसा हेकामृप्िकं फलम्‌ 1 
ददाति मगवार्रमुः करत न प्रतिपूजयेत्‌ 1४० 
यो यमिच्छति विव्र्राः समाराध्य महश्वरम्‌ 1 
नि.सङ्ययः तमाप्नोति पुरा गेश्च कणो यथ ॥1४१ 
दृष्टः संपूजितो घ्यारः सस्मृतो वा स्तुतोऽपि वा 1 
यो ददाति नृणा मृक्ति रास्मात्कैर्नाच्ते शिवः ॥1५२्‌ 


िय का कम्पन हो रदति पस्धमदै। इमदा वीणे षरनाही 

परमतपटै। पद रम्पू्े्ञानदै रि मदेश मगयादु वा पूजनया 
श १ न ९ 

अवि (९६ भपवान्‌ पिद वद उदय करे दिया हूर दान-ह्षन- 


` अष्न्यवो-सावित्री म्बाद ] {२५ 


जाप~वलि-पूजाजो भौ निवेदित मिया गधाहै वह्‌ एकान्त ख्य बत्य 
धिक फो श्रदान करने वाला होता इसमे ेशमात्र मी सक्शयनदीहै 
11३७ यहु कपेभरूमि है । इसमे मनुप्यः योनि अरयो जन्मो के प्ठातु 
ही प्राप्न होती ह द्रायद कदाचिृ ह्वी मनुष्यो के दाग मनुष्य जीवन 
मे भी स्वमं-अपवगं के एन देने वाना प्राप्त श्रिया जाया कर्ता है! 
तार्यं यहदहै ङि शायद कोहो स्वर्गे सौर मपवे के फलक प्राप्त 
करियाकरताहै नहोतो समी मगना यह दुर्म जीवन व्प्यहीगेवा 
दिपा करते हैँ ।२३८।। इष परम दुर्तम मनुष्य जीवको प्राप्मे करके 
भीजो मनुष्य इम समारमे याक्रर मी भगवानु चिव का अम्यचैन नही 
क्रियाकेरते्उन भसोंकेहायमे विवेकक्टां परम्थिन रहूनाहै 
॥३६१ पत्यो मे जिक्ठने भी शिकको याराचित जरिया हतो उस्र पृस्प 
को भग्वान्‌ शिवलोकिके थौर पारलौकिक फल प्रदान श्रिया करते ह । 

रिक्ते मणवाद्‌ शिव को कौन मदेपरूठदहै जो नही एज करता है १1४०॥ 

है धिरेन््ौ ] जो महेश्वर प्रमु की समाराधना करके जितक्रौ भी चादता 

हैखीको वह विना रिस सश्यके प्राप्तकर लियाकरताहै नेते 

प्राचीन कायम व्वणने प्राप्तकर लिया था।४१॥ केवत दर्न 

भि हृए्---मननीभांति पूजे हृए-ष्यान क्वि हृए्-सस्मरण क्रि हृष 

सौर स्तवन कयि हृए जो लिव मनूप्यो को मुक्ति देता है इपसे किनके 

द्वारा वे शिव थित नदी क्रिये जति है 11 *२॥ 


इवपचोऽ्पि मुनिश्रं्टा द्िवमक्ती दविजाधिक. ॥ 
शिवमक्तिविहीनस्यु दिजोऽपि इवपचावमः ॥४३ 
यद्वा तद्वा शिवे कर्मं पुमान्छृव्वा ज्ञिवालये । 
लोमातसद्खास्रमादाद्वा पृथिव्यामेकराद्मवेत ॥४४ 
कथ वैश्रवणः पूर्वं समाराध्य महेरवरम्‌ 1 

लव्व तस्मात्रुवेरत्व सूत उदक्त मर्हसि 1४५ 
शूणुध्वमृपय" सर्वे यदुक्त 8्नमेन्तरे 1 
माहाप्म्यमूचनक यथा [शिवस्य 'परमेष्ठिनः 11५६ 


२४० ] [ यं दाग 


कदिचदासीदद्विनोऽबन्त्या सोमशर्मेति चिभ्र.तः। 

पुतरक्षे तकलव्रादिव्यापारेपु रत. सदा ॥४७ 

विहायाथ स माहस्थ्य घनां लोभमोदितः । 

प्रचचार मही सर्वा सग्रामपुरपत्तनामु ॥४्८ 

भार्या तस्य विशालाक्षी तस्मिन्गेहाद्िनि्गेते । 

स्वच्छन्दचारिणी नित्य वमूवानद्ध मोहिता ५६ 

हे मुनिश्रेष्ट { इ्वपचमी चाहे भगवान दिव का भक्तहै तौ द्विज 
तेभी भधिकश्र्ठहै\ शिव की भक्तिसे विहीन द्विज भी दवषव से 
भी कही अधिक मघम हुमा करता है ॥४३५) शिवालयमे जो कुव भौ 
जं साता षिव के लिए कर्मं करने मनुष्य चाहे वह लोमसि क्य हो 
याप्रमादसे क्रियागयाहोयाकरिसरीसङ्खसेक्याहो पृथ्वी मे एक 
राट, होता दै ॥४४।। पियो ने कटा-हे सूतजी ! वैश्रवण ने पदे 
क्रिस प्रकार से महेश्वर प्रमु की समाराघना करके उनसे कुवेरत्व के पद 
को प्राप्त किया था--यह्‌ ही आप वतलाने के योग्य होतेह ॥४५।गश्री 
सूतजी ने कटहा-हे ऋषि गणो | माप सब लोग श्रवण करिए जो कु 
सप्तम अन्तर मे कहा गया है परमेष्ठी दिव की माहारम्य के सृचन की 
कथा है ॥४६॥ कोई एक द्विज जिसका नाम सोम हारम प्रसिद्धथा वह्‌ 
अवन्ती पुरी मे रहता था) वह्‌ सदा ही पुव--कलत्र-कषेत्र भादि 
व्मापारोमे निरत रहा केरता था ।।४७॥। उसने भपने गार्हस्थ्य का त्याग 
कर घन कै लिए लोभ से मोहित होकर सम्पूणं भूमि पर जिसमे प्राम~ 
नगर भौर प्रट सभीये प्रचरण क्रियाया । उक्तके.षरसे विवि्गेन हो 
जानि पर उसकी विशालाक्षी मार्या अनङ्ग (कामदेव) से मोदित होकर 
नित्य ही स्वच्छन्द ससाचरण वाली व मगयी थी ॥४८।४६1॥ 

तस्या कदाचिपत्रस्तु शद्राज्जातो विचेर्शात्‌ 1 

बुरात्माश्तीव निगरुढो नाम्ना दु सह्‌ इत्युत \।५० 

सोऽय कालेन महता व्यस्नोपप्लुत्तोऽमवत्‌ । 

सववःधुजनेस्त्यकव्त पपिपन्थिपये स्थित ॥५१ 


अरून्यवी-सावित्री सम्वाद ] [ २५६ 


पुजोष्करणद्रव्य () स कर्रिमश्चच्छिव्ालये । 
रजन्यां प्रदिवेशाय व्यसनेन प्रपीडितः १५२ 
यावरीषो गतप्रायौ वतिच्येदाऽभवत्किल । 

तावत्तेन दशा दत्ता द्रव्ान्वेपणक्रारणात्‌ ॥*५३ 
्रबुद्श्चोचिय.तस्तत्र देवपूजाकरो नरः । 

कोध्य कोभ्य मिति प्रोचचंग्ाहिरन्परिषागूचः ॥५४ 
सच प्राणभयान्नष्टो वित्रस्तश्चापि मूढवीः । 

न विन्दन्नात्मनो जन्म कमं वाऽपि सुदु.खितः ॥५५ 
पुरपातैहतोऽवन्त्या मृत" कालादभूत्तत॥ 
गान्वारार्सवपये राजा ख्यातो नाम्ना सुदुमु ल. ।1५६ 


उसद्रिजिकी मार्यामेसते क्ती समय मेविधिकेवरसेएक शद्रे 
पत्र उत्पन्न हमा या । वह्‌ दुष्ट आत्मा वाला--निगरंद--मौर धतीव 
दुसहतथानाम भी सह्‌या ॥५०॥ वह्‌ विशेष काल के होने पर 
विदेश मे ग्यसनो मे उपल्पुत हो गयाथा 1 जव वह्‌ परिपल्य मे स्थित 
देख गवा हो सभी बन्पुओके दारा भी परित्याक्त दहो गया था ॥५१॥ 
दै यामतममे पूजा के उपकरण द्रव्य र्टतेहीर्ै। वह एक वार किसी 
द्विवालय मे व्यसन से उल्यीडित होकर रात्रि के समयमे प्रविष्ट हमा 
या! जव तक दीपक वु्चा या मौर दीक की वत्तीकाेदनहया धा 
तव तक द्रव्य के मन्वेपण करने केकारणसेदृश्यदी थी ॥५३॥ वदा 
पर देवना की पूजा करे वाला मनुध्य जाग उठा 1 उस्ने "यह कौन 
है-यह कौन हरेते कहते हए जोरसे टित्लाया मौर हाच भे उस्ने 
परिघ ग्रहण कर लिया या ॥भ्ा वही पर वह्‌ विप्रप्राणोके मय से 
मूढ वुद्धि वाला नष्ट हो गथा था । उसने मपना जन्म सौरक््मकोमी 
प्राप्तसटी काया उौर अत्यन्त दु खिन हम १५५॥1 अवन्ती परी मे 
यहं पुरौ के पालन करने वानोकेद्धाय मार दिया गयाथा। दके 
उपरान्त बुद्ध वधल मे वट्‌ ान्वार देया मे सृदुमुंव नाम से राजा 
विख्यान हुमा या १५६ 


२६० ] [ सूयेषुराण् 


मीतवाद्यरत स्तन्यो वेश्यापानरनिभं शम्‌ 1 
प्रजोपद्रवकृम्मूख: सवेधर्मवहिप्कृतः ॥५७ 
क्र त्वचंयत्यसी नित्य लिङ्गं राज्यक्रमागतम्‌ 
पुप्यपूपसुनेवेयगन्धादिमिरमन्व्रवित्‌ ॥५८ 
स्पुरन्वै पौत्रिक कमं दवावस्थाऽभ्यतनेषु च । 
ददात्ति वहुशो दी गान्वतिते नसरमूुज्ज्वलान्‌ ॥\५६ 
कदाचिन्मृगयासक्तो ममाराथ स वीर्यवान्‌ । 
पूर्वारिभिरहृतो युद्ध एेरावत्यास्त्टे दुमे ॥६० 
शिवधूजाप्रभावेन विष्वस्ताश्ञेयकिल्विष । 
पूतनो विश्ववसश्चाभूत्सर्वयक्षाधिपो वलौ 1६१ 
वुबेर इति धर्मात्मा श्रु तिश्चाखप्तमन्वितः । 

` सपूञ्याथ स चेशानं विधिवत्स्वघुं नीतटे ॥ 
स्तोत्र णानेन तुष्टाव भक्त्वा ते स्वंकामदम्‌ ॥६२ 


> वह भान भौर वाद्यम रति रखने वाला-पररम स्तव्य भौर वेश्या 
तथा मद्यपान करने भे रुचि रखने वाला मत्यविक था । वहु इतना मखं 
थाकिश्रजा मे उपद्रव क्रिया करता था तथा समी घमंके कर्मासि रहि 
प्छ हौ गयाया ॥५७1॥ किन्तु यह्‌ राज्य क्रम से वागत च्विवललिङ्घका 
नित्य ही अर्चन किया करता था। यह मन्नोकाज्ञातातो बिल्कुल था 
ही नही धन्त विनाही मन्त्रो के पृष्प--घरुम-- नैवेद्य मौर गन्ध आदिके 
हारा अभ्यर्चन करता या ।४८॥ वह्‌ पूवं जन्म के कमकास्मरण करते 
हए मवान्‌ दिव के आयतनो मे वहत से वत्ती धौर तैल से समुज्ज्वलित्त 
दीपको को भपित किया करता था 1६1} किसी समयमे मृगया 
(दकार) मे समासक्त हुजा वह्‌ वींवानु राजा मर गया था । एेरावती 
नदीके शुभ तट पर पहिते शन्रुमो के दवारा वह्‌ गृद्ध मे हुत किया -गयां 
भा 11६०1 किन्तु भगवाच्‌ शिव की पूजाके परमाव से उसके समस्त 
पापनष्टहो गये ये गौर फिर वह्‌ विश्रवा मुनि का पुत्र होकर समुत्पतन 
हया धा जो बलवान्‌ समस्त यक्षो का अचिपःदो गयाथा।९१। वद्‌ 


अष्न्धरी-मावित्रो सम्बाद | [ १६१ 


युर दप्तनाम वाला परम धर्मात्मा हमा था जोकि श्रूति विद) भोर 
शाश्नो के चान समन्वितथा । उरे वधुनी फे तट पर विधि-विषानके 
साथ मगवानरू ईदयान की भली माति पूजा करके उन समध्न काननाओ 
कै श्रदाता किव के मक्ति वे इध निम्नप्िित योर से स्तवन किया 
थ। ॥॥६२॥ 


नमाम्यहं देवमज पुराणमुपेन्रवेधोमरराजचुष्टमर 
शशाद्धुूर्याग्निसमाननेत वृयेन्द्रचिन्हो विलयादिरैतुम्‌ 1६२ 
स्ेश्वर्‌़ त्रिददोकवन्धु' ध्पानाधिगम्य जगतोऽयिवासम्‌ 1 
तव डवाधारमनेन्तञकित जानाणेव स्थंर्यगुणाकर च ॥६ 
पिनाकपाशशाउकुदाशूनहरत कपदिन मेघसदख्पोपमु 1 
सकानकूट स्फटिकावभास नमामि शभु भुवनेफनायम्‌ ॥६५ 
फेपालिन मालिनेमादिदेव जटायार भीममुजगहारम्‌ 1 
प्रणासित(र च सहस्पूति सदख शीषं पुर्प वरिष्ठम्‌ ॥(६६ 
यमक्षर्‌ निगुंणमप्रमेय त्त ज्योतिरेकप्रवदन्ति सन्तः। 
दुरगम वेदविदा च वन्य सर्व॑स्य हूटर य पवितेम्‌ ॥६७ 
तेजोनिधिं वालमूमाद्धुमोलि नमामि रद्र स्फुरदुग्रवकत्रम्‌ । 
कालेन्ध्रन कापदमम्तसद्ध घर्माघिनस्य प्रकृतिद्रेयरेथमु ।।६८ 
अतीन्द्रिय विश्वभुज जिता गुणन्तधानीतमज निरीहम्‌ । 
मनोमय वेदमय च दत्त प्रजापतीदा पुस्टुतमिन््रम्‌ ९६ 
अनाहू्तैकष्वनिखूपमादच ध्यायन्ति य योगविदो यतीन्राः 1 
रंसास्पाशच्छिटरर विमुत्तयं पुन. एनरवं प्रणमामि नित्यम्‌ 11७० 
कुवेरनेकहा-र्यै उपेन्द्र-वेषा योर देवो बै राजा के द्वारा 
सेषित--अज-प्रराणदेदेबौ नमस्वरषर कराह 1 घाप बनद्र-मूय 
ओर अगिन के समाननेत्रो वेदै मौर वृषेन््के चिन्ह पे पृक्त तथा 
शृष्टि के विलय मादिके देतु है उनकौमे प्राम करता द्रं 1 हे भगवानु ! 
साप ए क चवक दंरक्ट.ई- स्के के टम व्यु श्त्नमेद्ारा ष 
सिगमय रने ङे योग्य मीर षग जगन ङे ययिवागदहु) उक याट“ 


२६२ 1] [ सूरं पुराण 


व्यध के भआधार--अनात शक्ति से सम्पज्ञ-ज्ञानके सागर भौर स्थेयं गुण 
के आकर भपको मै प्रणाम करता हूं ॥(६४।॥ जाप पिनाक घनुप, 
पाश, कुदा गौर विदल इन आपुवों के धारण करने वाले ई--कप्दीं 
सदो मेयो के समान घोष वाते-कालवूरम हाविप से यक्त 
स्फटिके मणि के समान भातित--मुवनो के नाय भगवानु 
शम्मु कोम नमस्कार करनय हूं ॥६५) कपाली-ओौर कपालो की 
मालाधारी --मादि देव--जटाघारी--मीपण सर्पोँके हार को परिनने 
वाले--प्रशासिता-- सल मूतियों वाले सहस्र शीपो वाले -वरिष्ठ 
पुरुप आपकी सेनाम प्रणाग समप्रित करता हं ॥६६॥ सम्त लोग 
जिनको सभर निगुण मप्रमेम--एक ्योततिष्हा करते है) जो 
वेदो कै श्ञातायो फो बहुत दुर रहने वालि हैँ सवके वन्दना करनेके 
योग्य ह-हृदय मे हौ स्थित रहने वाले ओर परम पवित्र है रसे तेज 
के निधि मौर वाल चन्द्र कौ मस्तक प्रर धारण करने वनि स्फुरित भग्र 
मुख वालि भगवान श्द्रसे लिएर्मे नमस्कारकरताहं। कालके ईघन- 
कामनाजो कै श्रदान करने वाले--समस्त सङ्खं से रहित--धर्म-धम के 
आसन पर समवस्थित--प्रकृति हूय मे स्थित भगवानु सद्र को प्रणाम 
करता हूँ ॥६७।१६८॥! इन्द्रियो की पहं से परे-- विश्वके भोग करने 
वाले--शघ्रुमो के जोतने वाले- तीनो गुणो से अतीत--अज-नि रीह-- 
मनोमय -चेदमय--हंस-- प्रजा परियो के ईश-पु्टत~इन्द्र-अनाहत 
एक घ्वनि मौर रूप वले--मादय-आप हैँ जिनको योग के ज्ञाता यतीन्द्र 
गणध्यान मे लाया करते दँ । ससार के पाशो के छेदन करने वाते-- 
विमुक्ति के प्रदान करने वाले उन भगवान शम्मु को र्म बारम्बार नित्य 
प्रणा करता हं 1६८।।६६।।७०॥॥ 
न यस्य रूपं न बलप्रभावो न च स्वभाव. परमस्य पुसः1 
विज्ञायते विष्णुपितामहादयं रतं वामदेवं प्रणमाम्यचिन्त्यम्‌ 1७१। 
चिव समाराध्य यपृग्रमूत्ति पपौ सपुद्रः भगवानगस्त्यः 1 
लेभे दिलीपोऽप्यखिलां स चोर्वी तं विश्वयोनि शरणं प्रवद्य 1७२ 
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सपूजयन्तो दिवि देवसवा ब्रह्य नद व्या विविघशछच कामानू । 
त रतीमि नौमीद्‌ जपामि दव वन्देऽभिवन्य शार 7 प्रपद्ये 1७31 


स्तूत्वैवमीश विरराम यावत्तावत्सह नाकं ्मनतिजा 1 
ददौ स तस्म वरदोऽन्वकारिवैरतय वैश्रवणाय देव 11७2४11 


छृखाऽ्धिराज च ततखिनेनो यदास्विन गृह्यकराजमत्र । 
ब्रह्मच्युतन्रादिनताद .ध्िपद्मो जगाम कलासममोधवाक्य ।७५1 
स्य च दिवपालपद चतुर्ये घनाचिपत्य च दिवौकसः स 1 
तथाऽधिक चैतदनिन्यकोति सुखी वभूवाप्रतिमभ्रमाव ।७६। 
दोपाचरेव््श्च तया दशास्य समज्य दोपाकरचारमौलिम्‌ 1 
दोयावरश्चाप्यजितेद््ियश्च मुक्ति स लेभेऽम्तस्म रतदाप 1७७ 


निनव कौ्भी पनी है मौरन बौद वलक्ष ही प्रभाव 
है--नस्वमावदै एेम यह्‌ परम पुष्प 1 विष्णुमौर पितामह भादि 
बैद्रायाल्ठी उनकाक्ना ग्राप्त क्रियाः जता दहै उन भाच्य यामदेव 
परमको प्रणाम करता ह 1७१॥ मवान्‌ भगन्त्य मुनि नै मयवानू 
निवक्ये ही समापना करै जो पि अष्टमूिहै समुद्रका पान मयर 
निषाया। राजः दिसीयने भी द्-दीबे यदुपरदं ते सम्पूर्ण पृथ्वीका 
लामप्राप्त कियायाउदा विदवयी योनि प्रमु कौ हारणागनतिपा म 
प्रपत होकाहू्‌ 1९ ब्र्यदद्‌ जिन प्रमुल हए सव देवोफ 
ममुदायने टिवनोक म अतमि पूजन करतत यम् मनोरपाषौ 
प्राप्न पि चाउदा गवात्‌ निवना ६ स्वार बरनाद्- 
स्वन करा ह--यप मरा ह भौर यन्ना मरताह। उ मभि 
यदना षने ष पोम्यश्रम्‌ करचर्यपजानाट्‌ 1३1 गौनिम 
स्ुतिकसे वमह बुयेरव्रिरष माया वमो मन्या मर्यो 
ममा नेगमपुर्अयपव बे दायुदेव क जो वरदान दन वातरहैःम 
ददन ष निद नोन वर्‌ श्रलन पिये 13 दा गक उद्दान भण्पानू 
मेत मे उव चश्रव्ण शो अपिराज दरार जोरि प्म सनम्थोभीर 
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गुद्यक्ये का राजा या फिर ब्रह्या--अच्युत-इन्द्र आदि दे द्वारा प्रणत 
चरणो वाते मौर अमोघ वा्योसे युक्त प्रमु कैलाश पर्वेत पर चले 
गये थे ।७२। सस्यहिष्मातकापद-ओौर वह दोनों के घन का आधिपत्य 
प्राप्त करे उससे भी अधिक अनिन्य कीति बाला ओर अप्रतिम प्रभाव 
चे युक्त वह परम सुखी हो गया था १७६ द्रोणाचर--इनद्र॒ तया 
शास्य ( रावण ) ने चन्द्रदेव को मस्तकः पर धारण करने वाते प्रभु 
शद्धर का प्रूजन करके समस्त देवो वा निराकरण करके उस अजित 
इन्ियौ वात्ते जौर दोपो के अश्ररने भीमुक्तिको प्राप्त करनलिया 
धा ॥७७। 
स्वरगेस्य मार्गा बहव प्रविष्टास्ते इच्छ्साध्या वहव सविघ्ना । 
निमेषमात्रेण महाफलोऽयमूजुश्र पन्था स्मरण पुरारे 1७८ 
दृष्ट तदेवा तमन मर्त्या माहात्म्यमेश ससुरासुराइव । 
त्यवत्वाऽऽत्मयोण च म॑खक्रियाश्च 

यजन्त्यतस्त्यम्बकमेव सर्वे ॥७६॥ 
गायन्ति देवा किल गीतकानि घन्यास्तु ये भारतभूमिभागे 1 
स्वर्गपिवर्गास्पदमारमभरूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्‌ 1८०। 
कर्माण्यसतकल्पिततत्फलानि सन्यस्य रुद्रे परमात्मरूपे 1 
अवाप्य ते कर्ममहीमनन्ते तस्मिल्लेये ये त्वमला प्रयान्ति 1८१। 
जानीय (?) नैताद्धि कदा विलीने शुभप्रदे कर्मेणि देहवन्ध । 
म्रासाम खण्डे किल भारताख्ये कुलेऽकलङ्ु शिवधर्मनिष्टा ।८२्‌॥ 
स्तोत्रेण येऽपि कचिदच मक्ता प्रसस्तुवन्ति प्रमथैकनायम्‌ 1 
प्रयान्ति ते लोकेमिहान्धकारे पुरदरोदगीतमहाप्रमावा ।८३। 
एव वैश्ववणो जातो महादेवप्रसादत । 
सेमेतशशेपेण कथित मतिषु गवा |स 
य पडेच्छ.रगुयादवाऽपि सर्वपापै परमुच्यते । 
करह्लोके वसेरवह्नित्ति देचोऽत्रवीद्रवि ॥८५॥ 
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गोतो स्वके प्राप्न केके निष वहत ते मार्गो को क्ताया 
गव! दै किन्तु वे सभी मागं कषिनाई से साधन करनेके योग्य भौरः 
नपरे बहुतसते विघ्नभी रहकर ह! एक निमिपमानेमे ही महानु 
फले देते वाला -परमायिक सरल यही एक सुयम मर्गे है जो भगवान 
पुरारि का स्मरण किया जावे 1७८1 यहां पर मनुष्य सुर भौर अमुर 
सीने भगवानु इश्वर के माहात्म्य मे एक परम भदृभृतता देखी दै 
बौर सभी लोग आत्म योग~--यक्लादिकी क्रिया इन प्रवका त्या 
करके एक मवत भगवानु ध्यम्बक का ही भजन किया करते ह ७६) 
देवगण दषे अनेक भीतो का गान क्यः वरते टै किजोमारतदेवाकी 
भूमि भागमे वर्तमान प्राणी हवै प्रम धन्य है! यह भारत देशी 
भरमि स्वं भौर यपवग ( मोज्षपद } फे मा्गंकेही समान दै अर्थात्‌ 
इसी भरमि म उत्पन्न होकरं प्राणी स्वे ओर मोश्च के स्यान की प्राप्ति 
श्िक्रतेह। जोभारतमे जन्मप्रप्ठ व्रतँ बे प्रम धन्य । 
अतएव देवगण की सुरत्व का त्याग करके इर मारत मे पुन पृ्प 
दोवर भम्म ग्रहृण भरने फो इच्छुक णहा कर्ते है 1८०] परमात्मा के 
स्वप वालि भगवानु दद कौ चरणो मे ही सव असद्धालिित' पयाषति 
र्मोँको समर्पित करकवेसवदम क्म॑भूमिवौ प्राप्त पण्वे उत 
भनात मे लय प्रात कर निर्मल होने हण प्रपाण पिया वरते ह ॥८१॥। 
यह न जकर किय शुमप्रदक्म के विनतं होने परे देट्‌भरा चम्यते 
होना है । अनएव भारत नाम यले भूषणम विरीवनद्ु ने स्ट 
बुलम्षिवके चमं मे निष्टा स्य बति निवास वरे । यदांप्रद्ग 
स्तोत्रे दवारा जौ भौ कही प्र मक्त काग प्रम्याके एव नायप्रम्‌, का 
स्तयन पिया वरते है ये अन्पारि भगवादु हिवगे लोत्र मप्रपाण 
विया यर्ते हमीर दृद्रक्‌ द्वारा उनके मटाप्रभाव क मीत गाये गये 
है ॥६२।८३ भरी सूतजो ने वहा--दम प्रार्‌ ते वैश्चवण महुददेवजौ के 
प्रमादये ही गगुस्पन दाया १ मुनि पुद्रयो । वैन यद्‌ सव कूरे 
स्परोषह दिया है 16४ जो मको पद्रता #अथवा धवय धियां कस्तो 
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है वहसमीपापोसेप्रमुक्तहो जाया करता । रविदेवने पहं यहा 


थाकि वह अन्त मे जाकर ब्रह्मलोक मे कल्प पर्यन्त भिवास पिया 
करता है 1 ८५। 


1) सुदेव्युपाख्यानं ।) 
पुनवेक्ष्यामि माहात्म्यं देवदेवस्य शूलिमः । 
पठता मूृण्वतां सद्ोऽचानि हन्ति वहून्यपि ।। १ 
जितारीन्दरियपड्गर्वा योगिनोऽप्येनहङ़ताः । 
यजन्ति ज्ञानयोगेन शिवमात्मस्वरूपिणम्‌ 11२ 

~ तीर्थोदकंविशुद्धा ये दानेयज्ञतपोव्रते । 
ते यजन्ति महेशानं कर्मयोगेण साधवः ॥३॥ 
लुभ्वा ्यसनिनोऽाश्च न यजन्ति जगत्पतिम्‌ 1 
अजरामरवन्मूढास्तिष्टन्ति नरकीटका; ॥ «11 
शिवधर्मरताः शान्ताः शिवश्ञाख्रताः सदा 1 
दैवात्केऽपीह जायन्ते पृथिव्या पुरुषोत्तमाः ।\५11 
रूप न शक्यते तस्य सस्थान वा कदाचन । 
निर्देषुः प्राणिभिः कंदिचदुदरष्टु वाभ्प्यकृतात्मभिः 11६11 
कियता मद्रच. कर्णे शिवे वाऽऽत्मा नियृज्यताम्‌ । 
आदोप्ते मवने प खनितु' नेव शक्यते ।\७11 


श्रौसूतजी ने कहा-देवदेव भेगवाद्‌ शूली कं मादासम्य को मे पुनः 
मेतलाता ह । इसके षने ओर सुनने वालो के अ्सयद्ीनष्टषो 
।जायाक्सते है चाहे भ्ते ही बहत-सेही क्योन होरे )१। पद्ध 
इन्द्रियो कं शुभो कं जीत सेने वलि-विना अहकोर वाले योगीगण भी 
आत्म स्वल्पी भगकान्‌ शिव का क्चान योग के द्वारा यजन किया करते ह 
१२ भो साधुकय तीथेदक से गर दान-यज्ल-तप ओर व्रतो से विशुद्ध हुए ह 
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वे भगवाद्‌ महेरा का कर्मयोग क दारा भजन किया करते है 131 जो 
सुम्यकव्यसनी--मन्न जो रहै वे जगत्‌ के पतिका यजन नही किया 
करते ह1 वे अजरामर ब्रत मूढ नरकीटक स्थित रहा करते द ।४ 
भमवाव्‌ दिवके धर्मंमे रत--दान्त ओर सदाशिव के धास्वरमे 
निस्त रेस उत्तम पुख्प दैववय वख ही इस पृथ्वी मे उत्पन्न दा करते 
है 14 बिन्दी भीप्राणियोकेट्रार जो अङ्कतात्मा ह उन प्रभू का खूप 
सस्थान कभी भी निदिष्ट करना अयवा देखना नही होः सक्ता है ।६। 
अतएव भरे वचन को कानोमे स्यान दो आर अपनी आत्मा कौ 
भगवान धिव मे नियोजित वरदो 1 जव चारो बरसे भवनमे माग 
सलगरकर वह्‌ जलने लगता दै तो उत समय म अग्निक वु्चाने के लिये 
पये का सोदना सरम्मव नही हो सक्ता है जिसके जल सेआआगयुप्नाईजा 
शै 1७1 

सत्या वल्मि टितं वच्मि सारं वच्मि पुन. पुनः 

असारे दग्ध सारे सारं सच्छिवपूजनम्‌ ।\*॥ 

तदस्या दग्धससरारगरनयेरत्यन्तदुभिद 1 

पर निमूं लविच्छेदि क्रियत तद्धूवार्चनम्‌ ॥६॥1 

मनस्तद्विदि कर्मज्ञ शरे यत््वर्तते । 

सा वाणो वावपति दभु या रतौत्यच्युतमच्युता ॥\ गा 

श्रवणौ तौ श्रुतौ याम्या शरूयन्ते तत्कया, शुमा. । 

पादौ तौ सफनौ पुमा दिवायतनगामिनौ 1११ 

ते च जेत्रे युमायाल साम्या शदप्यते जिव. ॥ 

सफलौ तौ स्मृतो विप्रास्तत्पूजा कारिणौ वरौ ॥१२॥ 

तदेव सफलं फर्म रिवभूृदिदय यत्डृतम्‌ । 

सेयं तदमोः पुमां तेय भक्तिः समीहा ॥ष्दाा 

श्रोयम्यरी भक्तिं क्ते या गिरिजाप्ते. ॥ 

(्सिकरनं न द्िमिन्ति न च गदन्ति सादामःः १1१५1 
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म वेया सत्य कदत हं -हित-कौ वात कहता हं मौर सार श्रुत 
बारम्बार वह्‌ रहारं कि दस सार दून्यदग्य ससारमे सार वस्तु 
वैवल एक भगवाद्‌ दिवकाही पूजन है {८1 अत्यन दुभिद दम रुध 
ससार की ग्रन्थि के पर निमूंल का विच्छेदन करने वाला भगवान्‌ भव 
का य्च॑नदी होता है अतः उसे कतो \६। क्म के ज्ञाता उस ` मन को" 
ही जानना चाहिए जो शंकर म श्वृत्त हो जाता है +" वाणी भी वहीं है 
जो वाणी को स्वामी अच्युत शम्भ. को अच्युता होती हुई स्तवन किया" 
करतीहै 1१० वेदी भरवणश्रूत ह जिनके द्वारा उनकी शुभ कथा 
सुनी जायाकरतीहै। बेह पौर मनुप्य केमफनएव सार्भकरहैजोौ 
भगवानु शिव के आपतन्‌ तक गमन करने वालेहो। वेहीनेन शुम 
एव भ्रुषिते दँ जिनङ द्वारा रिवेश्वरभ्रभ्‌, फा दर्न भोप्त निया जाया 
करतादहै। हे विपो ! उन भगवान्‌ कीमूजा करने वलि करहोवेही 
कर सफल ेताये गये है। कमे भीवही सफल जो भगवानु ्िवका 
उदेश्य करफे ही किया मया होदे 1 पुरूपो कौ वही समी - परा अर्थात्‌ 
उकछृष्ट कोटि वाली है जो यह्‌ भक्तिही कदी गथी दै ।११।१२।१३। 
गिरिजापति कीजो भक्ति है वही मुक्तिकेश्रोय के करये वाली 
कल्याणकारिणी है उसको रिपुगण दिसित नही क्या क्रते हैँ.मौर 
राक्षस लोमे नही खाते है 1१६५ 

ने देशन्ति च नेन्द्रा नर शद्रपरायणम्‌ 1 

विषाकरकटुकरान्रम्यान्विपयान्विपसनिमान्‌ 1} 

सत्यज्याऽराघयेदेव शकर लोकश करम्‌ ॥१५ 

असा सत्यमस्तेयं दया भूतेष्वनुग्रहः 1 

यस्यैतानि सदा विश्रारनस्य चुष्यति शकरः ॥१६ 

द्रा सपूजित लिद्धः भकव्या यश्चाभिनन्दति । 

तयेत्रिक वायः कुर्यात्तस्य तुप्यति शंकरः ॥१७ 

व।ड मनःकाथकर्भेच्छा यस्य भवतर्महेशवरः । 

व्य्ननोपहतम्गरापि त्स्य तुप्यति शंकरः ॥1१८ 
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यथा द्विजा हस्तिपदे पदानि सलीयन्ते स्ेसतत्वोद्धवानि । 

एव घर्मा. शिवधर्मे तु स्वे सलीयन्ते नान चिन मुनीन्द्राः ॥१६ 
अल्पाश्चयानल्पफनास्स्वराश्च घर्मानन्यान्प्राहुरिह्‌ दिजनद्राः । 
महाश्रयवहुकल्थाणरूप वदन्ति सन्त रिवधर्ममेकम्‌ २० 

सं वर्णा देवदेवस्य शमोः पूजा कृत्वा सल्पवावयानि चौन्वा । 
त्यवला धर्म दारुण मृत्युलोके यान्त स्वगं मात्र कार्यो विचार. २१ 
ये वामदेव हि यजन्ति निव्य सद्रत्तश्ोलाः किल लिद्घमु्तिम्‌ । 

ते ध्वरतदोपा हि वन्ति मर्या भवा्बुरादि विपम तरन्ति ॥२२। 


भगवान्‌ स्द्रदेव मे परायण रहने व्रालेनर नगेन्धमी नही हुमा 
ब्रते) विपाककी ददाम अर्थाद्‌ परिणाम प्राप्त करने के समय 
मे महान्‌ कटुला आरम्भ कालम वटे ही सुरम्य ठेसे विपके समान 
विपयो मे परित्याग वर सोक के मङ्खत करने वाले भगवान्‌ शकर देव 
का अराधन करना चाहिए [१५। यहिसा-सल-अस्तेय-मूतरमात्र पर दया 
यनुग्रह-ये गण विसके अन्दर विद्यमान द टै विप्रो । उपीपर शक्र 
भगवान्‌ परम सन्तुष्ट एवं प्रसन्न हमा करते ह ॥१६॥ भलीर्माति से 
समित शिव लिख का दर्शन कर भक्ति भावस जो अभिनन्दन श्रिया 
करता है यथवा जो तौति (तृत्यगौन) विया करता दै उसमे भगवान्‌ 
दाकर परममन्तु्ट हो जाया करते है 1१७ जिमरी भक्ति महेदवरभभु 
मेद मौर वद वाक्‌-मन-कावं-कमं मौर इच्छा के शिि्तीमोस्पमेहो) 
चाहे वदं व्यघतनोते भी उपटतभी क्योनदटो मगवानु दाङरउमषर 
.श्रमन्न हो नाते ह ।१८) द द्विगो ! जिम तरं से समी श्रविपोकै परो 
के चिम्हहाधीषे पैरङके चिन्के न्दर ही समाजायाबरतेदहउमी 
माति सभी घ्म भगवानु धिवबे चमंमे दह मुनीन्द्रो १ सीन जाया 
करते हममे बुद्ध भी दिचित्रवा की वात न्दी दै ।१६। हे रजिन्धो! 
अन्यक आध्यदही ल्य ष्ल विट होत है वीर यह} पर कम्य धमे 
,स्वरक्देग्येहे\ गन्त पुय ए शिवपर्मको महात्‌ साधय यासा 
भौर वहू सधिष वस्पाण करनेके स्दम्यर वाता कदा क्रते ६।२०) 
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देवदेव म्म की प्रूजा सभी वर्णो वाति करके तथां सत्य वजन बरहुकर 
सोरमृष्यु लोकमे दास्णधममेषठो त्याग वर स्वगं कोजाया करते 
हत विपयमे कुद्ध भौी विचार नीं करना चाहिए २९ नौ नित्यदी 
वामदेव प्रभु वा यजन व्रिया फरते है भौर सुन्दर आचरण के स्वभाव 
वाले लिङ्गं त्ति फो पूजते हवे मनुष्यं जपने समस्त दोपो को ध्वस्त 
फर दिया करते ह गोर महद्‌ विपम सतसारष्पी सागरको तैर 
यरपारहो जाया करते ह भर्याद्‌ साकारिक वन्धनोते टकर सुगति 
को प्राप्त कर तिया करते है।२२। 

तैरिष्ट विविधंयंजञ देव िपितृमातवाः 1 

तपितताःस्यु्जगद्धेतर्यरिषटो भगवान्भवः ॥।२३ 

परवंतान्ददा यदृत्वा महादानानि पोडश । 

येनृश्च दश यद्वा यद्रा चिद्गमाप्नुपाद्‌ ॥र४, 

शिवभक्तो न यो राजा भक्तोन्येषु सुरेषु सः । . 

स्व्रपतेनी युवती त्यक्त्वा यथंवान्याभु रज्यते ॥२५ 

व्याज्ञनापि हि ये कुयुः किवित्कमं शिवालये । 

नते यान्तीह नरक पापात्मानोऽपि मानवाः ॥ २६ 

समार्जनादिकतसि भ्गंशोभाकसाश्च ये। 

तेऽ्वश्य पृथिवीपाला मवन्ति त्रिदशोपमा ॥२७ 

अस्मिन्नर्थे पुरा वृत्त तच्छृणुष्व द्विजोत्तमाः । 

यच्छुत्वा पाणिने प्रापो न मोहुगुर्यान्तिते॥रन 


देव-ऋछपि-पितृ गौर मानव कोई भी उशटोने विविध प्रकारके 
यक्नोके द्वारा यजन करिपा दै जिन्टनि जगन्‌ के हतुः स्वरूपं भगवानु 
भव का यजनक्ियाहैवे परणता समी प्रकारे तपितिभी ते जते 
है 1२२! दश पवेतोक्रा दान करके भौर सोलह महादान करके तथा 
दर्थ चेनुमो का दान करके जौ पुण्य-फल श्राप्त होता दै व्ही फन भग 
क्त ङे लिङ्ख क्ता दति करने द्र स्ष्य श्रप्त क्र लिघ्ना क्टता है 
"11२४॥ जो राजा दिव का भक्तनही है भौर मरन्यदेवो मेँ भक्तिकिया 
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करत। दै वट्‌ इसी ्रकारकादोताहै जंप्ना कोई पनी युवती पली का 
प्या करके जन्य लछ्ियामे रमणश्रिया करताहो ॥र५४५ जो क्त्री 
वदनि मीभिवाचपमे बुदकमं क्ियाकरते हवे मनिव पापात्माभी 
होतोमोवे नर्म नही नायः कस्ते ह 11२६५ जो समार्जन मादि 
कर्मोकैक्रने वति इने तथामागोकी शोमाषौ करने वेह 
है व अव्यदेत्रोके दही स्मान पुश्य है भोर दृषिवीपालही माके 
द ॥२७॥ है द्विजोत्तमो । दस बर्येम जोव भी परहिते घटितदहो 
शुका है उपका भाप लोग श्रवण करिये । जिसको सुनकर प्रायः श्राणी- 
गण मोदको नही प्राप्न हमा करते है ॥२८।॥। 


स्वायमुवेऽननरे त्वासीद्राजा परम आरि । 
प्चालविपये विप्रा नरवर्म्‌ति विध्रन ५२६ 
दैवमन्रविदुत्सादशक्तिुक्त प्रतापवान्‌ 1 
पाद्गुष्पवि-महात्व स्मितपूर्वाभिभापित. ॥३० 
तस्य भार्यापिदद्लाणा दर्शनीयतमा्ति । 
ददानामप्रमहिपो सुरेवीत्यभिविश्र तः ॥२१ 
सर्वलक्षणसपद्ना दाचोव वेरवणिनी 1 
भतु श्वापि प्रिया साष्त्री चन््रकान्तिसिमप्रमा 1३२ 
करोति प्रत्यह राज्ञी मूमिममाजेनादिनि । 
द्वारशोमा सायशोमा दिवस्याः्भ्यनने धूमे ॥३३ 
तां तथाऽभिरता हष्ट्‌दा तस्यं राज्ञ पुरोहितः 1 
परभरच्छेद स तन्वङ्खौ यालवो रदति स्विताम्‌ 1२ 
ग्रहि मुभ, महामाने किमयं हरमन्दिरे + 
समाजनरता नित्यमन्यक्मपरराढः मुखी 1३५ 
स्वायम्भुवे मन्वन्तरर्मे एक प्रम पमिक राजा मापा! द 
दियो । दह षास्जास (पवाद) देरामहुमायचा मौरमस्वार्मािमि नाम 
शे प्रिद षा ॥ रह वहुरामादंदमताका शाका मौः उत्पति 
चैयु्तषाक्पा सदत्‌ द्रतात्वाका मोया। बह राताषद्‌ बुधो 
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युक्त या-द स्च वाताथा मौर मन्द मुष्कानङे सय ˆ भषण 
करने वाला था १३०१ उसकी एक सदस नायि मे परम ~ दद्चेनीय 
जाकरृति वाती ः भौरमदलो भ भी अग्रमहिषी जो थौ चह सुदेवी--इस 
नाम ते विश्रुत धी (३१।। बह सुदैवी राजा री पटरानी सभी घुलक्षणो 
से सम्पन्न थी तथा वह्‌ वरदणिनी शची केही समान थी । उसक्री, 
कोन्ति चद््रमाके ही समानथी भीर वहु, अपने मरत्ताफी प्रम प्यारी 
धौ तथा परम साध्वी थी ॥३२॥ बह रानी प्रतिदिन भूमि की समार्जना 
आदिके द्वाराश्ुम भगवायू शिवे क 'जायतनमे धार की शोभा मौर 

मर्गं द प्षोभा तिया करती थी 11३३॥ उसरनी कोउसप्रकारसं 

सभिरत देखकर उत राजाका परादित मालव मुनितैउसरानीसे 

पिक्तात मे स्थित हू सते यह पूवा था ॥३४॥ टै महाभागे 1 हे सुर, ! 

भाप यन्य सभी कर्मो स्च पराडमुसी होकर नित्यही समार्जनकेकरने 

मे किसनिये इतनी रत रहा करती हँ -यह पु दतलादये ॥३५॥ 


सैवामृक्ता तदा तेन मुनिना विनयान्विता । 
प्रहस्याह विशालाक्षो मुनीन गालव प्रति ३६ 
ल मेऽन्यत्र परा भक्तिर्यथा समाजनादपु । 

तवाह कथयिष्यामि पुरा कमं कृत सया ॥३७ 
पू्ेमास्तमह्‌ शृश्ची पक्षिणी व्योमचारिणी । 
कदाचिदुध्रममाणा तु गता किषप्विन्पपवेतमु रेन 
पिद्धविद्यापराकी्णं हेगरकृटमिवापरम्‌ 
आघ्चर्थवश्चिरावाघ खलिद्ध यत्र तिष्टति 11२३६ 
यद्य स्लदशेनादेव स्वं यान्ति मनोपिण ! 
सपूज्याय तमेवे पृष्व पाक्षतादिमि ॥४० 
न्यस्त केनापि तत्पावे नेवे्य यत्तदेव हि । 
ठददिनु समागत्य लिङ कृत्ता प्रदक्षिणम्‌ ।1४१ 
शरुधार्ताडहि महामाग नेव्यतु क्रनोद्यमा) 
वद्गृहणदय माद्र पल्लाम्या "-वाजनम्‌ 1४ 
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उस मुनिके दाय जव उ रानीसे इषप्रकारसे कहागयाथा 
तो वहं बहुत टी विनय से समाग्विता होकर विशाल नेरौ वाली उमे 
हषर गालव मूनि से कहने लगी थी 11३६॥ मेरी वन्यकिसी मी कमं 
मेभधिकमव्तिनटी है जैसी कि समागंन मदिरे कमे होती है1 अवर्गे 
यापक चतनाती ह जोकि मैने पटने जन्ममे कर्म किया दै 1३७। परहिते 
जन्ममे व्योम मे सचरण करने वाती ग्री पक्षिमौ थो | किती समय 
मे भ्रमण करती हई किप्विन्या नाप वालि पर्वत पर पटु गद्‌ षी ३८ वट्‌ 
पर्नैन सिदध यौर वि्यावरोत्ते धिरा हा था-गीर देता प्रतीत हीता 
धाकरिमानौद्रूसरा हेमाचतषा ही रिखर होवे । वह्‌ भाश्चयंसेमरा 
हमा --निरावाध चा जहा पर दतिद् स्थित या जिसके केवल दर्शनसे 
दौ मनीपी सोम स्वर्ग को प्रयाणश्िया करतेहै॥ उन्ही हत की पृष 
धू मौर मक्षत मादिसे भतीर्गाति पूजन करके उनके पादवं मागमे 
भिसीने नैवे रक्साथा। उसी समयमे उसक्रोतेनेके ल्थितलिङ्धयौ 
प्रदक्षिणा करके हि महामाग ! मे शुध से बत्यन्ठ मातत बहौ अददं मौर 
उम नैवेद्यको प्रप्त करनेका उद्यम करने वातीहृ््यो।देकिप्र 
उक्यो मेही प्रदणकरनेकोरमैने इपकामारातो वहां परमेरे दोनां 
पयोतते यहां की धूलिका समाजंन होया चा ॥१६-५४२॥ 
शुत देवस्य पुरतो दंवयोगात्सणात्ततः । 
तावत्तत्र समायतस्तस्य देवस्य पूजकः ॥+४३ 
उष््गताऽह्‌ ततः कातान्पृता जाता वोर । 
नृवर्मणे च तेनाह्‌ प्रदत्ता प्रथमा वधूः र्म 
देशराशोमर्साणामुत्तमा शत्प्रभावतः। 
मान्या च दयिता राज्ञः पुथपीत्रममन्विता 7४ 
अपामादीद्वरागारे एरवेवं पयुमाजंनम्‌ 1 
दुरिष्ट वसोर्माता रजनौ जातिस्मरा तया ॥*६ 
सगमास्ममार्नं स्वा मरिघ्यामि न येपि एव्‌ 1 
यमु्तम्तया राक प्रहशूनामपाद्रवीव्‌ 114७ 
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समाराध्य सुरेशान सवेद त्रियुरान्नकम । 

किमाश्चर्यं गुणावसि यदेतत्प्र'प्वत्यसि ॥1४न 

चक्षुपा ब्क्षण चैत नमने च प्रदक्षिणम्‌] 

लिङ्मूते. दिवस्यैव राज्यावाप्निकर स्मृतमु ॥४६ 

मैने दैवकेहीञगेदेमाक्याथा। दैवयोगसे एकहौीक्षणभर 
मे तव तक वहाँ पर देवरी पूजा करने वाचा वहां पर आगा था ।४३। 
उपीकालमेभं वहासे उदुग्ता होई ओर मून होने के पश्चा वमु 
के घरमे समुत्पन्न हु यी 1 उसने मुन्नको नुवर्पाके लिये म्यतावभू 
केरूपमेदेदियाथा॥४४।) उसीके प्रभावप्नेर्गे दश सहस्र रातयो 
मे स्वेत्तिमा रानीहूं1 र बहामाग्याहं भौरराना कौ पुत्र-पौव ते 
समन्वित प्रिया रानी हं 11 ४५]) नाही किसी कामनाके ईशवरके 
भायतन मे इस प्रकारसे घूनिका मा्जनकर देने परमै वयुकीबेदी 
हुई तथा एक परम श्रेष्ठ राजा की जातिस्मरा जर्यातु परम त्रिया पठती 
होगई ह ॥1४६]। यदि कामनाओ से समाजेन करकैर्येव्याहो जाऊगी- 
इसको मँ नही जानती हँ । इस तरह रानीके हारा कहै गये गालव 
मनि ने परम प्रहृष्ट होकर उसे कहा या ॥४७॥ समी बरख के प्रदान 
करने वाले त्रिपुरान्तक सुरेशान का समाराघन करके गुणावासमेणजो 
यह्‌ आपने प्राप्त किया है--दसमे क्या मादचयं की वात है ? ॥४८॥ 
केवलं चक्षुकेद्धारां देष्ठना यर प्रश्ण देवेश को करने नप करना 
लिङ्ग सूत्ति भगवानु शिव इतना ही सम्मान कसना राञ्यकी प्राप्ति 
क़ देना वाला बताया गया है 11च्ह्णा 


जात्तिस्मरत्वर्मश्व्े' विदाज्ञान प्रजासुखम्‌ 
अज्ञानाद्वा भयाद्वाऽपि षटं वेह्‌ महेश्वरम्‌ ॥५०1 
नाम्नाऽपि नरकच्छेदः स्मरणां वुध पदम्‌ 1 
पूजानाद्यस्य निर्वाण तमीद् को न सश्येतु 1५१11 
फालं प्रसादाज्जयेत घ्र.वं कातेन देहिनाम्‌ । 
थना त्वचिनान्वामान्सद्यः फलति दाव र. ॥५२। 


सृदेव्युपास्यान ]} [ २४५ 


शारं नापि नरा नित्यं ये स्मरन्ति महेश्वरम्‌ 1 

केऽपि यान्ति तनु त्यक्त्वा शिवलोकमनामयम्‌ ।५३॥ 

च राचरगुरोरस्य शंभोरमिततेजसः । 

न कृता यैं ढा भक्तिर्जख्ितास्ते स्फुटं जनाः 1५५ 

धरमादेनाप यैः फापि प्रणामः सूनिनः कृतः 1 

कत्पान्तेऽपि मवग्रन्थिनं तेपा जायते पुनः ।\५५॥ 

जाति स्मरत्व-दैश्ययं-विद्या का शान अजाकासुपर यह सव तौ 
भन्लान से थयवा भय ते यहाँ पर महैस्वर प्रम्‌, पो देरी प्राप्तो 
जाया करता टै । केवत नामका उन्यारण करने मे ही नरक काः 
छदन ह्ये जाया क्ता है यौर्‌ शिव का स्मरण करने मे विवुपो का पद 
प्रात टोग्रहै। पूजन करने ये उत परय फो निर्वाप पदप्र्होयाण 
करता देने मदटामदहिमदेववा मौैनमूृहैजो ममारप ग्रहुणनही 
मरेगा ।५०।५१। देहपासियो श बुद्ध पाठ मे भगवानु केःप्रत्रादमे षव 
होगा भौर निर्चित्तस्यने हुमा कस्ताटै। जोयर्योनन ह उनकी 
सम्दे पामनाभो षो मगयाहु धदर वुर्ड ही फलित करद्विपा 
करते दै 1५२ जोनरप्टमामे मी निहयहुी महरयरश्रन्‌, भा रमरण 
स्पि क्रते ङषे मी नपने तयेर फा परिद्याय भरने कैः पवात्‌ मना- 
मय दिपक फो प्राप्त कर तिया यरे है ।५३) तरिनिततेम यति 
सर-मगर्‌ रवद गर भगान्‌ शम्म, पी मक्ति किते नराकु मीद 
दुड मरि भावहदयये नद सारेरै दे मनुष्यस्पष्ट स्य गै य्व 
हिर जायामएे ह पदस्रमदभेमी कन्दते बहो परमीतुनो 
परभु को प्राम शिवि ट उतर कन्व भी भवाक्कि प्रन्पिनव्ी 
टमा करमो है ४५1 

खोवनूभ्रणन्ति मगरे सारमेया 1 

मामपन्नि रिम्पक्षि पावदेद धरौरिप. ॥५६॥१ 

दलिटापुरप्राटिियनुग्तकवाचनम्‌ । 

मेक" मदुर भनु ठन 11४3 
, दसत्तय्‌ + 








धरहोपयानरपनषु सी्ेग्नः 
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तत्तपा स्यान्न स देह इत्याहु परमेदवर ॥५०॥ 
विन्टलोभा विषयेप्‌, निस्पृहा भ्रसन्नचिताइच शिवार्च॑नोता 1 
ब्रजन्ति दामो परम सनातन निरामय यत्प्रवदन्ति सूरय १।५६॥ 
कुल पवित्र पितर समुद्धृता वसुन्धरा तेन च पाविता द्विजा । 
सनातनोऽनादिरनन्तविग्रहो हू द स्थितो यस्य सदैव शकर ॥६०॥ 
तभी तकयेश्राणी इस ससारमे शोक मोहमे परायण होकर 
भ्रमण शरिया करते हे जव तक ये दासेरषारौ भगवान्‌ विरूपान्न कौ 
अँ ना नही किया करते हँ 1५६१ इतिहास ओर पुराणादि जो भगवान्‌ 
शिव के विपय मे लिखित पुस्तके ह उनका वांचवा जो कोई एक वार 
भौ इत जीवन मे किया करते टै भौर इस प्रकारसे जो लरभत्ित 
भावसे श्रवण किया करते हु उनको ब्रत उपवास ओरदानो मे जो 
भी कु पुण्य-फन प्राप्त होता है वह हो जाया करता है-दसमे लेशमातर 
भी सन्देह का कोई भी अव्र नदी है--एेसा परभेर्वरने स्वय कहा 
है।५८ विषयो मे लाम को नष्ट कर देने वाले-नि स्पृह्‌ अर्थात्‌ किसी 
भी प्रकार की को भी इच्छा नही रखते है प्रसन्न चित्त वाले जीर 
शिवं के अर्जन मेँ उद्यत रहने वाते मनुप्य भगवान्‌ शम्म्‌, कै परम सना 
तनं विरामय पद को प्रणाम किया करते है ठेस सूरिगण कहते ईँ ।५९1 
हे द्विजो 1 उस पुरुप का कुल परम पवित्र हो जाता हैँ --उसके पितृगणो 
का समुद्धय कर देते. ह-- मौर उस्तके सम्पूरणं वयुन्वराको भी पावित 
कर दिया है जिनके हृदय मे सनातन~अनादि-अनन्त विग्रहे वलि भग 
वान्‌ शद्धर सदा ही स्थित रहा करते ह अर्थात्‌ जो सव॑दा दिव कां 
मनमेत्यान रक्ला करते ह ।६०। 


11 रक्तासुरं वध कथन ॥। 


वार्वत्या श्रोतुमिच्छामो माहात्म्य रोमहपंण 1 
जघान सा यया देत्यान्रक्तासुरुरोयमान्‌ ॥१।1 


रक्नायुर्‌ वध कथन ] [ २७३ 


प्राणिपरत्य महदिवी शङ्धुरार्धशरीरिणीम्‌ 1 
महेन्धाणोडवरनुत। भक्तानुश्रहुकारिणीम्‌ 1२॥ 
एकाक्षरीति विस्पते ब्राह्मो दाक्षयगीतति या। 
उमा हैमवती दर्मा सती माता महैश्वरी ।२॥ 
आर्याऽभ्विकरा मृडानी च चण्डी नारायणी शिवा ! 
भट्‌ातक्षमोरजंगन्माता कालिशा मेनकात्मजा ।॥४॥ 
नानारूपधरा रीवमवतीर्वं पार्वती । 
वर्महस्यायनार्थाय निध्नती दैत्यदानवान्‌ ॥५॥ 


परमात्मा यया रद्र एकोऽपि वहुधा स्थित. 1 
परयोजनवयादू वी गौकाऽपि वहुधा भवेन्‌ 11६11 


आमीदरक्तानुरो नाम महिषस्य मुत्तो वली 1 
मट।मायो महावाहहिरण्याक्च वापर. ॥७॥ 


श्रुषियोने हाद रोम दपंभरजौ 1 अव हम देवी जमदभ्वा 
पावेनीजी वा मादृत्स्य श्रवण वरना वाहते है जिनमे रवेमुर निने 
प्रपनषाठेमे दैस्योकाहनन शिवा धा।{। श्री मूनजीने ष्टा 
भगवन्‌ शकरदैर व अ्द्भिनौी महादेदी को प्राणपातः करषैजो 
भहेद्राणी भौर ईश्वरकेद्राय भी वन्दिना ग मौर नपे मक्त परर 
अनुग्रह षरे वाली ग जो एुादरी--दम नाम गे विख्यात मीर 
सो द्रादरी-दायादाणी-उमा-दैमवनौोःदुर्गा सती-माना-मदैश्वरी-अभ्विवा- 
म.दानी-चर्दो्सायमी-दिका-महयनदमी-जगत्‌ की मादा-वालिमा- 
मेनरपरसजा भौर अनेक स्पोदे यारणक्न्नेदारीदै दही ' सार्थवती 
षग नाय मे भवनों होर याह ह उतने पमं री मस्यापए्ना कटे" 
कै पिष्‌ रध्य भौर देरष्दा शा निटूनन स्वि टै 1२४३१ निमि प्रकार 
भेष्श् ती पए्रपाल्मा ररे न्विदण्डधाक्रतेरैवेदैषी तदोजनके व 
भेष्ट्देवीभीषए्ग्टीहेवेद्ृष्‌ प्ट्तयेस्वष्पोये ह जापाक्रगी 
५६] ए रकरमुर नाम वाना भाद वानुर कापुत्र वहू अपर 
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मलवान्‌ था । वह महती मायां वाता महान्‌ म्‌.जाओो से युक्त बहुत 
बलवान्‌ था 1७1 


स विजित्य सुरान्सर्वान्विष्णविन्द्राग्निमुरोगमानु । 
त्रौ लोवयेऽस्मिन्निरातद्धुश्के राज्य प्रतापवान्‌ ॥८॥ 
तस्यैते मत्त्िणश्चऽऽसन्सद्रात्मानौ मदोत्कटा. । 
च्रथकिशद्धिवजश्रे्ठा. सहाक्षौ हिणीयुताः 11६॥ 
सिहस्कन्धा महाकाया दुरात्मानो महावलाः। 
धूम्राक्षो भीमदेटश्च कालपाशो महानु. १११० 
ब्रह्मघ्नो यज्ञकोपदच स्व्रीघ्नो वालघ्न एव च 1 
विद्यन्माली च वन्धूकः शद्‌-कुकर्णो विमावमुः 11 
देवान्तको विघर्म॑श्च दुर्भिक्षः द्र एव च! 
हयग्रीवोऽदवकर्णङ्व केतुमान्वृपभो गजः ॥ १२ “ 
शलभः शरभो व्याघ्रो निकुम्भो मणिको वक. । 
सूर्यकरो विश्रुरो माली कालो दण्डरूच केरलः ॥। १३ 
स कदाचित्ममासीनौ दैत्यकोटिसमावृतः 1 
सदस्ययात्र वीदूत्यान्दानवान्सनरांस्तिथा 1१४ 

मा यजध्व स्तुवाघ च पूज्योऽ्टुं मवता' सदा । 
स्नु देवान्समातिष्ठेत्स गच्छेद्रघ्यता मम ।1 १५ 


उसने सभी मुरोको युद्ध मे जीत लिया था जिनमे विष्ण्‌.द्द् 
आर भम्नि सभी पुरोगामौ ये । वह देम प्रताप वालाथा सित्रंलोग 
भे निरातद्धगज्य वर रदा था 1८। उक शद्रात्मा मदोक्रट मयीये! 
ह द्विज भ्रष्टो । ये सवर्ततीम ये जो महसो अक्षोहिणी चेनार्जो रे ममा 
दृत रहा गर्ते ये 16 नरे र्य दो के ममान येन शरीर 
विद्यात धा~ये सभी वरे दुरात्मा थे मौर दानु ययातये । उने 
नाम-धूुभ्राश-भीमद ्र-रातपाश-मदाउनु-यरद्यन-यजदयेषजपीप्ता-वालध्न 
विचन्पाी-यन्पू र्ग्‌ णं -िमवगु-देयान्तव-विपमे दुथिश्व-क.र- 


रवत्ताभूर वधे कयन ] [ २७६ 


देयप्रीव-अदवक्यं केतुमादु-दृपम-यज-राजमे सारम-न्याध्र-निद्धुम्म- मिक 
ववसूर्मव -विसुर मानी कात दण्ड-वेरनयेवे। वहंत्रिसी समयमे 
करो दंत्योमे सम्मा पैदा हमा घा। उतने समाम सव 
दं त्यो--दानवो भौर नरो मे कहा धातुम वोर किसी का भी यजन 
मत कते- स्वनेन क्येद्योविर्ये ही सदा आप सय लोगो बा धूज्य 
ह| जो कोई भी देवों का पूजनार्चेन करेगा ओ उप्तवो मार 
डालूगा।१०।१५। 


दानयशोपवामा्च त्यक्त्वा देवपिद्शितान्‌ । 
परत्यक्षमोख्यान्भृदञ्चव्वे यये सुरयोपिवे ॥१६ 
इति दंत्ये्धवाक्येण नष्टा यन्नक्रियास्तदा । 
नाधीयन्ते तदा वेद्त न पूज्यन्ते च देवता 
उत्सवा न प्रवतेन्ते सव मासीततदाऽ०मुरम्‌ । 
घर्महीनस्ततो लोको म्लेच्याङ्कुल इवाभवत्‌ ।1१८ 
घर्मनाशात्सुरेस्य वलहानिरजायत्त । 

ज्ञात्वा टीनवल दक्र दानवास्त समाद्रवनु ॥१६ 
सीऽभिश्रूतिोऽसुरैर्याढ त्यक्त्वा राज्य च देवराद्‌ 1 
वुदस्पतिमुपागम्य वाक्यमेतदुवाच ह्‌ (२० 
रक्तास्‌राम्यनुज्ञाता दैत्या कोटिसहखशच । 
आवाचन्ते स्म सर्ति मद्ववा्थेन सदय (६१ 


दान यज्ञ-उपवास जो देवो ने कौर छपियो ने द्वित क्रिये उत 
सवे का त्याग करके प्रत्यक सुखोक्ा मोग करो ओर यथेष्टसरूपसे 
देवाद्धना का उपभोग किया करो [१६९१ इन दैवयेद्र कै वचन ते त्रिलोकी 
मेसभीयज्ञकी क्रियामोक्ाव्रिनादा दो गयाथा1 उस समयमे कोद 
ीचेद्ो का यव्ययन नही क्रिय करतेये मौर दवता, कायन भी 
नही कथि जानि धे ।१७॥ कोई मी उत्व कटी परर प्रवृत्त नही टोततेये 
उ समयमे तो महादत्य बे मय मे समस्त समार ही आसुरी प्रकृति 


२८० ] [ सूर्ंपुराण 
वालादहोगमयाया) तवतो सव लौकधर्मसे हीनम्बे्छोके दास ही 
धिराहृमासाहो गयाथा 1१८ धमे की हानिठोनेसे सृरेन्धकै वल 
कीकमी हौ गयी थी । जव दानवोनेइन्द्रको हीन बल वाला समज्ञ 
लियाथातो सव दानवो ने उत पर भाक्रमण कर दिया था 1१६ वह 
देवो का राजा जव यसुरोके दवारा बहुत अधिक अश्रिघ्रुत द्ये ग्याथा 
तौ उसने अपना राज्य का तिहासवही त्यायदियाघा। इन्द्रे सुर 
गुरु बृहुस्पतिजी के पास जाकर यह्‌ वाक्य कहा था--1२० ह मगवनु # 
रक्तास्‌रके द्वारा आज्ञा प्राप्त किये हुए करोडो सहस्र दत्य सर्वत्र 
बाधः सवओरसेकर रदे है भओर-वेसवमेरे वके तिएदी 
तैयारदो रदे ई्--इसर्म तनिक भी सदाय नही दै।२१। 

न स्यातुमत्र शक्रोमि न गन्तु तंस्त्वमिद्र.तः ! 

सर्गथा योद्ध्‌ मिच्जामि यद्भविष्यति २२ 

न्यतो युध्यतो वाऽपि तावद्भवति जीवितम्‌ । 

यावंत्रमाि न विधिमलिऽस्य लिचिताक्षरम्‌ 1२३ 

जयमाशस मे ब्रहान्योत्स्मेऽहमरिभिः सह्‌ । 

मृहतं ज्वलितं धरयो न ठु धूमायितं चिरम 1२४ 

पिक्तस्य जीवित धु स. शन गामाततायिनाम्‌ । 

अपकतुं मरक्तो थो जीवामीत्यधिगच्छति ॥२५ 

कर्मायत्तं किलैश्व्म मदायत्त च पौरुषम्‌ । 

तम्मायुद्ध करिष्यामि धुन श्रमो भविष्यति ॥२६ 

शरुव्टौमं मघवद्वाक्य वाचस्पतिरयातब्रवीव्‌ \ 

न कालो विग्रहस्य कि कोपेन शचीपते 1२७ 

न च खेदस्त्वया कार्मः कार्याणा मतिरीहटसी ५ 

वाद्धूदढन्ति भरूतानां संपदो विपदोऽपि वा 1२८ 

मेनतो यहाषपरटी स्विति रहे सन्ता भौरन उककेद्रारा 
अकमद्रत हमा कहौ अन्यस्यान परहीजाने मे समंद भव 
प्रार्य क्रेकीदहीषच्दाकरवादै फिरनोभी होनटर दै 


रुक्तामुरे वध कथन ] { २८१ 


वहीया १२२। नष्ट होते हए बौर यढ वन्ते दए ज्मो त्क र्थे 
रगा प्रवत्तक मेरा जीवितश्चेपर्टेगा ओ बरावर यद्धक्मता ही 
रदषा जव तक विदाता सवे माल मेस्चि टृ स्रों काश्रमार्जननही 
करते ह {२३। ह्‌ ब्रह्मन्‌ ! माप मुञञे विजय होने का आरोवद दीजिए । 
मे मप्मे दावम सथ युद्ध कस्या! एक मृहुतं माका समम 
जाज्वल्यमान रहे वही क्त्याण करने बाला होत्राहै भौरजो समय 
धूमायित रहे वह्‌ भत्ययिक मी अच्छा नही हमा करता दै 1२५५ उस 
पुष्प का जीवन दी {िक्वारनेके योग्यै जो भानतायी शत्रभो के 
अपकार करने मे समयं होवे ओर म जीवित रहता है-पेसा मनम 
ममक्ञा करता है 1२५] देश्वयं तो क्माकेही गघीन हना कराह 
भीर पौष मदायत्त होता दै ! इस निषएर्मे य्‌ करूगा। निश्वयही 
भेराश्रेय होगा 1२६1 इम तरह के षटनद्र देव के वाक्य को स्‌.नकर इसके 
उपरान्त वृहस्पतिजी ने उससे कहा था हं एचीपते। आज तो विग्राह्‌ करने 
कीकालदहीनहीहै1 फिर षस कोपका करना भी तुम्हारा व्ययं टी 
दै \ आपको इस विषयमे सेद भी नदी करना चाहिए्‌ क्योकि कार्यो 
केहन क्पैमत्तिरेमीहीहृमाक्सतीहै। प्राणियोकौ स्रसम्पाएेमौर 
विषदादे देव के वध से हुमा करती है २७२८१ 

स्वशक्ति परदाक्ति च पाद्गुण्यविदुदारधी । 

देदकालवलोपेताच्ज्ात्वा विग्रहमाचरेन्‌ ॥२६॥ 

देदाकालविहीनानि कर्माणि विपरीत्तवच्‌ 1 

क्रियमाणानि दुष्यन्ति हेविरप्रयतेष्विव 1३७11 

सम्यग्विज्ञातशास्वर्यो राजा विजयसाचरेत्‌ 1 

सप्नाद्धराज्यनाण चे वुदुच्वा वाऽरिविनिग्रहम्‌ 11१11 

कु्यदिवान्यया नादामुपयाति शचीपते 1 

विवासयति भूतानि न च विडवसते कचित्‌ ।३२॥ 

खद्र थ्‌. योऽन्विवियाच्ुत्रुः च राज्य अहदश्रते। 

स्रत वद्धमूयौऽसो त्ते दवानवलौक्ति ॥1३३॥ 


२८० ] { सुरव परण 


वाला हो गयाथा। तव तो सव तोकधरमेमे हीनम्ते्ोके दवारा ही 
वियद्रजासाहो मया था 1१ धर्मे कीहानिहोनेसे सृरेनद्रके वत 
कीकमीहो गयी थी । जव दानबोने इन्द्र को हीन बल वाला समन्त 
लिया णा तो प्रव दानवो ने उस पर आक्रमण कर दिया था 1१६। वह 
देवो का राजा जव असुरो के द्वारा वहूत अधिक अभिरुत हो गयाथा 
तौ उसने अपना राज्य का सिंहासन ही त्याग दियाथा। इन्द्ने सुर 
गुर बृहस्पतिजी के पस जाकर यह वाक्य कहा था--५२०। 2 भगवद्‌ 1 
रक्तास्‌.रके द्वारा आज्ञा प्राप्त किये हुए करोड़ सहस्र दत्यण सर्वेत 
बाधाः सवमोरसेकर रटे है ओर वेसवमेरेवघके लिएुदही 
तैयारहोरहेर्है--इसर्भे तनिक भी सदाय नही है।२१। 

स स्थातुमव्र शक्रोमि न गन्तु तेस्त्वभिद्र्‌त । 

सर्गथा योद्ध.मिच्जामि यद्भविष्यति ॥२२ 

नश्यतो युध्यतो वाऽपि तावद्भवति जीवितम्‌ 1 

यावत्प्रमा्टटि न विधिभालेऽस्य लिबिताक्षरम्‌ 1२३ 

जथमाञ्ंस मे ब्रहान्योत्स्येऽ्टमरिभिः सह्‌ । 

मृहर्त' ज्वलितं श्रयो न तु धूमायितं चिरम ॥२४ 

विक्तस्य जीवित पुस शव्रणामाततायिनाम्‌ । 

अपकतुं मश्क्तो यो जीवरामीत्यचिगच्छति ॥२५ 

कर्मीयत्त करिलैश्वर्य मदायत्त' च पौरूपम्‌ 1 

तस्मायुदध करिष्यामि ध्रुव श्रयो भविप्यति ॥२६्‌ 

शरुत्यैग मघवद्वाक्यं वाचस्पतिरयात्रवीवु । 

न कालो विग्रहुस्याद्य कि कोपेन दाचीपते ॥२७ 

न च खेदस्त्वया कार्मः कायण गतिरीदशौ । 

दवद्धदन्ति भ्रूतानां संपदो चिपदोऽपि वा ॥२८ 

मनतोयहांपरही स्थित रहे सक्तां मरन उनकरैढाय 
अभिद्त दमा कदो भन्यस्यानपरदहौजने मे समध! खव 
प्रकारे यड कटे क्ये ष्च्छा कर > कम शि सोनार ‰ 


रक्तासुर वध कथन ] [{ २८१ 


बदीदोगा 1२२) न्ट होते हए ओरय् वरते हए जभो त्व रयै 
रहैया तव तक मेरा जीवित शेपर्टैमा मै बरावर यद्धवर्ता ही 
महा जव तक्‌ विवाता दूसके भाल मे ल्व हृष मक्षरो काश्रमार्जेन नही 
करते है 1२३) ह ब्रह्य 1 भाप भुके विजय होने का आशीर्वाद दीजिषए्‌। 
मै अपने श्रूओोके सय युद्ध करूगा। एक महतं मात्रका समय 
जाज्वल्यमानं रहे बही कस्याण करने वाला होता है ओर जो स्मय 
धूमायित रहे वह्‌ मत्यधिक भी सच्छा नही हुआ करता दै ।२४ उत 
पुर्प का जीवन हौ {क्कारे वे याग्यहै जो आनतायी दात्रभो के 
अपकार करने मे मसमय होवे सौर मँ जीवित रहता ह-देसा मनमे 
समकला करता है ।२५। एेदषयं तो क्मःकेही अधीन हमा क्रतादै 
मौर पौश्य मदायत्त होता है । षस निर्म य्‌ दध करूगा। निश्चयदही 
मेरा श्रेय होगा ।२६। इस तरह े षटद्र देव के वाक्य फौ सूनकर दसके 
उपरान्त वृहस्पतिजी ने उसे कहा था हे शचीपते । आज तो विग्राह करने 
मी कालदहीनहीहै। फिरष्टसकोपका करनाभी तुम्हारा व्ययंदी 
है। आपवो दस विषय मे सेद भी नही करना चाहिए क्योक्तिं कर्यो 
कंटोनिकी गति रेसीही हुमा करती टै 1 प्राणियो कौ ससम्पठुगौर 
विपदा वैव के वशसे हमा करतौ है २७।२८। 

स्वशक्ति परदाक्ति च पाड्गुण्यविदुदारधी 1 

देशकालवलोपेताञ्जात्वा विग्रहमाचरेत्‌ २९1 

देशकालचिहीनानि कर्माणि विपरीतवत्‌ 1 

क्रियमःणानि दुप्यन्ति हविरपरयतेप्विव ॥३७] 

सम्यग्वज्ञातश्ास्तर्थो राजा विजयसाचरेव्‌ 1 

सप्राद्धराज्यत्राण च वुदुघ्वा वाऽरिविनिग्रहुम्‌ 1३१॥ 

कुयदिवान्यथा नारमुपयाति शचीपते 1 

विश्वासयति भूतानि ने च विश्वसते कचित्‌ ।२२॥ 

चिद्रष्‌, योऽन्विवियाच्छु्रु च राज्य महद्र ते 1 

साप्रत बद्धमूयोज्सौ त्त दैवानक्लोकित १३३ 


२२ | [ सूये पराण 


अतो युद्धावकशि ते न पर्थामि दातक्रनो । 
मत्सहायादच ये शूराः शक्तिमन्तो निरुत्सुका ॥३४॥ 
दुषर्पानपि ते शन. इयन्त्येव सदा नृपा ! 
पुरोधसैवमुक्तम्तु पुनराह पुर दर ॥३५ 
पाड्गुण्य को जानने वाला उदार वुद्धि से युक्त पष्प भनी शक्ति 
धर पराणी दाक्तिका पूर्णं ज्ञान प्राप्तकरकेही देक्ष--कालमौर बल 
से उपेतो षो समज्ञकर्‌ ही युद्ध करे ॥२६॥ देदा भौर कास से विहीन 
कर्मो को विपरीतेके समान क्रि हृषु क्म यप्रयर्तोमे द्विके दी तुल्य 
दूषित हो जाया करते हँ ॥३९॥। जो मल भाति शस्नार्यो को क्नात कर 
णिता है वही राजा विजय प्राप्त क्रिया करता है । मथवा साल राज्यके 
श्राण करने वाले अङ्को को समक्चकर शात्रुओ के साथ विग्रह्‌ करे ॥३१॥ 
हे शचीपते । भो इसके विपरीत युद्ध किया करके देना को प्राप्न 
हो जामाक्रते ह । भूतो को विवास दिलातादै किन्तुस्वय कटी षर 
भी विश्वा नही कियाकरतादै स्सा जोचद्रोमे शत्रु का थनुगमन 
निमा करता है बही महान राज्य की श्रान्त पिधा करतादै। म 
सरमय मे यहे बद्ध मून है भौर जाप देके उरा अव्रतोक्ितिनहीहोग्हे 
है अर्थात भाष्य अकि भनुकरूठ नही है 1 हि छठक्रतो । अतएव इतीविएु 
म भाषे युद्धका भवसर नही समस्ता हु । मेरे सहायक जो पूरवे 
शक्तिमान दै कितु उत्सुकता से रदित है । नृप सदा तुम्हारे द्धं श्गरुषो 
कोशी जीतष्ौलेते है! इस प्रकारत्ते पुरोहितजीकेष्टारा कटे जाने 
पर किर--इन्द्रने कहा--॥२३1\३४।३५॥। 
अभिमूनो भृश दव्यर्नाहि जीवितुमुत्सहे 1 
दातभिर्वतमानम्य मूखस्य जीजितस्य च ३६ 
व्याधितस्य दद््रिस्य भ्रं यो मूतथूनं जीवितम्‌ 1 
क्रिमस्र बदुनोक्तेन योऽस्येष्ट॒ दानवः सहे 1३७ 
नृणा कमंस्तमारम्भे श्रयसी ह्ये कचित्तता । 
गूणदोपाबुमावेठायेङौद्प्य विचक्षण ॥1२न 
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कायमारमते यस्तु तस्य दोपाः पराड मूलाः 1 
यावद्धूयस्य भेततव्य याव्ूयमनागतमु 11२८ 
जागत तु मय दृटा योद्धव्य वास्य भीरुवतु । 
मृतस्य जीवतौ वाऽपि नरस्येह प्रयुध्यतः ॥४० 
श्रेय एव महि. स्यात्तस्मा्ोतस्याम्यह्‌ परैः । 
तयो. सवदतोरेव ब्रह्माऽगव्येदमब्रवीत्‌ ४१ 
मा वपाद दरया राक्र दारणं त्रन पार्वतीम्‌ । 
या जघ्ने महिष दैत्य रुर वित्रासुर तथा ॥४२्‌ 


दैत्यो ॐ द्वारा अभिभूत हा मे जो वहृत ही अधिक तिरस्टृत ही 
चषा 1 पमी स्थितिमे म जीवित रहना नदी चाहता हं । जो शुभो 
केद्वारा धिया हुमा वत्तंमान हो-मूखं हो मौरस्त्री के द्वाराजिनदहो 
व्याधि से युक्त हो-दस्द्रि हौ उसका शरेय कमो नीं हुमा करता दै 
शौर उमकी मृत्यु ही है जीवन नरह है । यदा पर वदत अयिक कथन से 
कथा लाभदै। शं तो दानवो कै माय मवस्यही युद्ध करूगा 1 [३६।३५७॥1 
मनुप्यो केकर्माके समारम्ममे एकचित्त का होना ही कल्याणकारी 
होता है । विचक्षण पुन्य को गुणो बौर दोपो दोनो को एकीकृत कण्वे 
हौ कार्यो का लारम्म करना चाहिए ॥२०॥ जो इस रीनिसे वार्यं वय 
आरम्म क्रिया करता है उसके सव दोप परएड.गृल हो जाया क्ते) 
भ्रमसे तभी तक डरना चाहिए जव तक नही माया है) जये हए भव 
के देखकर तो अभीस्वौ भांति ही नर्या यरता से युद्ध करना चाहिए । 
मत्त सयवा जीवित मनुष्य का जोयुदधकर रहा हो श्रय ही महान्‌ 
ऋद्धि दै इमीलिये ओ ामोसे युद्ध यव्य दीकरूमा॥वेदोनौ जव 
षटुस प्रवारसे सम्वादकररहेये तो वहा पर ब्रह्माजी ने उपस्थित 
होकर यदहक्हाथा 11३६ ३७।।३८।।३६।४०॥४१॥॥ हे डन्द्र1 विषाद 
मत करो मौर तुम जगदम्बा पार्वतीजी की शरणमे चले जायो जो देवी 
मे महिपामुरकोष्दरबौर चिव्रासुर दष्य को मार चुरी हैँ 1४२॥ 
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स॒द्यो रत्तासुर हत्वा स्व राज्य ते प्रदास्यति । 

एवमुक्तः हरि ब्रह्मा नननैवान्तरधीयत्‌ ॥**३ 

शक्रोऽपि विदश्ै. सार्घं जगाम हिमवन्दिरिम्‌ । 

सतत्र गव्वा शर्वाणी निभयो विगतज्वरः 11४४ 

स्तोचनेणानेन तुशव शिवा बाकरवत्लमाम्‌ 

जयाक्षरे जयानन्ते जयाव्यक्ते निरामये ॥।४्५ 

जय देवि महामाये जय च्रिदश्ञवन्दिते । 

जय भद्रं विदेहस्ये जाऽ त्रिगूणािमके ॥४६ 

जय विश्वभरे गङ्ग जय सर्वाथििदिदे 

जय ब्रह्माणि कौमारि जय नारायणीख्वरि 11४७ 

जथ वाराहि चागण्डे जयेन्द्रागि महेर्वरि । 

जये मतम दराक्षिमि जप पविति स्वभे ॥*८ 

जय देवि जगज्जयेषठे जवेरावति भारति) 

भूभाविति जवानन्ते तेजोवति जामे ॥४६ 

षट्‌ अगदप्बा तुरन्त हो रषनामुर षो मार कर तुमो तुम्हाणं 
रोग्य प्रदान भर रदेगो। दरस रोतिसेद्रह्याजी षृनद्रसे पट्कर वां १ 
ही भमिति गये ये (४३१ इन्दर देव भी अन्य रव देवो के साप 
ददिपवान्‌ निर पर चने गये 1 उसने यद पदैववर धार्थाणी कौ सत्तिपि 
मे निर मोर विगतञ्वर याता होकर निम्न पचित एोष्रदेद्रय 
शद्र मगवानू कौ वल्लमा निवा का स्तवन शिया घा। दद्र देवने 
कदा जया्रे ! है जय अनन्त यातो 1 है जया स्यपते हि शाभयो 


होने वामी ! साप्वो जयो । ह भद्रे ! हे विदेहे स्थित रहने वाती 
भापशो जय होवे 1 हेमा { हे विगणाह्महे [ सापो जपो ६४५ 
पप 1४६1 हे विदवन्मरे | टे ग्ध { आपको जय हो । है समत 
यथक नििकेप्रदन स्ये दातो [ मपपषते जयदो {द टन | 
रहे गभौमा देनिर पथोरदरि ! अपय जयद ४३ द वापि! 


रकेनासुर वधक्यन ] [ ५८५ 
हि चामुण्डे 1 हे इन्द्राणि । है महेस्वरि 1 आपकी जयोत! है माता 
महालक्िमि 1 हे पार्वति 1 है सर्वत्र सच मेँ गमन करने वान्तौ 1 आपकी 
जयहो ॥४८॥ ह देवि 1 हि जग्मे सवे श्रेष्ठे1 हे दैरावति! हे 
भारति 1 हिअनते। देतेजो वति 1 हे प्रपते 1 आपकी जय दहो 
[1४६॥ 

जये्ानि दिपै सवे जय नित्य जयाचिते 1 

मोक्षदे जय सर्वज्ञे जथ धर्मायंकामदे ॥५९ 

जय गायि कल्याणि जय प्तध्ये विभावरि । 

जय दुर्गे महाकालि शिवदरूति जयाजये ॥५१ 

जय दण्डमहामुण्डे जय नन्दे शिवग्रिये । 

जय क्षोमकरि शिवे जय भ्रामणि रेवति ॥५२ 

नयोमे साध्वि मद्ध्ये ह्रसिद्धे नमोऽस्तु ते । 

जयाऽनन्दे महावर्णे महिपासुरघातिनि ५३ 

जयानचे विशालाक्षि जयानद्ध सरस्वति । 

जयादेपगुणावात्े जय वृत्रासुरान्तके 11५४ 

जय योगे सकल्पे जय व्रैलोकयसुन्दरि 1 

जय शुम्भनिश्ुम्भघ्ने जय पदुमेन्दुसभवे ॥५५ 

जय कौशिकि कौमारि जय वारुणि कामदे । 

नमो नमस्ते शर्वाणि भूयो सूयो जयाम्विके 1५६ 

है इदानि 1 हे शिवे 1 हे सरवे । हे नित्ये 1 हे सचितै ! मापकी जय 
हो। हे मोक्षके प्रदान करने वाली 1 हे सव कु का जान रखने वासी 1 
है चर्मअर्थं मौर काम को देने वली 1 मपकी जयष्टौ ॥५०॥ हे 
मायत्रि 1 हे कल्पायि 1 हे सन्ध्ये । हि विभावरि 1 धाप्रकी जय हवि1 
हिद्गे'1 हे महा कालि 1 दे किव इत्ति! हे भजये जय हो ॥५९। हि 
दण्ड महा मुण्डे) हे नन्दे ! टेधिदश्रिये ! हि कषेमके क्रमे वाली 1 
है दिवे! ह भ्रामणि 1 है रेवति 7 सापकी जयदो । है उमे! है साध्वि! 
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दे मद्धल्ये ! हे हरसिद्धे ! अपके लिये हमारा नमस्कार है! ह मनन्दे। 
हे महावर्णे ! हे महिपासुरको मारने वाली ] हे अनये ! हे विज्लालाक्षि) 
ह जनङ्ग ] है सरस्वती } हे मस्त गुणो के आवात्तरूपै | हे वृवामुर 
के भन्तकर देने वाली | मापकी जय होवे ।५२।५३।५४॥ हे योगेगि 1 
हि सद्धल्पे 1 हि गीलोम्य सुस्दरि \ मापकी जय हो! हे शुम्भ सौर निरुम्भ 
का दमन करने वाली ¡ हे पद्ेन्दु मे उत्पन्न होने वती 1 आग्की जय 
होवे) हे कौधिवि { है कौमारि! है वारुणि! है कामदे ! है शर्वाणि! 
ह खम्वके ! साप्को बारस्वार नमस्कार समपित है। अपपरी जयहौ 
॥५५।५६॥ 


त्राहि नलराहि नो देवि शरणागतवत्सने 1 

य इमा कौतंयिष्यन्ति जयमाना भवानि ते 11५७॥ 
तिविरध॑रपि दु.सीर्ध मुच्यन्ते परमेश्वरि 1 
सर्वैपापविनिमुं क्ताः सर्वेशवयं समन्विताः ॥५८॥ 
भान्ति लोके तथाऽऽदित्याः सेर्वरोगविवजिताः ) 
देहावसान तेऽवदयं पदयन्त्येव हि पार्वतीम्‌ 11९६॥। 
नेन्दरियाणा विकलता यथान्येषां भवेगनृणामू । 
देवीलोक गमिष्यन्ति स्कन्दलोकोपरिस्थितम्‌ ॥६५. 
पुनरावृत्तिरहित रतोत्रजाप्यान संशयः । 

सेवं स्तुता भगवती महेन्द्रो णाय पार्वती 1 

आत्मान दरंयामास सर्वालिकरणान्वितम्‌ \\६१।॥ 
नमस्छत्याय तामूचुः सुरास्ते भयनाशिनीम्‌ । 

हत्वा रक्तासुरं देत्य पाहि नो महतो भयात्‌ ।६.२॥ 
तेपा तेद्रचनं श्रत्वा दत्त्वा तेम्योऽभय तत. । 
वभूवाद्भ तखूपा सा त्रिनेत्रा चन्द्रश्ेखरा ।1६३॥ 


हेदि) हेशरणनन समागतो पर्‌ प्यार करने यानी ! हमार 
परिप्राण षरो--हमारी रक्षाक्ते। टै मवानि। जोकोर्टनीमापङी 
जममाता वा पौर्हाग षरेभेहे परमेश्वरि । वे तोनोप्रारवेदुगोये 
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समुदायो से मृक्तटोजायाक्रतेह1 ठे कौर्तन करने वाने लोगनभी 
पापोमे निमुक्त दोतते ह्‌ सव तर्‌ क रेद्वयं से समान्विप्त हो जाति 
ह । ५७५८ वे सादित्यहोक्र लोकमे जाया क्रते ह मौर समी 
रोगोमे वभजिनदहो जाया क्ेर्हु। देहके समाप्त होजानेषरये 
लवकश्य ही पार्वनीदैवी का दर्गन प्राप्तं फिया करते ह ।५६। अन्य नरे 
की जैमी हमा करती है वैमी इनक इन्द्रियो की विकलता क्भीनदी 
होत्री) वे सवस्कन्दके सोमे ऊारमे स्तत देवी लोक कोच 
जामा करते 1 इषस्तोव्रके जापते पुनरान्रृत्ति से यर्यात्‌ सत्तारमे 
किरि दरूमरा जम म्रहुणङ्सनेसे रदित दहो जाया क्रते हैष विषय 
मकु भी सथयनही है 1६०) श्रीमूतजी ने कदा-मटेन्दरे दवाय इम 
तरद्‌ से स्नु हई मगवती पा {ती ने यपने आपका दर्शनदियाथाजो 
रि उनवा स्वरूप समी आमूयणो से भमवद न या 1६१1 परवंतीरेवी 
क्य ननस्तार करे इम उपरान्त सुरा न उत भय नाधिनौदेवीसे 

्रा्वेनाकी यौ ङ्गि रक्तानुर दैत्य का हनन करफे माद्‌ मयसे हमारा 
परिमाण करिए 1६२ उन दैवो बे मय ते युक्त उन वचनो वा श्रवणः 

करप इये उपरान्त उन सवके अमय कचन देरर वह तौन मेव ताली 

मस्तक पर चन्द्रमा को धारण करती हुईं भदम्‌.न स्वल्प वाली टो गयी 

थी 1६२ 


मिहा्टा महादेवी नानाय्ख्राखवारिणी 1 
सुवकत्रा वियतिमुजा स्पूजेद्विय्‌.ल्ततौपमा १६४1 
तत्तोऽम्विका ननादीच्चे मादटरहास मृहटुमूट 1 
तस्या नादेन घोरेण दृत््नमापूर्ति जगत ॥1६५॥1 
प्रकभ्मिनाखिया चोर्वो तदा वारिधिमेयता । 
शत्‌. -तरस्तनी रम्या प्रमदेव भयातुरा ॥५६६॥ 
केत्पि त्मा प्रास्मश्रवुरतकोनकटा 
मम्यभ्विदिनवुत्तानना कालान्तययमोपमा ॥६अ॥ 
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रक्चोदानवेदैव्याश्व पाततलिष्वपि ये स्थिता. । 
ते सबै एव दैत्ये कोटिशस्तमूपागता. ॥६५॥ 


देवारयस्तदा सवे सनद्धार्चोच्छितव्वजाः । 
पालिता दानवेन्द्रं ण नानाडखाखपाणथः ।६९॥ 


तमालाविकुलाभासा जीभूतघ्वनिति स्वनाः 
युगान्तमिव कुर्वाणा नानालङ्कारसूपिता. ।\७०॥ 


दिह पर समारूढा दृ अनेक प्रकार के शस्त्रो यौर भस्त्र की 
धारण करने वासौ --मुन्दर गष रो सम्पनन-बोप्न शूःजामो सेणृक्त 
महादेवी चमचमतती हृ विजली कौ तता फे हौ समन भरी 1६४) इक 
अनन्तर अभ्विकादेवौ उट्ृहाम के प्राय बारम्बार वहन हौ ऊंचे स्वर भे 
नाद करमे लगी धौ । उनके उस्र महान्‌ घोर नादसे सम्पूणं जगतुः 
ध्वनित होकर मर गया था1६५। उस्र समय मे समस्त पृथ्वी कम्पित 
हो ग्ईदथौ जिसके चारो ओर्‌ समुद कौ गेलला थी। कौल हीह 
उत्त. ङ्ग (ऊं) स्तन जिसके एेसी परम सुर्य मयसे मातुर प्रमदाकेही 
समान वह उरी बम्पायमान्तहो रही यो । वे असुर भी वहां पर्‌ प्राप्त 
ह गए थे जिनके पास चतुरद्धिणीपेनाथौ गौर ष्ससेनाकेवलसेवे 
बहत ही उत्कट हो रहे धे । भलीभांहि भिनको सवं वृत्तान्त विदित घा 
ओर जौ कालान्तक यम के समानि नीपण ये 1६९१६७१ राकषस-दानवं 
ओर दैत्य जो नीचे भरले पाताल लोक मेभ स्वितिये ठे सवके सव 
करोडो, कौ सस्या उस दंदवेद््र की सहायता करे केलिए उसके समीप 
भे समागतहो गयेये। ६ देवोके शतु उस समयमे स्तव अपनी 
ष्वजादे उचो करके सनद्धद्ोगपे थे। जो कि दानवेन्दु केद्वारा 
पालित ये मौर अनेक शास्त्रास्स््नोको हाथोमे चारण षरियेहएये 
1६६ तमाल वृक्ष की पक्ति तेषा नरो ङे समुदाय के समान एकदम 
छृप्णकाल्ति बले छौर महुप्येधो देः समान ष्दनि करने वातेये ।वे सव 
खनक यलदङ्काये शे शरुपित हृए युग के अन्त जैसा कर के तिये प्रस्तुत 
हो रहै ये 1७०1 
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गजपण्टाररौध्नोग्र हपानामय हेपितैः 1 
सिदट्नादश्च श्रुराणां शस््राणां कवपितेन च ॥७१॥ 
रयनेमिनिनादश्व कःम्मयन्तो वनु धराम्‌ । 

ततस्ते दानवाः रवे देवौ दृटा प्रहिताः 119२॥ 
आन्फौटयन्तः पटदून्भेरीजजं रिणी पसाव 1 
अनेकोन्वादयन्तोऽनय, द्ध ढमरुदिण्टमान्‌ 1\3३॥ 
मनोजदौदयैर्गेजैदचाचलसनि्मे- 

अत्य विचित्रं ारडा विरेजुेत्यपु गवाः 11७८1 
एगविधे समाजे ता भवानी त्रिदयार्यः । 

सर्ग एव समाजघ्नुः गर्वाणी सर्वतोमुसीम्‌ ॥७५॥ 
वाणर्नानाविधेषरिरयमदण्डोपमे. दिते. 1 
कुटारयक्रपरथुमूसलाड. गुशनाद्ध तै. ॥१७६॥ 
पाशतोमरग्रनैस्च दण्डपद्विशमुद्गरे. । 
परिधप्रासशवत्यृ टिशतच्नीकण (पाद)पोपलं 11७3311 


हावियोके क्ण्ठमे वेधे हुए चण्टाओ के महान उग्र पनधनाटटसे 
तथा भवो ॐे टिनर्हिनाहट गे यौर शुरो के सिद वै समान गर्जनकरी 
ध्वनि से एव षस्प्रो की सनखनाटेट से--रथो षौ नैमियो बे क्षब्दोते 
वे सवर्दैत्य दानवे भूमिको प्रकम्पिति वर्‌ रटैये! सके पदचातु वे 
सव दानव समक्षे देवी को देवकर अत्यधिक प्रहपिति हो गये ये।७१। 
७२। वे सव दैत्य पटहो को पीट रहे ये-ङुखं भेरी भौर जर्जरिणीके 
म्नो पर उद्भ कीचोटमार रहेये। भन्यलोग शद्धे-डमरूभौर 
दिण्डत आदि अनेको वायो कोवजा रहै ये 1 ७३। वेसव दैत्य श्रेष्ठ 
वहत उत्तम भन कै समान वेग वलि अदो कै ऊपर तेथापर्वेतौके 
समान गजो वर एव अन्य चित्र-विचित्र वाहनौ पर समारूढ हुए उस 
समयस शोमितही रहे ये 1७४ इस प्रकारके देत्योके समाज मे 
वेदेवोके श्रूमण उस्र भवानी धर्वाणौ भौर सर्वेतो मूली के उपर एका 
साथ सवके सव दास्वास्ोके प्रहार करने केलिये द्रट प्डेये।ऽ५ा 
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उन दै्योके पास प्रहार करे के तिये अनेक प्रकार के मस्-शस्वये 
जौ नाना प्रकारके वर्णो वासे महान्‌ घौर गौर मनराजकै दण्डके 
समानदिते धे । कुडार-षक्र~परदयु-मुसल~अ कुरा- लान्नते - प्ल 
तोमर--शूल--दण्ड--पष्टिरा- मुद्गर-प्रिध- प्रास -रक्ति- पि 
--दतध्नी- तथा पोपल आदि अनेक सस्वरा से दत्य आक्रमण कर 
दे ये \७१५।७६।७१\ 


आयोगूडेभंगुण्डीमिरवक्रदरुन्तगदादिमि. 1 

छादयन्तो महादेवी सिहनादान्विनेदिरे \*७८।! 

सा हन्यमाना रेण जज्वाल समरेऽम्विका । 

अग्रसत्साऽय शर्वाणी शख्राङाणि सुरद्विपाम्‌ \)७६॥ 

दलिनद्रतनया देवी स्तूयमाना स॒रपिभिः। 

युयुघे दानगैः साधं महासमरदुदिने ॥॥८०॥॥ 

ते हन्यमाना. पार्गव्या तामेवाभिम्रदुदुवु, । 

परिपृणो यथा काले लभा जःतप्रेदसम्‌ ।\*१॥ 

सैका प्रद्रवता तेपा बहुनामात्ततामिनाम्‌ । 

दधार चेग सवे पा मरुतामिव परठतः ॥८२॥॥ 

पार्वतीशखनिर्भिन्ना देत्यास्ते क्षतजेक्षण. 1 

आलिद्धय श्चेरते क्षोणी रते कान्तामिव प्रियाम्‌ ॥८३॥ 

मण्डलीकृतकोदण्डा ददृशुश्चाम्विका तदा । 

मृत्युजिह्वोदिताकारा प्राणकर्पणतत्पराम्‌ ॥८४॥ 

अषयोगुड--मृशुण्डी--चक्र कुन्ता भौर गदा आदि के द्वारा 
महादेवी को छादित कते हुए उन दैत्य-दानवौ ने सिंहनाद किये 
॥७२\ उस समर्‌ भे वहु देवी जव दैत्यो के द्वादा हन्यमान हु्तो वह्‌ 
रोपरो अभ्विका अल उठी थौ 1 जौर उपतबार्वाणीने युषियोके 
सवर शषस्ास्मो कलो ग्रभित कर्‌ लिया था ।७६। उप्त महासमर के दुदिन 
ॐ सदन शै ततेव रेकी शुर मौर ऋषियों के वारः स्त्थमदन्य कोली 
हुई दानवौ के सायः युद्धे किय धा ८८१ वे सवे पावती के हार हन्य 
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मान हते हृषु उसी दैवौ पर अभिद्र.त हए ये । जित तरह मे कान के 
परिपूणं होने प्र दलम (पतद्ध) भग्निमे जावर एक माय गिरा करते 
है। व्हणएक हीथीं भर उन पर भाक्रमधकारीवे सभीये तोन 
समस्त प्रद्रत टु वहतत से मतातापििओ कय वेग मस्तोका वेग पवेत 
चै ही रमन देवीनषारण षर लिया था।८१।८२्‌। पार्तीदेवी के 
एस्व्र से द्िनन-भिन्व हए सव वे दत्य क्षतजेक्षण हो गेये गौर रत्नि 
म प्रियकान्ताको तर्ह्‌मे भूमि करा आलिद्धन क्यकेरोरटैवे 
।१८२। मण्डली दृत कोदण्ड वाली अम्विक] को उस समय मे उन्टनि 
देाथाजोकरि मृष्यु की जिह्वा वे समान ही समुदित बातार 
चाती थी भौरप्राणा के मपकर्पणब्रने दे वमे परायणो रही 
थी ॥८४॥ 


जघ्नुस्ते कोटिशो दैत्या पावती समाराङ्गणे 1 

ह कारेण निनादेन पातयन्ती सद्स्रश ५५ 

प्रचिच्येद रशोऽरीणा शिरासि निशत दारं । 

देीकामं कनिमुं वतेदिव्येनानाविधे शरं ॥८६ 

दह्यन्तेऽसुरसन्यानि तृणानीव दवाग्निना । 

सिंहवेगानिलोदध ताश्चर्णयन्ती महारथान्‌ ८७ 

चवपं दारवर्पाणि युगान्ताम्बुदसनिभान्‌ 1 

गजवाजिरथाना च द्रवता पतता तथा ॥ नन 

दैष्येन््राणा च भारेण श्वस्तीव वभु धरा । 

समृत्यित रजो घोर सस्पृदयारवेन्दुमण्डलम्‌ ।।%६& 

गजाश्चदंत्यरत्तीधं प्रशान्तिमगमत्तत । 

प्रावर्तत नदी तत्र शोणितोदततरर्खिणी ॥६० 

हयमत्स्या गजग्राहा चम्॑मास्थिसवुला 1 

महार्थमहावर्ता पताकादत्रफेनिला ॥६१ 

उस समराद्खणमे उन करोढो दैव्योने मिलकर पावती दैवी 

पर हनन क्रनेषेःलिथे प्रहार क्रिये चिन्तु पार्वती देवी ने भपने 
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कारके निनादसे ही सहङ् मूभि पर निराती हुई रणभूमि मे शुभ्रो 
मस्तक्रो को अपने पेन पञ्जोसे काट कर फकः दियोथा। देवोके 
धनुष ते निकले हए दिन्यनाना प्रकारके परोकेद्वारा दवाग्नि के 
हारा तृणोके समाने हौ भसुरोकी सेना दग्ध होगथोर्यी। विहके 
वेग सि उप्यते वापर ऊ प्रोका स वडे-दडे महूारयोकोवृणंकररहीषौ 
॥८१-८७1 युगान्त मे होने वले मेषो के समानहीदराकीवर्पाकी 
थी 1 मन-सदव मोर रथो के द्रविन एव पतित होने वालो वे-दैप्येद्धो 
केभारसेभरमि सिसीतेरहीथौ। उप युद्ध केत्रमे महानु पौरं 
रज खडकर गयीयी जो पूयं मौर चन्द्र मण्डल तक व्याप्त होगर् 
यी 11८८।८६॥ बेह्‌ उडी हई धूल हयी घोढे मौर दैत्यो के सुषिर के 
प्रसत्त वहाव से प्रशन्त हृरईथी भौर बहा पर शोणित रूपौ जलक़ी 
एक नदी बहते लग गयौ थो ॥६०।। उसमे जो घोडं बहु रहै येवेही 
महस्य फे समान दिखारे देते ये भौर हाथी प्राह जपे प्रवादित होरहै 
ये तथा चमं बूम जैवे ये । दस तरह मे वहे सस्थियोचे सकरुल हो रही 
यो । देडे-वड रथ ही उत नही मे महान भावत्तं जेते दिखनाई षड 
रदेये एव पताक्रारे भौर छन जो उमे वहेचनेना र्टेयेवषे ही 
मानो फेन जौ ये जिससे वह्‌ नदी फेनिल हो रही घी ॥६१॥ 


बह॒न्तो यमलोकान्त दं त्यासुरतटद्र.मानु ! 

सद्वल च वमौ शीघ्र र्नाद्धक्षतकधरम्‌ ।८२ 
मलद्र.धिरफेनौच घूणिताणंवसनिमम्‌ 1 

वध्यमानं स्वक सैन्य दृष्टा देग्याश्च विक्रमम्‌ ॥\९३ 
रक्तासुरोऽभ्युवाचेद सनिकास्ञातविस्मय । 
हन्यता हन्यता शीघ्र सवानोकालसनिभा 1 
परिवृत्य रथ॑नागरहयेर्चेव पदातिभिः । 
दानवेर्वरवा्येण ततस्ते तत्य सेनिका ६५ 
व्यक्त्वाञऽप्मान महात्मानो देवीमापुवेलान्विता ॥ 
धूम्राक्ष्रमूला धीरा पोडरौव महारथा ॥६द 
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शरशक्तिगदान्नुलैस्ताडथन्तोऽम्विकं रश । 
श्वसन्त इव नागेन्द्रः प्रज्वलन्त इवाग्नयः ॥६७ 
जम्मन्त इव शाद ल गजन्त इव तोयदाः 1 
युबुधुरते स्थिरीभूता विविघायुधयोधिन. ।1€८ 


दैत्य मौर अमुर रूपी तट के उपर रहने वले द्रुम जैसे ये जिनको 
वह रुधिर नदी यमलोक के अन्त तक ही वहाक्रर पटा रही थो। 
उस समय मे उप्त दयेन कौ सेना दीघ्र ही दाखराख्ोके द्वारा कटी हुई 
कन्घराओ वानी होकर एक दिचित्तही शोभासे युक्तहो गयीथी 
१९२५१ बहते ह्‌ सविर के फेगो के समुदाथ वादी भौर धरित घ्व 
के सहश वभ्यमान होती ह ६ अपनी सेना को देवकर ओर जगदम्बा देवी 
के मदान्‌ विक्रम को देलकूर विस्मित होकर रक्तामुर यपने सैनिको से 
यह्‌ वोला--अरे । भप सव भिलकर दस काल के सदश भवानी का 
हेनन शीघ्र कर डालो ।६३।।६४॥। इसके अनन्तर दानवेश्वर के इभ 
खचनसे उसके सव सैनिक रथ-गज-मक्व भौर पद वीरोके माय 
चापिम लौट पडे भौर अपने यापने जीवन कौ आशा द्योडकर्‌ सव 
महारथा वल से समग्वित होकर देवी पर बाक्रमण बरे लगेये' 
धूस्रक्ष जिनमे प्रधान था रेते उससेनामे परमघीर सोलह ही महारष 
ये ( उन्दने रणक्ेधमे देवी पर दार-शक्ति-गदा भौर बरूलो के दार 
ताम केर रहेये । वद्ध-वड नागिन अन्तिम सांसकतेते हए जलती हृ 
अभ्नियो के समयन य । चडे-वडे यादं न प्िहनाद वरते हुए गर्जन करन बारे 
मेधोके सद दिखाददे रहेये। वे अनेक प्रश्रके कायुघो से युद 
"करने वाते स्थिरीभरूत होकर युद्ध कर रटे ये ॥६५-६८॥ 
नुत्यस्तीव च सद्राणी नून भाति मह्ग्हवे 1 
पार्वती चण्डक्येदण्डनादापूरितदिड मुखी 1६६ 


पटिश्वाभिहतान्कादिचन्पुघलोन्मयिततारत्तया 1 
सारोहान्प्ातयामास गजानद्वाच कोटिद्य- 1१०० 


२६४ ] { सूर्ये परण 
कालपाशशिररिदत्वा सार्घचन्द्रेण मारम्‌ 1 # 
गदया प्रममायाऽऽशु देवान्तकमदाटुनुम्‌ १०६ 
प्रह्यण्नस्यातिना कापात्पातथामान चाम्विका 1 
धूम्र कालदण्डेतं व्रण क्ररमेव च। ० 
यन्नदष्ट्‌ यत्नकोप विधम च चदुपतिम्‌ । 
रोद्रानन्याकिशूलेन जघान परमेश्वरी ।१०३ 

सशड कुकर्णदुभिभविद्‌"मालिवि मावमुन्‌ । 
दु्वारपौरुपाइ्चके चक्र णोत्छृत्तमस्नकानु ॥१०४ 
ग््ताखुयानुजौ चोभौ महाव्रलपराक्रमौ । 
कष्मण्डशुभकाक्षौ तु जघ्नु वानाद्ममि ॥१०५ 


उप महासप्राममे हद्वाणी त्त्यन्ना करती हद शोभितहोरी 
थी 1 पार्वती देवो भे भथने प्रचण्ड धनुपके निनादे सव दिक्ञाभाके 
मुलो को भापूरितं कर्‌ दियाथा।1६€॥ देवीने कृ्को पटिदिके 
दवारा निहेन किया या तथा कछ सैनिको को मुसनसे मार निराया भा) 
वतसे सैनिको को उनके वाहनों केही सहित भूमि पर भिरादिया 
था] रेसेक्रोढोही गजो मीर बव्वोको भ्रुमिल्लायी करदियाया 
॥१००॥ सार्धचन्दके द्वारा कालपाशके धिरका ददन करदियाया 
गौर भागुर को-देवान्तक-महाहनु को गदासे वहन ही नौघर प्रभायित्त 
मर दिया धा ॥१०१॥ उत अभ्विकाने ब्रह्मघ्न काश्चिरसद्धकेषारा 
रीरस्े मलग कर शिया दिपाया कालदण्डसे धूम्रक्षिको ओद 
व्केट्वाराक्रर को तथा यन्द्रष्ट यज्ञकोप-विषमें गीर चमूति को 
भौर इूसरे रोद्रौ को त्रिञुल के द्वारा परमेश्वरी ने हनन कर दिपाया॥ 
॥१०२।१०३॥ दाद्ध.कणं दुभिक्ष विचय न्माली-विभावसु कै मस्तकौ चो 
षक्रकेद्वाा कराटकर दुवरि पौय्य वाले वा दिवे ये ॥\१०४॥ रक्ताचुर 
केदो जनुजयेजो महाव बल ओीर पराक्रम वाल्ेये। उन कुपमाण्ड 
शुभकाक्षो फो प्रसत भौर पापाणोके द्वारा मार निरया था ॥१०५ 


रक्तायुर वध कथन] [ २६५ 


महावलौ महाकायो चोरौ तत्र महासुरी । 

धारं राश्ीविपाकारर्जधानाथ तदा द्विजा. ॥ १०६ 

तेत खौष्नोऽम्यधावत्ता दृटा ततौ व्रिनिपाततितौ । 

तमन्यपातयद्ध मौ खद्गेनाभिहत रपा ॥१०७ 

धण्डकरचाथ दत्येन्द्रो गिरीन्द्र सशो वली । 

परिधेणाऽयचचेनाऽजौ देवी क्र ्रोऽम्यतताडयत्‌ ॥१०८ 

तत सपरिघश्वासौ देव्या करतलापत. 

स पपत्ति तदा भूमौ वजराहन इवाचल ॥१०६ 

भरापञ्िफो महूयवाहुद्चक्रीकृतश रासनः । 

दाकत्या दग्धतनुत्राणो जगामान्तकमन्दिरम्‌ ॥११० 

अ्टाददौव दुधर्पात्रिह्यासुरसे निकानू । 

सानन्दा चिननादौज्चं सवतेफधनोपमा ॥ १११ 

जघान दानवानीकेमेकाऽनेकस्वरूपिणी । 

विद्यस्सपातनिहधादा विद्य त्सपाततदवला ॥*११२ 

महान्‌ वल ववि मौर मदाद्‌ श्ररीरै वाक्ते वह पर यति पौर मदा- 
शुरदोथे।हेप्िनो{ उसौ समयमे रपोंके समान गाङ्गार वाते 
यणोकैद्रारा उनवाटनन मियाचा॥१०६॥ उनदोनोक्ो विचि 
पत्ति्त हए दैष्यकेर द्ीघ्न नाम याता दत्य उस यम्विका कै उपर 
साक्रामके हुमा चा । उलकोमीदेवोने प्रोसे पङ्वे द्वारा मारवर 
पूनि पर गिरा दिया या ॥१०७॥ पण्टक नामव दयेन गहत यलवानु 
गिरीन के सट्श धा । उरा गृद्ध भूमि गे लोहे बे गरिि 
ते उसकी मो भस्यन्त एद होश्र मार निराया या (११०८ 
दके पयात्‌ पटिपि बे राहिते दमम देवौ ते श्रतन ते माहृत 
क्र द्विथा यौर वह भूभिष्र यये बदा पव॑ने समान 
निर गवावा (न्ड मद्वु वाटो कालता एक प्राऽसिविक दैत्य 
थां जितने मने पदुयको नके पमान कर रप्लावा + वहु मी दत्तिः 
बे द्रारादण्य दारीर याता ्ोर यमपुरी क्यो गमन रगा धा 1११० 
श्यप्रष्टये मट्ण्द बटन दुर्दरं अनुर्‌ भंनिकोको मारकर 


२९६ ] [ सूर्यपुरा 
अम्बिका देषी आनन्द क साथ प्रलयकातमे दीने वाते साम्डर्तंक मेघ 
के समान बहुत ही ऊंचे स्वरसे नाद करने वावी हो मयी धी ॥१११॥। 
इसणएक्टीदेवीने जो थनेकोरूपो वाली थी दानवो की तेना का हनन 
करदियाथा) वहु देवी विदय्‌तुके सपप्नकेटी समान निह्लद वाली 
धी भौर विजली के सम्परातके ही तुय चन्चला थी ।१११२॥ 

पातयन्नी चचाराऽऽजौ स।ऽमुरेन््रमहाचनुम्‌ । 

तत्तातुलश्च तुमुलो नादो वाच्येषु शनुपु ॥११३ 

बमूव येन ब्रह्मण्डमकाण्डाक्रुलता ययौ । 

जघानैव चतु सप्र त्रिदलेखिदशाद्िपाम्‌ ॥११४ 

अक्षौहिणीनहसाणि त्रथल्जिशप्मुरेश्वरो । 

एकेव्रिज्ञत्सहसराणि दातोन्यष्टौ च मप्तति ॥११५ 

सानुगाना सप्रोधाना रना वातरदषाम्‌ } 

ससख्पेवैषा गजेन्राणामक्षौरिण्या महौजसाम्‌ ॥११९ 

तरिगण चतुर द्धाणा पच्च चैव पदानिनाम्‌ 1 

कंवचिद्रथस्थिता सेव परिविघरायुधध्रारिणी १९७ 

जघानामुरसैन्थानि हयह्यिगता कचित्‌ । 

कचिच्च महिपारूढा वृपमे च स्थिता कचित्‌ ॥१८ 

वेतालेब्रेतभृतेश्च स्वेच्छासृष्टेवू ताद ते ५११६ 

यहदेवी युद्ध मे असुरेद्रकी मटाचपूका निपान करती हई 

स्जरण कर रही थौ वहा पर अतुलजुमुल नाव उन बाध्य द्रुमो मे 

हो रहा था ॥११३॥ जिस निनाद से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड आनुलता को प्राक्त 
होणयाया। इक प्रकारते देवोके शतु को अष्टा्स देवौ के दारा 
हनन किया था । ११४ सुरेश्वरी ने तेतीष सहल भक्षोहिणी-इकतीस 
सहस्र भाठ सौ सत्तर को अनुगो के भौर योघाो के सहित तथा वागुके 
तुल्य वेग वान्ते रथो की यद सस्या थी यौर महाव्‌ ओज वान गजेष्दरो 
की अक्षोरिणीमे यही सख्या धो ॥११५।११द६ा चतुरद्धोका त्रिगुण 
गीर पदातियो का प्च गुण कही पर रथ मे स्थत वही वितरिव आयुधो 


गक्ामुर्‌ यथ कयन |] [ २६३ 


बे धाण्णक्रने वातीप्रिषो जमद पररथो्मे स्थित बीर बही षर 
अध्व भोरे हाधियो पर स्थित वह सेनाथमुरोकीयथी) दिती स्यन 
पर द्विपो प्रर रमाल्दरयौर कही पर वृपमो धाम्दृ वेताल-तरेन-मूनो 
मेषरितूनधोजोष्ठेच्छागे समूलश्रटृएये मोर्‌ यन्त यदधन ये 
॥११७.११८॥ 


यम्न्नृत्यगं ने द्यमृ्वमाम्यिकर्दमे 

रणाजिरे नियाचराम्नत्तो विरेजुमजिता- 1 
श्गानग्रष्वायमा. पर्‌ भ्रपानमादधुः 

यप्रचित्तरेतदापव1. प्रतीतशोणित्ता वमु. ॥१२०॥ 
फेवचित्पनाङ्पाणय पियानयक्षगक्षगा, 

श्राप्यं चानूजा वितृरन्यमचयन्नयाऽमिपं । 
गजान्लराग्नुर द्रमा्परमश्षयन्ति निषृणा- 

ग्नदोदू्मम्तयापमरे तरन्ति शोणितापगामर ॥१२१॥ 
षति प्रगादरगगरे मुगरिगियनदृत 

पिराजदम्विता धनु शरामिधूत्रधारिणी 1 
गजेन्द्रयुन्दमदविनी नुरमूषपोचिनी 

मरार्पोधयानिमी मरारिर्मन्यनाश्चिनी ॥१०२1) 


२६ ] { सूर्यं पुराण 


नमन्डत्य -रक्तासुर तेऽम्यधावन्ररो 
पार्वती ताडयन्तोऽस्त्पूगै. 11१२५॥ 


समुद्धत्य नेत्राणि किचिद्धसन्ती 
द्विपत्सैन्यसधानि मा सह्रनती 1 
न्यमुश्वततोऽध््रायि दिग्यानि देवी 
नदत्स्वार्यतरुये यु सेऽनन्तसत्त्वा ॥१२६॥ 


कयन्धो ( धटो } के नुत्यसे मयुल तया रषिर भौर अस्थियो के 
कदम वानि रणाङ्खण मे फिर निशाचर अत्यन्त अजित होते हए शमित 
हो रहे ये। गीदड गिद्ध भौर वौएु परमाधिक प्रपान वो प्रात करर्टै 
ये) वही पर मृत पुष्प के शावच प्रतीत शोभित दोमायमान हो रद 
ये 1१२० वही पर हायो मे घनुप घारण मिये हए पिशाच-यक्ष भौर 
राधस रुधिर से मपने पितृयणो का तपण करे उनवौ मां से समचित 
कररहैये। निर्धेण लोग गजो को-अश्वो वौ भक्षण वर र्हैये। 
दुसरे लोग उन मृत गजादिक के उड्वौ के द्वारा उस स्थिरकीनदीको 
पार कर रहे थे 1१२९१ हस रीतिसे सुरोके शग्मो के सधो सेसवुल 
उस प्रगाढ युद्ध मे अम्बिका देवी धनुप--शर--सङ्ग-- यूल द्व 
आयुधो को धारण किय हए विराजमान थी । वह अभ्विकादेषी बडे-वडे 
गजो के वृन्दो का मदन करे वाती -दुर््ञोकै ग्रुप वा पोथन करने 
वालो--महान्‌ रथियो क समुदाय के घात करने बालौ भौर सुरौ कृ 
अरयो की सेना वा विनाशा वर देते वाली धो ॥१२२। इसके परचातु 
चण्डिका देवी के धनुसि द्रे हृएु वाणो से दिवलोक कं हरण करने 
वालो के सोलह करोड दैव्य हत कयि गये ये गौर पट्टिशो केद्वारा तीन 
साख अरारह्‌ करोड भौर नेतीस मारे गये थे \ इसके अनन्तर दानवो 
फे स्वामी पर रण क्षे मे तर्जेना करपी हई देवी नु्य करने लगीथधी 
जो विलास से ही उल्लासित बाहुओ मे शस्त्रो का धारण करने बाली 
यी रेसी भ्रमेय प्रभाव वाली भवानी देवी गानन्द से मन्दर सादि देवौ 
को हपित कर रही यी ।१२३।१२४ फिर हयग्रीव जिनमे श्रगु चा 


रक्तासुर वध कथन । [ २६६ 


रेने दैत्या कै सध महारोद्र सूप वाते केवल दश हीदेप स््ग्येये। 
उदनि स्तामुर नमै प्रणाम विमाया जोर फिर वे जस्त्रौ के समुदायते 
पाती देवो षर्‌ ताडन करते हृष धावमान हए ये 1 १२५) नेनोका 
निकाल कर कु ह सती हई वत देव शन्नो कीतेनावे समूदार्यो का 
महार कर ग्दी थी इसके वनन्तर वह दिव्य अस्त्रौको द्योडरटी थी॥ 
साया म नन्त सत्व वानि मार्य तुयं का नाद कर रहे ये ॥१२६। 

ततो भिसैनद्रजाऽरौणा चक्रे सैन्यानि भस्मसात्‌ । 

रक्तासुरमथाम्थ्त्य दाा्लदतपाणिनम्‌ (?) ॥1१२७॥ 

पादाकरन्त्यानतमुव सक्षोभितजगन्नयम्‌ । 

मण्डलीदरतकौदण्ड गर्जन्त कालमेधवत्‌ ॥१२८॥। 

चरवर्पाणि मृन्न्त पार्वती तमुवाच ट्‌ । 

शरत्वोपताप देवाना जीवन्क्वा्य गमिष्यनि ॥ १२६ 

देष्टेतयुक्त्वाऽथ सा देवी शरूनेनामिहनद.दि । 

सभिन्नहुदयो दैत्यो मूति चक्र सुदारुणाम्‌ ॥१३०॥ 

रक्तविन्दुसमो दैत्यो देवी व्यामोहयन्निव 1 

जगामानिवरूपोऽमौ निहतोऽभ्विकया ररो 11१३१॥ 

रक्तासुरोऽपि निघन गत्वा त्रिदशकण्टकः। 

पपात मृनिश दला प्रज्वलज्ज्वलनोपम ॥११३२॥। 

हाहाकारं प्रषृर्वाणा दैत्यस्तेऽय प्रवुदरबु । 

सैचिच््यिटा मयत्रम्ता विमृ्टायुधजौविता 1१३३५) 

दद उपरान्त गिरीन्द्रा न-अस्यिा कं स्ेनामौ कौ भस्मसात्‌ वर 
दिषा था । इमके मनन्तर वद उच रक्तामुर के समीपमे प्रात हषो 
जोहाथोमसम्पर योर बसव चारण श्रिये हृष्‌ था ५१२ अपने चरणो 
क्यो साद्यन्ते भूमिकौनतवर देने वले-तीनो सोकौ को मो 
नित कर देने वलि-षपनुप बो मष्डरीटन रष रने यातरैतया 
मासभेय षौ रामान गजेट यौरधसेकीवर्पाकौ मोचन यस्ते 
उने देवी वर्वेरीनी ने कृदा-अरेदुष्ट ! देयो का रण्तषण मरे 
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जीवित रहने हए तू आज न्ह पर जापगा ? इतना दही कहकर उत 
अम्बिका देवी ने उसके हदय मे शल से मभिहुनन किया या । सभिनन 
हृदय वातत दैत्य ने अपनी ूत्ति का धरम दारण वना लिया चा ।१२८॥ 
१२६।१३०१ रक्तविन्दु कं समान दैत्य देवी वौ व्यामोहित सा करता 
हृभा यह्‌ अनेक रूपो वाला हो गया था ओौरउस्ररणमे भम्बिकाके 
दारा निहत कर्‌ दिया गया था १३१) वह्‌ देवो षां कटक स्वरूप 
रक्ताभुर भी निधन ( मृत्यु) कोप्राप्त होकर है मुनि ्याद्रलो | जलती 
हई भगिकेही सदृशा भूमि प्र भिर पड़ा था। इसको अनन्तर वे सव 
दैत्य हाहाकार करते हूये प्द्रूतदोगयेये। कृबयेहृएभय मेडर 
गयेये जो आयुध जीवित विगृष्ट कर दिये गये ये ¦ १३२।१३३। 

केचित्समुद्रः विविदुरन्द्रीन्केविच्च दानवाः । 

केचिल्लुच्चित्तमूर्धानो नम्ना भूत्वा वनेऽवसचु \1१३४१\ 

दयाधरमं ब्रू बाणाङ्च निग्र न्थत्रतमाधिताः । 

केचित्प्राणपरा भीताः पालण्डव्रतमाधिताः ॥ १३५॥ 

हैतुवादपरा मूढा नि.शौचा निरपेक्षकाः । 

असुरस्य जनस्येते क्षपणा इव लक्षिताः ।१३९६॥ 

ते चाद्यापीह्‌ दइृर्यन्ते लोके क्षपणका. किल 1 

अहंन्तइच तथैवान्ये शिवगाखवदिष्कृताः ॥१३७।} 

मन्त्रौपधग्रयोगेर्च जनवच्चनकारका. । 

समत्पत्स्यन्ति दैत्याश्च घोरेऽस्मिन्वै कलौ युगे \१३८॥ 

शिवोक्त कर्मयोग च द्विषन्तश्च कुयुक्तिभि. 1 

देव्या" क्रोधान्न दग्धा वेदमार्गे विनिन्दकाः ॥१३६॥ 

स्यन्ते नरकाग्नौ ते नि-शेषा. पापकममिणः 1 

न दशा निष्कृतिस्तेपाः कास्त्रेषु परर्मपिभि. ॥॥१४८०1 

कुछ दैत्य समुद्र मे प्रवेग कर गयेये भौर दु दानव महारण घे 


से भागकर पर्वतो की गुफाओ मे जाकर चप्रग्येथे। इचक्टे ए 
मस्तक वानि ये ओर नग्न होकर वन मे निवास करये लगे ये ।१३४। 
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नै दमावमे को वोलते हुए निर्ग्रन्थ व्रतकं ञाधितदहो येये 1 कुच 
प्राणोक्मी रक्षाम ही तत्पर हृषु भयभीत होते हृए पाखण्ड ब्रत का 
आश्वय तेने बति हो गये ये }१३५। हेतुवाद मे परायण महामूढ-- 
शौचरहित-निरपेक्षक मे अमुर जन केलोग ये कन्दु क्षपणा के 
समान लक्षित हमा करते ये ।१३६। वे आज इस समथमे भी दस 
सस्नारमे क्षपण निदयय ही दिखलाई दिया करते ह| तथा भन्य 
लोग अरन्त है भौर श्षिवदयास्त्र से वरिष्कृत हुमा करते ह ।१३७। ये 
लोम मन्द्रो मौर ओौपधियो कं प्रयोगो के द्वारा साधारणजनो कौ चच्ित 
परनेचतेही हृमाकरतेर्ह1 इसधोर कलियुगमे येही देव्यगण 
सर्वे समुत्पन्न हौ जाये गे 1१३८} अपनी कुत्सित युक्तियः कं दारा 
भगवान्‌ दिव केद्वारा वणित कमं योगकीये वुराईकिया करतेहै। 
देवौ के क्रोष रूपीअग्नि केद्वारा दग्ध हृषु य लोग वेदमार्गं के 
विशेष निन्दा करने वते होते ह! १३६) ये स्भीप्रापक्मो केकरे 
वलि नरको कौ अग्नि मे पडेदृए शासित क्रि जाया करते है| 
उनकी निष्छरति परमपियो ने दास्त्रो मे कही पर्‌ भी नही देवी 
टै ॥१४०॥ 

ररजाचिन्त्यमादहात्म्या चिद्र.पा परमेश्वरी । 

हृत्वाऽरि जगदश्वरयं दत्त्वा नमूचिदानवे 11१४९१॥ 

जगामादर्शनः देवी न्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । 

शक्रोऽपि ता प्रणम्याथ सर्वज्ञा विश्वरूपिणीम्‌ ।१४२॥ 

प्रययौ विवुरधं साधं स्वा पुरीममरावतीम्‌ ॥१४३ 


अचिन्तनीय माहात्म्य वाली ज्ञानस्वष्प वानी परमेश्वरीं ने शतु 
कषा हनने फरये नमुचि श्तु वे तिद जयत्‌ का दुर्यं देनर षहषरम 
दीक्षिमती दयो शयी ची ११४९) बड व्यक्त गौर्‌ अव्यक्त स्वह्प काली कह 
देवौ बदर्शान करे प्राप्त हो गयी पी 1 इन्दरदेव ने भो विद्वरूपिणो शर्वज्ञा 
उस जगदम्बा कौ प्रणाम दिपाया ॥१४२) पिर वह्‌ षन्दरदेवदेवो षे 
ही साय मे अपनो पूरी अमरान बौ प्रस्यान करके घते शदे १०८०१ 
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।! पार्वती प्रभाव कयन ॥ 


अथोपयिर्य सुरराट्‌ पूज्यमानो वरासने 3 

अप्सरोगणगन्धर्वतिद्धधियाधरोसंः ॥१ 

सहस्रानु चराणां च देवतानां महोजनाम्‌ 1 

निर्जंसणा वरयद्चिशषस्कोटिभिः परिवारितः ॥२ 

सोऽभिपिकनस्यदा सर्वे हस्पतिपुरोगमेः । 

परौ लोग्येऽत्सिस्पुनः राक्ररयक्रे राजप्रमकाण्टयःम्‌ ।)द 

समाजग्भुस्तदा द्रपु' व्राप्तयजञ्यः सुराधिपम्‌ 1 

गुनयश्चाङ्जिरा दद्वतिष्ठक्रनुगोतमाः।४ 

पुलस्त्यपुलहागस्त्यविदवापियाविशौनकाः 1 

जमदग्निमरद्वाजभृगुभागुरिगालवाः 1१ 

श्भुः दाण्डिल्यदुर्बासोगर्गजेमिनिनारदाः । 

दास्परहोद्दालवाधष्पशरमद्धनिदाकराः (६ 

मरीचिच्यवनोत्तदधुकाध्यःयनपराशराः ! 

सवरतशद्धलिखितदेव मागसुपिणकाः 11७ 

व्रिततरेम्यपचक्रीतर्वेतरतूषमन्यवः । 

शाकटायनकोण्डिन्यकचगृत्समदासिताः ॥८ 

श्रीसूत जीने कहा दसके पदात बपने वरान पर व॑ठङर वदं 
रो के राजा पूज्यमान दए ये । मौर बप्सराओ कै प्षमुदाय--गन्धर्व- 
मेद्ध-विधाधर भोर उरगो के द्वारा षट्‌ सैन्य मान हुएुये ॥१॥ सदसो 
्रनुसर-देव गण--महानु भोअ वाते निज॑रगण जो सख्या तेभीस करोड 
ये वह महद्र देव उन सवते परिवारित हौ रहै ये ५२॥ वे फिर उष 
षमय मे वृहस्पति जिनमे अग्रणी ये ठेते मह्पियो के सवके दारा अभि 
धिक्तहो ग्येये। पुनः भ्रलोक्य मे इन्ददेवने अकुन्टकः राज्य कर' दिया 
था १२१ उस सममे राज्य क्ली प्राप्ति कर्तने दान घुरो के भधिप 
केमदशैन पाने के किए सृतरि लोयोने मौ दहो पर अगमत किया धा। 


प्रवत प्रमविकथन } - { ३०३ 
उन मुनिगणो मे बद्धिरा--दक्ष--वसिष्ट-छतु-गौतम -पुलस्त्य-- 
पृतदा-वगस्त्य-विरवापित्र--अति--धैनक--जमदण्नि--मरद्मन-- 
मृगु--मगुरि--गनव- ऋभु -याण्डिल्य -दुर्बाहषा--गमं -जैमिनि- 
नारद---दषस्पूह~-उदाल-वाश्रय-यरमद्ध-निशाक्८~मरीचि-च्यवन-- 
अततद्भुः -कात्याय--गरागर--संवत्तं -शद्व-लितित- देष -माग- 
मुवेणक--त्रित -रेम्य-यववे--क्रोत--रेतकेतु--उपभन्यु- शाकदायन 
--कौजिम्य -क्चगुत --समद--अनित ॥४।५।६।।७॥२॥ 
देवरातश्च जावालि्हरित्चं कश्यपः । 
हददवाभ्विकोत्तथ्या जातूुकष्यं ; पराशरः 1६ 
पैटीनसिर्पान्नपादो वीति त्ाश्वल्लायनो 1 
शातातपो मधुच्छन्दा चोकक्रनुदेवलाः ॥१० 
यामदेवद्च मंत्रेयमाकंण्डयपुरोगमाः। 
परप्णाजिनोत्तरीयास्ते जटिला मस्ममूषिनाः ॥ ११ 
श्द्रा षर महात्मानो वेदवेदाद्भपारणाः। 
त्तानाग्तान्युनपूर्य हृतासनपरिग्रहान्‌ ।११२ 
प्रह्मकन्पानुपोन्मरवान्पप्रच्छदे पुरदरः। 
फयमाराध्यते देषी वरदाऽचमरुन्यकः। 11१३ 
तै धन्वास्ते गृनार्याम्नि ये. सम्यय्पूजिता शिवा + 
यत्या. प्रसाडद्भ.योऽपि राज्यः प्राप्तमिद मया ॥१४ 
देबरात--बावानि-हारीत-करपप-युद्दव-अन्विर-मौनप्य-- 
जादो त रार~-पंहीन ~ निस्य काद--सोतिषटव --मस्वपापत- 
घानानवरम्‌ पपुष्यण्द--्टषोर-रनु-देदत--वामदेश-ममरेप-- प 
ग्द [नि मुनिष्ोमे पुरोपामी स । ये एष्या यृण चमं शा उत्तरीप 
म कएने कृष्ने दति त्टापारो मोष्मम्मवे विभि दमि 
ये ।चेमदण्टार ही गमान पटन्‌ मासाद्य घोर मो देर 
दिद ताण्यो रे पाप्मा दिदे {उन ददादक दृष मूतिर्फे का 
कमी भति अभ्दपन्‌ (दासा णोर किर परत्मोक शठकदिमिनन 
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गये ये ॥६।१०।,११।१२ इन षव ब्रह्माजी के स्क मूनियो ते परर्दर 
ने पृद्धाधा--कृपया आप लोग यहु बतलादइये किं वरदा भवल वन्या 
जगदम्बा की आराधना कंपे की जाया करती है? ॥१३॥ वैही पुष्प 
परमघन्प एव कृतां ह जिग्टरोने देवौ शिवा का यच्छी तरह से पनन 
किया है । उन्ही देवी का यह्‌ प्रनाद है जिसके ग्रमाव से ओने पुनरनि 
अमना राज्यासन प्राप्त कर लिया है ।१४॥ 


मवान्या. सवमेवेतदरक्त.महंय सत्तमाः । 

ते चं वमुक्तः शक्र ण मुनयो मुनिषु गवा. ॥१५ 
प्रयूनचुस्ता नमस्कृत्य शर्वाणी शिवरूपिणीम्‌ । 
ते धन्यास्ते कृतार्थश्च साधवस्ते दाचीपते ११६ 
भवत्या यजन्ति ये नित्य पार्वती परमेश्वरीम्‌ । 
कुर्वेन्तोऽपीह्‌ कर्माणि चण्डिकापिनमानसाः 1१७ 
मूर्याशव इव जालेन वाच्यन्तेऽत्र कििवपै. 
आयुर रोग्यसौस्पानि सौभाग्य च वरचिग्रः ॥१८ 
भवन्ति तेपा ये नित्य स्तुवन्ति परमेश्वरीम्‌ । 
सवरसरास्तया मस्ता विफला दिवसाश्च ते षय 
नराण विषयान्धाना येपा गेहे न पार्वती । 

यत्र यत्राच्य॑ते देवी वरदा परमेदवरी ॥२० 

तत्र तव्राक्षय पुण्य त्यादित्याह्‌ प्रजापततिः । 
नामोच्चारणमात्रेण यस्थाः क्षीणाघसचय ॥२१ 


हे शरेटतमो { माप भवानी का यजनार्चनारावन समी कुं वताने 
के योप्य ह इन्द्रदेवदेःद्वारा इम्‌ प्रकार से पूदधे भये उत्त मुनियौ भे 
परमश्रेष्ठ मुनियो ने सवं प्रथम उस शिव के स्वक्प वाली दर्वाणी देवो 
को नमस्कार कियाथा मीर फिर उत्तर दिया था है शचीपते 1 वै रुष 
परमधन्य भौर इतां जौवन वाते है तथा प्रम सोषुर्है जो भक्तिमाव 
मे नित्य ही परमेश्वरी पार्दतीदेवी का नित्य ही यजन क्रिया करते 
चण्डिका मे समपित मनवानने यहा परकर्मोक्तो करते हृष्‌ भी इनका 


पाकवती प्रभाव कथन |] [ ३०५ 


यजने फरते है वे यह्‌† त्रार मरे फिल्विपो क द्वारा वाधितत नहीं हषा 
करते रह जेते जालोके द्वारा सूर्ये की किरणे कभी वाधि नही हुमा 
करतीर्है।जोचोग नित्य ही परमेश्वरी का स्तवन किणा करते हु उन 
को आआयु-आरोष्य-सुख-~मौमाग्य भौर वर स्रीयां लिया करती ह 1 प्रजा- 
पति ने यही बताया है कि उस--उसमे म्य पुण्य होता है। जिकर 
कैवल नाम के उच्वारणसे ही सव भँ का सचयक्षीण हो जताहै। 
(1१५ २१1 

भवत्यवाप्नकल्याण कस्ता नाऽराघयेच्दिवाम्‌ । 

पशुभिरिति तुस्यास्ते मूत्रा ते शवा ६व ॥२२ 

ये मूढा नाचयन््यार्या पावती परमेदवरीम्‌ । 

श्चिन्ध्या सात्स्वल्पा ता शार्वती विदवतोमुलीम्‌ ॥२३ 

ये यजन्तीह्‌ धन्यास्ते शिवा स्वर्गापिवयंदाम्‌ । 

तपस्तीर्थप्रदाननेश्च यज्ञं वा बहुदक्षिणैः 11४ 

नता गति लभन्तेऽ्र या स्तुच्वाऽवलकन्यकामु 1 

सर्वान्कामानवाप्नोति यान्यानिच्छति मानव. ॥२५ 

व्रतोपवापूजामि समाराध्य महेश्वरोमु 

व्रतेन येन देवेन्द्र प्रमीदत्याथु पावती ॥२६ 

यच्चोल्कानवमीसम शुणु सर्वफलप्रदम्‌ । 

तस्या नवम्या शर्वाणी मरिपादीन्मदाघुरानु ॥२७ 

जधान समरे शक्र तेन सा नवमो प्रिया। 

अण्वशुकशुल्क पक्षस्य नवम्य। प्रयतात्मवान्‌ ॥२५ 

मनुष्य देवी बे यजन से कल्ाण प्राप्त करने वाघ्ताहो जापाक्रता 
है । एसी उसदेवीरिकाका कैन मूढ होना जो भाराधना नहीं करेगा! 
॥२२॥ जो मूढता से दवा ममाराधन नही केरतेर्वे पञुभोगे ही तुन्य 
मनव हभ करते है ययवावेमूनकेगवोरीदही माविर्हजोनिप्मी 
सेष्टामो से शून्य हूभरा वर्ते । जो भहामूढ मार्या-परसेदवरी- पावती 
देवोका भ्व्य नहीं रिया षले जोगि छचिन्तनीव--सरम्वस्य 


३५६९ 1 [ सूर्यंपुरसण 


वाली ~ धावती आर विदवतोमुमौ है ॥२३। जो लग या संप्ारमे 
स्वग ओर भवयः (मोक) दोनो का प्रदान करने वासी प्िवादेवी का 
सम्चन क्रिया करतेरहैवे परम धन्यएव महानु आग्पाली प्राणी होते 
हं 1 तप--तीयं--दान-- बीर बहुत सधि दक्षिणा वालि यज्ञोके करने 
चे उस गति को यहां नरी शरा मिया करते है जिसको ङि केवल गिरि 
कन्या अम्विकं। के स्तवन करनेसेही प्राप्त क्रियाजा सक्ता द| जग 
दभ्वा के भजन से मनुष्य सभी कामनाओं को श्राप्त कर लिया करता 
जिन-जिनकी वह मनमे इच्छा किया करता है ॥२४।।२५।} ब्रन उपव 
भौर पूजामोकेद्वास महेश्वरी कासमारावन करके मनोरथो कै पाने 
का परम लाभ होना दे । दे देवेन्द्र ! जित ब्रन के दास वह देवी पार्वती 
बहुन ही दीघर प्रसन्न हो जाया करतीर्ह ओर जो उल्कानवमी नाम 
वालादै गौर सभी पुण्य --फनोके प्रदान करने वालाभी है) भव भाष 
उसका श्रवण करिषएु । उस नवमो तियि मे भगवती शर्वाणी ते मर्दिप 
आदि महानु असुरो का समरमे हनन क्रिया था। हे इन्द्र! इसी कारण 
से वह्‌ नवमौ हिवि उनकी प्रिव होती है । भाश्विन के शुक्त पधा की 
नवमौ के दिन मे प्रयत मामा वाल होवे 11२६ 

स्नास्वाऽम्यच्यं पितृन्देवान्मनु्यांश्च यथाक्रमम । 

यजेत्पश्चाम्महादेवी महिपासुरघातिनीम्‌ ॥२९६ 

पष्प वेश्च नैवेयं: सथोदधिफलादिभि. । 

भवत्या सपूजयि्वैव स्तुत्वा सप्राथेयेत्ततः 11३० 

मन्ते णनेन वृत्रारे श्वद्धावान्प्थतो ब्रती ॥ 

महिपध्नि महामाये चामुण्डे मुण्डघातिनि ॥३१ 

द्रव्यमासोग्यविजय देहि देवि नमोऽस्तु ते 1 

भूतप्रेतपिशाचेम्थो र्नोम्यह्व महेश्वरि 1\३२ 

देवेभ्यो मानूपेम्पकषच भयेम्यो रक्ष मा सदा । 

सवेमद्धलमाद्धस्ये दिवे सर्वाथंसाधिके ।।३३ , 

उमे ब्रह्माणि कौमारि विदवस्पे प्रसीद मे1 

कुभारौर्भोजयित्वा वा कुर्यादाच्छादनादिभि द 


पार्वती प्रमाव कथन ] [ ३०७ 


यथावर्णं कुमारीद्च भोजयित्वा समापयेत्‌ । ` 
नव सप्ताथ एका वा चित्तवित्तानुसास्त. ३५ 


श्रद्धया प्रीतिमान्पोति देवी मगवती शिवा । 
अनेन विधिना वपं मासि मासि समाचरेत्‌ ॥३६ 


नवमी तियिमे प्रात स्नान करके पितृगण मौर देवोका यया क्रम 
सम्प्चन करके तथा गु व्गेगेजो ममप्यहो उनक्ाभी यजन करके 
पठिते महिपालुरते घात करने वाती महादेवी का अर्चन करना 
चाहिए ॥२६॥ पुष्य प्ूप-दीप मैवेद्य-दूध-जल दधि बौर फव थादिके 
दारा भक्तिभावसे इम ध्रकारसे घन करके फिरप्रायना करनी 
चाटिए्‌ ३०1 शरद्धा सै सम्प्र प्रयतद्रनधारो को अमुक मन्यसे 
ध्रार्थना करनी चाद्िए-हे वृत्रारे1 है भदिपके हनन करने वालौ। 
हे महामाये । टै चगुष्डे! हे मुण्डदत्यक्रा घातिक्ले वानी) पुमे 
दरव्य-मारोग्य ओर विजय प्रदान यगो) हे देवि 1 भापको नमस््रारदै 
ह महेश्वरि । मून प्रेतपिशाच-राघ्म-देव मनुष्य बीर सम्पूर्णे भयो 
भेरी शदा रक्षाषरिष्‌। मभो मद्भूतावे मद्धल्ररने वाली । है शिवे । 
आप सव अपोदक माप वरनवानीर्हू। हउ {हे श्रह्याधि। है 
पमारि ! टै विश्वसूपे 1 माव मुय पर्‌ प्रसप्नहोद्ये । फिर ष्म प्रार्यना 
करने मे पचात वरमारियोको भोजन बराबर उन्ह याच्छादा वस्त्रा 
आदि फा दान फरना चाहिए । वणंके ठनुमारवुमादियोषो भोजन 
पराकर उनसे देवो वें स्वस्य वाती समन्त कर शमयन वरावं । परमार 
सन्पामेनोद्ोयारातदहोवे मयवाएगद्ी दवे जमी भमप्नी 
सापि स्विनि हो उभी मे अनुमार करं मगवनी पिवादेयीतौ शरदा 
पै भावमटहीपरौतिको प्राप्तटूमाकरतीर्है। दम विपिसे एक वर्प 
परपन्त प्रष्देद मागम दमद्रन षो करना चारिए्‌ ।॥३१-३६॥ 


तत सायट्रारम्याने मोजदित्या दमारिङाः । 
यस रामर पूज्या प्रधिपत्य विमजंयेनु 1३3 


= 1 { पूर्युरण 


मर्क्मदुद्धा भा दयास्सुवरिप्राय सुशोभनाम्‌ । 

नसेवा यदिवा नारी ब्रतमेतत्करोत्ति च ॥। दत 

उत्कावत्सा सपटनीना तेजसा भाति मूनले । 

श्रीमहानवमीप्येपा ख्याता सुरपतेऽधुना 1\३६ 

सवैसिद्धिकरी पुण्या सर्वोपिद्रवनादिनी 1 

नाऽव्यारिमिक तस्य भय दैव स्यात्न ऽयिभौतिकमु ॥*४० 

रक्षत्येव सदा शक्र सर्वापरमु च चण्डिका । 

हान्तिपुष्टिकरी पुण्या पुत्रारोग्यार्थलाभदा ॥ 

अनुष्मा सदा पु भिश्चतुवगफला्थिमि ॥४१ 

यश्छद्मनाऽपि कुर्ते ब्रतमेतदित्य 

चण्डीप्रिय सुरपते मूनिसिद्जुष्टम्‌ । 
स्द्राद्धनाक्रुलवराूलित विमान 
मारुह्य याति स सुखेन शिवस्य लोकम्‌ ।।४२ _ 

किर जव एक वय धूण हौ जावे तो सम्ब्पर कै भन्न मे धोदी- 
घोटी बुमारिकामो को भोजन कराकर वस्त्र मौर यया शक्ति मामरणो 
केद्वारा उनकी पूजा करे फिर उनको प्रणिपत्य षरे मौर विसजन 
कर देना चाहिए ॥३७॥ किसी परम अच्छे योग्य विप्र को एक सुवर्ण 
फैसीगोवासीमौकादानष्रनाचाहिएजोक्रिगौ परमशोभना हौ ॥ 
मरहोभयवानारौहो जोभौ कोहो सब्रनवो त्रिया वरता दै 
यह्‌ अपनी सपत्नियो के मध्य म॒ ऊरकञावस्सा भूतल भे तेज ५ 
सुमात्तित रहा करती है 1 टै सुरपते 1 अव यद्‌ श्री मदानवमी 
के नाम से पिच्यात है यह्‌ महानवमी समस्त सिदिपोके कएने 
वाल पुम्यमयो भौर सम्पण उपद्रवो कै विनाल कर देने काली 
हतीदै। षके व्क कटे वात पुर्व वमी भो माध्यात्मिषन 
साधिदविक शोर आधिमीतिक मव नही हमा करता है १।४०॥ चण्डि 


देवौ हे शक्र ! सभी सपदाअा म॒ सदा उसको रक्षा क्या करती ट। 
जो मनुष्य चतुवय मे षदा प्राप्त वरे इच्छा वानो उभ 
यड्‌ द्रत सदा मरना वादिये क्याक्गि यह नवमी दाति भौर पृष्ट 


३१०] [ सूर्यपुणण 


धाना स्वस्तलिलितानि लताटयप्ट 

दैवाक्षरणि दुरितैकनिवन्धनानि । 
गौरीप्रसाद्रजनितेन जन समस्त- 

स्तान्येकत सपदि माजंयतीति चिनमु ॥४८ 
ते समता जनपदेषु धनानितेपा 

तेषा यद्लासिन च सीदति बन्ध्‌ वर्णं । 
धन्यास्त एव निभरता्मजभृत्यदारा 

येषा सदा-स्ुदयदा गिरिजा प्रसन्ना ।४६ 


न्सूल के अग्रभागसे भिन किये हृएु महिषासुर के पादरीठपर 
मुत्वा सद्ग भोर रुचिर अङ्गदो से शोभित बाहुदण्डो वाली देवी को 
नवणी तिथिमे जो राधि मो भोजन कर्ने वाति गनुध्य अम्यवित किया 
करते हवे मनुष्य दुत्त गहन-दुगं मे कभी भी प्रवेश नही बिया करते 
द ।४३। महात्मा भगवान्‌ कपिल ने जो एक अम्य ब्रत क्तलाया है भोर 
मेरु पर्वे पर दैत्यो दे गुरुदेव भृगुनन्दन बो वताया है। उतकोभी 
साप सुन्दर मन वाते होकर रवण कर लीजिि । हे मधवन्म 1 तीनो 
जगता की जननो का रितनाही मातर याराघन होता है ॥1४४॥ जौ 
भक्ति वे करने वाले मनुष्य हँ उनके लिये तो देवौ कामवेतुके दी समन 
सवल मनोरयो वो पूरणं क्से वालीष्ै! भौरणो मुदृ्िया वे तिव 
वत्पवृक्ष मे समान दहै भथवाघतके दृच्छुक्ोके लिये यह विन्तामनि 
हीजानीगदोर्हहे भृगुसुत 1 यहाँपर रेभीउसगौरोौकोया वपो 
नह यजन निया वरते है ॥४५॥। गिगरिलोबे दाया वेमे हृष्‌ पैरो वलि 
मी जो उस देवी का स्मरण क्िियाकरते्ै भौरजौ व्थाघ्रअहि-चोर- 
नप-अग्नि भाष्द बे भय उपस्थित टोने परदुर्माका यजन किया करते 
हउ मनृष्फेषोवृदभो शजम भय नदीहोता दै गौरं जौवृड 
होतङवे शो पत्ति भो प्रान्त पर्ये सुख प्राप्त वियः मर्ते टै ॥४६॥ 
हे भागव ! यापं । भिरिजा ॐ प्रणति ङे प्रसाद याते मनुष्य पर निष्द 
ईव भी बवदयही वृद्धध्रमात्रनदौ कियाकरताटै) मेषा शाम 


पवी प्रभाव थन | { ३११ 


जिनका समीप ह देसी वतराजि को ऊचे दरे क) प्रीप्म नी पल्लवोके 
उपचय से उपचित कर दिया करती ह ॥४७।॥। विधाप्राने ताद ष्ट्रं 
मे भने हायसेजोदौवाक्षर निष व्विर्हजे पि विये दृष्‌ पपरौके 
लि्‌ एक निचन्यन स्वस्य ही होते ह ठन सव क) भो भययही परीकते 
श्रनाद मे जनित प्रभाव से मनुष्य समस्तोषो तुरन्त एकवार ने 
परिर्माजते कर दिप करता है- यह एक घ्त्यत्त विचिता है क्योकि 
भाग्यमे तिपाहूमाओो केभीभी भिदा नही करताहै भौर भव्य 
ही भोगना रताद हुम गौरी के प्रवादे भेभावते तुरन्तहौ न 
हो जायाकरताहै। रेसीदेवीके प्रसादने अद्भत रक्तिषै+ ये देवी 
फे पसाद प्राप्त करने बाले मनुप्य मनयो मे समत होते ह--उनेमे 
परास भुन पन सेताहै-उनग बूतयदाभी दमा वरता है मौर 
उनवं यन्पु वग सभी सीमित नही होना है 1 वेद्धौ पयय परम यन्य 
जिनके निभूत आत्मनधरप्य मौर दासात्‌ है भौगये सव भिनमे सिए 
शदा ही अभ्युदय शे प्रश्न दने यति ह जवि गिरिजा देवी उनवर 
प्रषप्रहो जाया करती ह ॥४६॥ 


यः; कारयेद्ररपत्ताफतित्ताधगीर 
तष्दोपुर घ युधयाऽ््रतनं भवान्याः ॥ 
चन्द्रावदातभवने विवृते च सोब्य 
राज्यं श्चिय च भुवि काममूर्ति म्यम्‌ ५१५ 
ये कारयन्ति भवन भृगुनन्दन 
पत्या मुदर्णरजतायसनाम्रशलमु । 
रागन्वमौ्िम यररिमननुज्ज्यतेते 
निहतनेऽद्नदकिसेटभृमो रमन्ते 1५१ 
मे मेरमृ्ि मुग्यदद्नानिैवा 
पथमूर्तिरिगुनािनर यन्ति 1 
ते दिदयश्यमतुभूष गूरेनद्रज्यं 
राज्यामिपिव मतन ¶ृनराप्तुयनिति १५२ 
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ये देवदारमलयोद्धूवचन्दनेन 

ये कुड कुभेन च क्सिवपमुपलेफयन्ति !\ 
ते दिन्पगन्धपटवा्सुगन्धदेहा 

नन्दन्ति नन्दनवनेषु सहाप्परोभिः ॥1५३ 
दिव्येश्च पद्मकरवीरकजातियुष्पै- 

गौरी शुभैरनुदिन ननु येऽ्चंयन्ति 1 
ते भूतले नरपतित्वमवाप्य योगा- 

यास्यन्ति सौर्यमचिरेण परां च सिद्धिम्‌ ॥१४ 
मामोदिभमिर्मसकपुष्पसुगन्धधूषे- 

्येलोकनायदयितामिह धूयन्ति । 
कपू रसारसमगन्धवराः सुराम। 

आलिद्धयन्ति दयिता. सुरराजलोके ॥५५ 
दोपूयते कनकदण्डविराजितैश्च 

सचामर प्रचलकुण्डलसुन्दरीभिः। 
दिग्याम्ब प्खरगनुलेपनभूषिताद्धः 

कृत्वा मृडानिमवने वरवखपूजाम्‌ ॥५६ 
देदीप्यते स कनकोञ्ज्वलपद्राग- 

रत्नप्रमाभरणहेममये विमनि। 
दिव्याद्धनापरिवृनो मनसोऽभिरामः 

प्रज्वाल्य दीपममलं मवने भवान्याः ५७ 


जो पुष भवानी के आयतन भौर गुर को ्येष्ठ पताका ते 
्िाधमौर वनवाया रला दै मौर गेरी ने लिष्न याया करते ई 
यह्‌ चन्रमे ममान ्रयदातं भवनमे जो यति विशन होता है उक्ते 
मोग्य-राज्य-धी-गत्प गाम सनो दमौ दग मूमण्डसमें प्राप्ति विपा 
भर्ता ६1१० दै भृगुनन्दन १ जो भ्रनुप्य भार्या देव मा मयन गुवर्भ- 
पादो-मोह्‌ मोर पापान निरमायि भरावा करते दये सामन्तो के 
मम्नरोकौ मनिर्योदो दिस्त मे ममुरुञ्वत पिष्टसन दद मद्भद मौर 
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क्रिरीट के घारण करने वत्ति रमण किया करते हँ ।५१। जो लोग सुमेर 
शरत पर अयदि गिरि के श्चिखर पर सुरो के धथुदाय के द्वा अमिवेक 
कौ गई गिरि मुना फा प्रस्वापं से बभिपेक किया करते हवे दिव्यकत्प- 
पयं त सुरेन्द्र के र.ज्याषन-मुख का अनुमव करके पुनः अतुल राज्या- 
मिपेक प्रास क्रिया करते है ॥५२॥ जो लोग देवदार मौर मलय सो 
समू्यन्न चन्दन से मौरकुद्म से शिवा देवी का उग्तेपन कियाक्रते 
1 ने दिव्य मृगन्धसो युक्त षट ओर देदो बाले होकर अप्प्रामो के 
पमु गे साय नन्दने (देको का उद्यान) वतमे यानेन्द क्या क्रत 
1९३1 जो लोग दिव्य पृद्य-करवीर-जाती के पूर्प्योसे जोकि परम शुभ 
होते है प्रतिदिन गौरौ को मचना वियाक्रतेह वे लोयदम भूतलमे 
नरपति के पदको प्राप्न कर योयसे सौस्यको प्राप्त करतेर्है भौर 
थोटेसेही समयमे परातिद्धिको प्राल जरियाक्रेरह ॥श्णयाजो 
लोग भामो चाति मर्जा कर पप ओर मूमन्धित भूष से मगवानु लोक 
नाप कौ दयित्ता कौ धूपित किया केरे ह अर्थात घूमा याघ्राप कराया 
करतेरवे कपूर कै सारके समान गन्धमेश्रेष्ठ सुरामा दयिताओोका 
गुरराजके लोकम मातिद्धन रिया करते ॥1५५॥ सुत्रणवे दण्ड 
मरे मोमिन श्रे कमरोकोजो देती पर दुनाता है वह हिल बण्डल 
वाली भुन्दग्यि बे दवारा दिष्य अम्बरसङ भौर अनुनेपन बादिमे 
भूपिनमभद्भौ वालाहोरर भृहानोकैभवनमें यर यम्व पूजा करता 
है यह मनक मे सपान उज्ज मौर पथ्मरागरटदकी प्रमा याते साभ. 
रण युक्त सुवणेसयं विमान पर दिग्याद्भनाओ दय परिवृत हजामनये 
भग्र हो भवानोके भवनमे दीपक को जलापा करता वट्‌ दैदीष्य- 
मान होना है 1५६11५७1 


यो जागर निरिमुत्तामवने ददाति 
चैँथोह्सवादिदिवकऽन्ययि तू्नादम्‌ । 
यीणामूृदद्भमपुरम्वरमविणीभिः 
समोप्तेमर हि उशोदरिग्िनरीनि १४५ 
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र्वन्ति ये सदुपलेषनवाषचित्र 
समाजेन गिरिसुतायतनेऽनुरक्ताः । 
मूक्ताकलापमणिकाञ्चनमित्तिविले - 
वदयकुटट मतले मवने वसन्ति ।1*६ 
ददयाच्च यः परमभक्तियुतो भवान्या 
चण्टावित्तानमय चाभरमात्पन्नमु \ 
केय्‌ रहार पणिक्ुण्डलमण्डितोऽसो 
रद्नधिपो मवति मूतलचक्रवर्ती 1९० 
अग्धचेयन्ति विधिवद्विविवोपचारे 
गन्धर्वेसिडविवुचस्तुत्तपादपद्माय्‌ । 
भकत्या प्रहुष्टमनसः प्रणमन्ति देवी 
ते प्रभु वःस्वमदहिमाप्तफला (?) भवन्ति ॥६१ 
गार्या्ति ये गिरिमुता च विलोकयन्ति 
ध््रायन्ति वाऽमलधियश्च शिवां स्मरन्ति । 
गोरीमुमां भगवती जगदेकदेवी 
तेव प्रयान्ति परम पदमिन्दु गोले: ६२ 
देवी समस्तभुवनादिविचिव्रदेहा 
सूर्याम्तिचन्द्रनयनामिह कालवक्तरामू 1 
दीरघटदिभ्भुजचयः मृदुनपवहासा 
येऽम्यर्चयन्ति हृदि हन्त त एव धन्या 11६३ 
दृद्वावृपूरपृथुराघवधुन्धुमार- 
मापातृहैह्‌पयाव्यजनीढमूस्यैः 1 
मआत्तेग्यप्तततिघराजयसोस्यलुत्धं 
सपूजिता भगवतो मनुजेमवानी ॥६४ 
जो रिरि सून फेभदतमे जायरय प्म प्राह भरने 
उर्व मादिरे दिवसे मध्यमे तदेनादगियाक्लादै तथादीगा- 
मृदङ्गे मुर्‌ स्वरोत्रे भापण करने वाती गोदरी स्प्रदयोके 
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साथमे मान क्रिया करता है 1५८ जौ मक्त सोम मदुडपनेषन बै दारा 
याको चिरिया मरते है मौर समाजेन क्रते तया गिरिसुनावे 
भायतन मे अनुराण रमते वते हौतेर्है वे लोग मुत्ता कनाप्मयि- 
काञ्चन कौ भित्तियो ते चित्रित वदूवेदष्टिम तव॒ वलि मवन मे जाकर 
निवाम त्रिया करते ह ॥५६॥ जो परमाधिक्‌ भक्ति से युक्तं टीकर 
भवानी को घण्टां वितान-चामर मौर मात्तपय समपित्त विया क्रताहै 
वह बेपूर-दार-मणिनवुण्डलो से मण्डित होकर ग्ोवा स्वामी भौर 
भूतल पर चक्रवर्तीं राजा हा वरता दै ॥६०॥1 जो लोग गन्वरवं निद्धि- 
धरिवुपोके द्वारा स्वति विये गय वरण कमला वाली देवीर्हउनदेवीकरो 
भक्ति माव से प्रणाम परमे विधिपूवेक यनेक उपचा ने अम्यर्चेन रिया 
करत ह भौर प्रसन्न मन वाति होकर प्रणाम क्तेहवे भभव स्व 

क) महिमा के प्राप्त फन वासे हमा करते है 1६१॥ जो भिरिसुताके 
गुणो षा गान विया वरते जो उनका धिवोक्न क्रते ह भौर ध्यान 
सया क्रते ह मवा यमल बुद्धि वाते लोग सिवाका स्मरण श्रिया 
क्रतेदैजो गोरी उमा भगवती जगु की एकी करे वानीदहैवे 
ददु मोलिके परम पदको प्राप्न श्रिया करते है 1॥६२।। समस्त भुवन 

यादव से विवितरदेदवानी सूर्यं अग्नि मोर चादर के नयना वाली-काल ष्पी 

मु वाली दीर्घं बाठ दरा के भुजामोके समुदाय वाली मृदूमाव हास 

सेमम्पत्नाकोहृदयमना सम्यचन कियाक्रतेर्दै वैदी परम घन्य 

होत्र र ॥द३॥ द्वाव पूपरयु-राघव बुःधुमार्‌ मावाता-दैटय-पयाति 

सौर यजामोढ जिनमे प्रमुत ह जो किं आरोग्य पन्तति-पृथ्यी जय~ 

सौख्य के लुब्धक थे उन मनुष्योके द्वारा मगवती मवानी मलीरभाति 

पूजित हई है 1६1 

योगेश्चसै वेदवती भवानी ब्राह्मी 
कुमारौ सुभगा च वाणीम्‌ 
नारायणी हैमवतीमनन्ता 
विश्वादिभताः भज भार्मवाऽऽ्याम्‌ ॥६५ 


३९६ ॥ { सूर्यपुराण 


यशसि विद्या सुखमर्यंमायुविभ्रूतय 
पुष्टिन्थंहानि 1 
तद्धक्तिभाजा भविना विमुक्तये 
भवन्ति योगानेगता समाधय ॥६६॥ 
नीचोऽपि मन्दमतिरत्पकुलोद्धवोऽपि 
भीर्‌ शठोऽपि चपलोऽपि निरुयमोऽपि । 
गौरोपदान्जयजनार्थमिहो्यतस्च 
सहृश्यते ननु सुरैरपि गौरवेण ॥६७।॥। 
तावत्कृताृतमपि प्रतिघातमेति 
कमाजितेन विधिनाऽपि कृतोयमेन । 
भर्यापदाम्भुजरजो विरज प्रणम्य 
यावन्नवत्स शिरसा ध्रियते जनेन ॥६५॥ 
विद्या तप कुलजनिविविध च रित्प 
शौयं मतिदच विनयस्तु विदग्धता च । 
एते गणागुणावता परमे च भद्रा 
गौरीप्रसादरहितस्य धृणी भवन्ति ।\६६॥ 
तावन्य सिध्यति रसो न रसायनानि 
मन्ता महोदयफला विलसतपरवादा । 
विलदयन्ति साधकजना भूवि वतिकाद्च 
यावन्न तुष्यति कवे वरदा भवानी 11७०॥1 
हे रमेव 1 योगेश्वरी -वेदवती--मवानी--त्राह्मी ~ वुमारी-- 
सुमागा--वाणी- नारायणी -- हैमवती -- अनन्ता --विदव की मादि- 
ध्रुता मार्या का सेवन करो ।६५। उस दवी की भक्तिवरने वाते 
भतृष्यो ने यक्ष--विया-युस--मध्यं--आगु-विभ्रूति--पृष्टि-- 
अनघो को हनि ये सव योगानुयत समाधियाँ हमा वरत ह ।६६। वादे 
धरई अत्यन्त नोच भो हो मन्दमति--दोट गुल मे उलन - भीरू-- 
शद--चपरत--निख्यम मीषोई होकरितु गौरी वरण वमल वे 
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भजन बे विये यहाँ सारम उने स्द्नाहो तो देवोकेद्ायाभी वड 
गौरव के साभ देषा जाणा करता है ।६७) ठव त्तकर भी करत मौर अत 
भी प्रनिधात नौ प्रात हमा वरता दै) कमे के दादा मिति विघातामी 
त उद्यम वात्राहुमा क्रतादहै जवत्तक आर्याके चरणक्मनोक्ये 
प्रणाम करके विरज अर्थात्‌ निल दहो जता यौरहे क्तम । जवतक 
चरण कमतो को मनुष्यं मपे दिर सेधारण नहीव्रिया करता 
६९) विद्या-तप-कुल -जन्म-विविय चिन्प --गूरता-मनि-विनय-- 
वरिदग्वना--ये सभी गुण गुणवानो के प्रर मद्र होते है विन्तु इन सवके 
होने पर भी यदि मनुष्यदेव गौरीके प्रसादने रहितटैतोयेसय 
गृणे ही सपान हो जाया करते ह ।६६। तव तक्रनतोरसकषिद हता 
टै मौर रमायन ही मिद्ध हमा करती हँ 1 महानु उदय कै फनो वाने 
मन्य्र यौर्‌ विनस्त प्रवाद मौ सिद्ध नही दहते रँ भौर इने शाधन रमे 
वाले मनुष्य यौर वत्तिव दम भरमण्डतमे कनेरा ही उटायाकरते ह जव 
तक्र कदे । वरदा भवानी तुष्ट नही हमा कसी है 1७० 
मोग्ह्यणार्चनपरारच रता स्वधमे 
ये मदयमग्सविमुखा युचयस्व दौवा 1 
सद्यप्निया रक्लभ्रुतदिते रतारचे 
तेपा च तुष्यति सदा गूमते मृडानी ॥०१॥ 
भरतादिभ्रूता विषयेद्धियाणा परा 
तयाऽन्त वरणात्मर्पाम्‌ 1 
स्पदाञ्दाया ययमनोवचोभि 
मनिन्तया््या सकनायदाप्रीम्‌ ॥७२॥ 
अजामिवा मोटितयुक्लवर्णां 
चलती प्रजा गूजमाना मुरूपाम्‌ । 
सजो ष्ठोगौ जुधमापोन्नुधेने 
जटात्वना भुक्तमोगामजोल्य ३1 


३१८ 1 [ सूर्यं पुराण 


प्रभावमेतं त्रिजगज्जनन्यास्तवोदितं 
भार्गव वेदगुदह्यम्‌ 1 
श्रोतुः यदिच्छा तदुदीरयस्व विक्षु 
कि वाऽकथनीयमस्ति ।)७८॥1 
शृण्वन्ति ये वाऽथ पठन्ति मर्त्याः 
स्तवान्विताख्यानमिद मवान्याः 1 
भुक्त्वाश्यान्कामपुखास्च तेऽत्र 
प्रयान्ति शंभोः परमं पदं च 11७५1 
एवं मुनीन! गदितं भवान्यादचरितं शुभम्‌} 
शरतवा पुरदर शरौमान्मक्त्या परमया द्विजाः 11७६॥ 
आराधयामास तदा पार्वेती परमेश्वरीम्‌ । 
वरांश्च विविधा्लेय््वा चक्रो राज्यमकण्टकम्‌ 1\७1/ 


दे सुमवे । मुडानी देवी उन्दी के ऊपर सदा प्रसन्न हुमा कर्ती ह 
जो गौ-ज्राह्यण के अभ्यर्चनमे तत्पर रहा करते है तया मने चर्ममे 
निरत रहा कसते है-जो मय-मांस से सर्वदा पराड.मूल रहा करते है 
शुवि-्ैव अर्थात्‌ दिव कै भक्त है तथासत्यसे प्यार करने वाति ओद 
सवल भूतो के हितम रति खवा करते ह \७१। सतस्त भूतो की 
भादि भूता-विप्येन्द्रियी मे परा मर्यात्‌ विपयेन्दिो से परे रने वाली~ 
अन्त करण वे आदम स्वरूप वाली--सदा अक्षय--सकलार्यं दामी 
आर्य का मन-वानी मौर चछरीरसे अलो्मानि चिन्तन वरो ॥७२। 
अजा--मेका लोहित तथा युक्ल वणे वाली वद्वी-जा मौ मृजन्‌ 
षरे वाली --मुल्दर खूप से सम्पन्न-मुक्त भोगो वाली उमम व्माग देते 
टको अन्प-अज-एक सेवमान होना भा अनुरायन किमा करना 
1७३ तीनो जगतो घौ जननी वा यहं प्रभाव वेदो म भी परम गोपनीय 
हैभीररमने दे भार्गव ! मापरो बहला दिया दै । यदि धव वसेकी 
चा हैतो उमे वतना । विरो को गु भन कटने के यौप्य मदी 
दाता दै 19४} जो मनुष्य दत वितानास्प नामव भयान्य ढे स्तवका 


पार्वती परमाव कयन ] { ३१६ 


श्रवण करते भथवा पनरह वे गं पर वघयक्राममुपकामोम 
करके मन्त समयमे मगवात्र्‌ दिव के परमपद को श्रयाण रिया करते 
दै 19 श्री सूनजौ ने काइ प्रसादय मूनिगणोकेक्हे हृष्‌ कनौ 
भवानी के शुम चन्ति शौ पुरन्दर नेश्रवण श्ियाया। हैद्िनो} 
शन्रदेव ने श्रीमान्‌ होते हृए मी इको परम मक्ति के साय गुनाथा! 
शौर उरी समय मे उम महेन्द्र देव ने परमेदवरी वारवती देवी वा धमा 
रायन किया था! उभने देवी से विविय वरदान भौ प्राप्त कियिये भौर 
किर कष्ठ रदित राज्य त्रिया था (७६।७७। 





॥ तिथि निर्णयादि कथन ॥। 


तियिना निर्णय सूत प्रायदिचद्तमियधि तथा । 
वक्तमर्हसि चास्माक व्यामर्िण्य महामते ।\१।। 
ग्फणुच्मृपय मये तियीना निर्णय परम्‌ । 
सनिर्णतिीमु तिविपु न किचित्कमं सिव्यति ॥२॥ 
श्रौत स्मा द्रत दान यच्चान्यततमरं वंदिकम्‌ 1 
चिर्गातामु तियिष्येश्र कमं वृर्वति नान्यया ३1! 
प्रायः प्रान्तमुयोप्य सयात्तियेर्देवफतैप्युभि । 

मूतर हि पितृतुख्पर्यं पित्य चोक्तं महपिमिः1॥४॥ 
या प्राप्यान्तमुषैत्यकं मा चेटम्यान्यिमुहुतिका । 
धर्मरव्येयु सवेषु मपूर्णा ता विदुम्तियिम्‌ 1५! 
क्षये पूर्वा प्रकतेव्या वृद्धौ कायं तयोत्तय 1 
तिवेम्तस्यान्पिक्षणाया. धयवृदत्वञगरणम्‌ 1६11 
अटन्येयदमो पष्ट द्रूठीया च चनु । 

यतव्या: परसयृ्ता यपदा: पृर्वेमिध्िकाः 11511 
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ऋषियो ने कहा -है सूतजी । तियियो का निर्णय त्तथा प्रायश्ित 

फी विधि पहम्‌ लोगो को बताने के लिये परम योग्य है क्योकि एक 
तो वैते महती मति वति है सौर माप महामनीषी स्तासदेवजी कं 
भमुख शिष्य ६।१। सूतजी ने कहा-है ऋषियो 1 आप सब लोग 
त्तिथिमौ के विषय ने जो परम निर्णय है उराका भव गृहासो श्रवण 
- कीजिए 1 जो त्तियिरयां निर्णीत नही ह उनमे किया हभा कमे कभी भी 
सिद नही हमा करता दै ।१। कमे श्रुति प्रतिपादित हो चदि स्मृति 
प्रतिपादित हो- मते ही कोर ब्रत यादानहौ रजो कोर भो वैदिक 
कर्महो इन सभी को निर्णेय को हू तिथियो मे करना चादिए । सकं 
चिपरीत कभी भो नही करना चाहिए 1३! द॑वफलो की इच्या रतने 
वौलो कंद्वाराप्रायं तिथिके श्रान्त काही उपवास करना बाहिएु। 
भूल पितृगण की तुष्टिके लियेही होताहै भौर महपियो नेर 
पि्य-इस नानसे कहा है 1*। जिस तिथि शातन काल मे सूर्यदेव 
अस्नाचल की जति है वह्‌ निवि यदि तीप मुहृतं षालीहोतोे समस्त वं 
सम्बन्धी कृत्यो मे उस तिधि को सम्पूणं ही समक्षना चादिषु 1५1 क्षय 
मेपूर्वातिधिहौ करनी चाहिए भौर तिथि की दधि मे उत्तरा तिथि 
को मानना चाहिए । तीन क्षण बाली उस तिथि का कारण क्षय अर 
वृद्धिकाहोजानादही हुआ करता है।६) मष्टमौ-एकादशी-पष्डी-- 
तृतीया भौर चतुदेशी इन तिथियो कोपर से सेयुक्त ही करना बार्िए। 
भौर दषरी तियिषां पूरणं भिभित करनी चादिद्‌ । ठेमा शासतो का 

सिद्धान्त होता है 1७1 


वृहृत्तपा तथा रम्भा सावित्री वटपैटृकी } 
कृष्णाष्टमी च भूता च कतेग्या सशूखी तिथि ।।८ 
शुक्ले द द्रं तथा हृष्रो युगादी कवयो विदु । 
शुक्ले पूर्वाह्लिके नये कष्ठो चैवापराह्िके 11६11 
नागविद्धा तुया पष्ठी ज्िवविद्धा तु समी । 
दलञम्यैकादशी विद्धा नोरोप्यैव कथचन 111\१०॥ 


तिथि नि्णीवादि कयन ] [ ३२१ 


ज्ञात्वैव सूर्यचन््राम्या तिर्य स्फुटतर व्री । 
एकादशी तूपीया च चष्ट चोपवसेत्सयदा ॥११ 
फलमेकादक्ची हन्ति विहित दशमीयुता । 

पारण वु त्रयोदश्यामल्लड.च्य द्वादशीव्रतमु १२ 
पारणाहे न लभ्येत दवादबी सकलाऽपि चेव्‌ । 
तदानी ददामीविद्धा ह्य पोप्येकादस्यी तिपः ॥१३ 
शुक्पे वा यदिवा कृष्टो वेरेकादशीदयम्‌ । 
उत्तदातु यति. कुर्यत्पूवभिव सदा गृही 11१४ 


वृदत्तया-रम्भा -सविवी--वह पट्ट की--दृप्णाष्टमी--पृवा - 
नकौ तमी करे जव तिपि समुखी होवे ॥८॥ दो यूल सौरदो षृप्णो 
यो वधि लोग युगादीक्ठावरतर्हु1 जो दुल हौ उन्हें पूर्माह्ठिकं मे 
धरना चाहिए । मीर जोद्ष््र हो उन्टूंयपराद्खिके मे छरा बाहिए 
41६1 जापी नाने दिद्धाहौ नौरनजौ मप्तमी शिवविदा हो भौर 
दशमौमे विद्धा एवादगीरहोतो दलका उश्वासक्मी भी नही करना 
पाए ॥१०॥ रन कग्न वाव व्यक्ति वो मूं भोर चन्द्रवै द्वारा षष्ट 
र्पंरौत्िविकवाक्लानव्राल कनके एनाददी-तृतरीया मौर षष्टी का 
मदा हौ उपवबाम वरना चारिषु ॥११॥ देधमी से युक्त एषादथो 
विहित स्ववा दमा करदिाक्रतीरह 1 द्वादयौ तरते ¶1 उल्तद्न 
यरकेश्रयोदेशीमे पारण होताहै। पारण बे दिन मे यदि द्रादलौ 
सम्पूणं न भी मिते तो उत गमय म द्मी सेवेव दायी हरं एकादती 
तिधिशारी उयपाग कर वेना वादिए ! युक्त णक मे अवा इष्ण 
षह्लमे यदिदोएहादधो लेक वो उत्तरा एगयदयी प्रन तो यति गनौ 
बरना चादिषए्‌ भौरप्रदस्योषोमदादू्जहोरएयादयीषका शरन करना 
चाट १२५१३५१५ 

दशं च पौ्तेमाग च सप्तमी पितृवासरम्‌ ! 

पूर्वीविखमदुर्वाणो नरकं प्रह्तिपिचते १११ 


३२२ ] { सूर्यपुशण 


सिनीवाली द्विजैरग्राह्धा साग्निकैः श्राद्धकर्मणि । 
कुह खीभिस्तथा युद रपि चान्यं रनग्निकं १६ 
पारणे मरणे नृणा तियिस्तात्कासिकी स्मन । 
निज्ाव्रतेषु च ग्राह्या प्रदोपव्यापिनी सदा ॥१९० 
उपोपित्व्य नक्षत्र कनास्त याति भास्वर. + 

यञ्च वा युज्यते विप्राः प्रदोपे हिमरदिमना 1१८ 
सवक्पोडञ्च नाडयस्तु परतश्च व पोडन 1 
पृष्कालोऽरकसक्रान्तौ स्नानदानजपादिपु ॥१६ 
आसन्नसक्रम पुण्य दिनाधं स्नानदानयोः । 

रात्रौ सक्रमणो भानोविपुवत्ययने दिने ॥२० 
मूर्ुग्रहण यावत्तावत्कुर्याज्जिपादिकम्‌ । 

न स्वप्यान्न च मुद्ध स्नात्वा मज्जीत मृक्तयोः।1२१ 


दशं पौण माम--तप्तमी भौर पिन्ट वासर इनका जो पूरं तिवि 
से विद्धो नही सिया करता है वह्‌नरक को प्राप्तं किया करतादहै 
॥१५॥ साग्िनिकर द्विजौ कै द्वार श्राद्धक्मेमे निनी वासीका ही अह्ण 
करना नाहिएु । स्त्रियोवे द्वारामौर दुदर षै द्वारा भौर भनातिक 
अन्योकेद्वाराभो बुहूकाग्रहेण केरा चाहिए ॥१६॥ पारणमे मौर 
मनुप्यो के मरने मे तात्कालिकी अर्थान उस सभय मे वत्तंमान रहने 
वाली दी तिथि प्रण करनी चाटिए--एेसा बताया गथा है। रति 
फाल के जोव्रत होवे उनमे सदा बही तियि ग्रहण करनी चाहिए गो 
प्रदौप काल मे व्यपिनी होवे ॥१७।। जित्तके दारा भगवानु भास्कर 
अस्ताचल को गमन किया करते हँ वही नक्षत्र उपवासमे ग्रहण करे। 
हिविप्रो 1 ओौरलोप्रदोप मे हिमरष्िमि (चन्द्र) के द्वारा पुञ्यमान 
क्रिया जाना हो ॥१८॥ सोलह नाडयो के पुवं ओर पोडशा नाडयो 
कंपरे भकं (मूयं) की सक्रान्तिमेस्नान-ज्ञान भौर जय आदि कर्म के 
चिषएु पुण्य काल माना जाता ।1१6ा जोसमीपःमे ही रहने वाला 
संक्रभण ह) वही दुष्य है आर समान-दान मे दिन क्य जावा भाय लेवे 
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जादि कर कर्म करना चाहिए क्थोश्ि दीक्षा मे स्थित हौनि पर उनको न 
तो बाव जयि भनक का आद्यौच लगता है बौर न आत्मा का सूतक 
ही होना है 1२५५ जिसका देवार्चन लिव मे है अथवा जिसका भग्नि 
परिग्रट्‌ रोता है तथा ब्रह्मचप्यी ओर मतिर्यो को रोम कमी सूतक 
मही होता है ॥२६॥ जो मप्‌ दक से प्रधुक्ताहो ओरजो उपपदाके 
सहित तिथि हो वह अमावम्याकेही समान होनी मौर दान तया 
सध्यपन कर्मो म उप्ते एेता ही माना जाया करना है । २३) अपर पक्त 
भे मार्गा भौर पूवं मय्या दान्दिता भे तीन चनुरट का हनि ह ओरसप्नमी 
आदिम अनृक्रमसे हुजा करते है 11२न॥। 

माच पच्वदशौ दृष्ण नमस्ये च नयोदक्ली ! 

तृतीया माधवे युल्का नउरमौ कार्षिके सिना ॥२६ 

एता गुगादय प्रोक्ता सर्वाश्च क्षयपुण्दाः 1 

िहवश्चिकयो कुम्भसक्रान्तिपु (1) भवन्त्युत ॥॥३० 

क्रमारकतयुगादीना युगान्ताछ्च महपेय ! 

श्राद्धपक्षे त्रयोदश्या मघास्विन्दु करे रवि 1३१ 

यदा तदा गजच्छाया श्राद्धे पुण्यं रयाप्यते । 

धनुस्नोगीनयुग्माङ््‌।] यडउश्शोतिमूखा रमता ॥३२ 

अश्वयु्वशुल्कनवमो दादौ कात्तिक सिता । 

तृतीया चत्रमासस्य तथा माद्रपदस्य च ३३ 

फाल्गृरनस्य त्वमावास्या पौपस्येकादक्षी त्या । 

सापादटस्यापि दशमी माघमासस्य सप्तमी ॥३४ 

माघम्‌ कृप्ण पच क्तौ पक्ष दसो मौर नमस्यन श्रमोदशौ-माय मे 
शून पक की तूनीया--कौीत्तक्ग मास पे गुक्त पहल बी नवमी हिवि 
येतिवियां दुन बे मादि मानी यवो है गौर्‌ ये तव अभय पुष्य प्रदान 
करने वाती मानी गयो द \ निह जोर वृधि नो सर्नान्तिया मे मौर 
भुम्भक्षो सरन्ति म हानो १२६३० है महविमो । प्रमे 
कते युगादि ब युगान्त हनि है । श्रा पञ्चते घ्रयोदी भे मामो म 
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चन्द्रमायोरपरमर रदिदह। जरेखाद्ो तव गज्यम्बहोनोहै म्र 
पृण्योकेद्रारादी प्राप्न की जाया सेनो है। धनु-म्यो-मीन वुग्माद्धु 
पडी ये प्रमुख वई गई हु ।॥२१।३२।१ यदव युन माम जी युक्त 
पथ की नवमी तवा कात्तिक मास के सुत पा की इादगौ-- 
चैत्रमाम की मौर भाद्रपद माच की वृतीया--फात्युन मासकी भमा- 
चम्या तथा पौप माम की एकादसी--गापादढ की ददामी भौर माघमास 
की सललमी निय (३३।३४५॥ 
श्रावणस्याष्टमी कृष्णा तथाः्यादो च पूर्णिमा । 
कात्रिको फ गुनी चैव ज्येष्ठ पच्दशो सिता ॥३५ 
मन्वन्नरादपय्चं ता दत्तन्प्राकारिका' । 
सक्र न्तयम्तया पुण्या भाम्वनो द्रादसत्र हि ॥1३६ 
पर्वस्वेनैप दानानि चेतुं तरादिरानि च । 
भ्रयच्ढन्ति ्दजन्द > लभन्त चाक्नया मतिम्‌ ३3 
पान"यमप्येषु ।तनतियिश्र दद्यातितृम्य प्रयतो मनृष्यः। 
श्रद्ध द्रत तेन समातहम्प्र रहुम्यपरेनत्पिनरो वदन्ति ॥३८ 
श्राव की श्ष्टमीजोरिदृष्ण पक्षम हो--मापाडी पूिमा जो 
मिनप्रछमे नानी है बोर कानिरी फाल्गुनो भद म्येष्टमे निनपशकौी 
पवदभोये गव त्रियिय मन्यन्वरहोनि षो जादिरटेनेको तनिपिपांरोतो 
है1 दन तिविोमे द्वह दान बक्षय होने वात्र माने जाया भगत 
ड । सूयं देकनोयोवंमे दार गक्रान्तिया होतो वे तियिया भी 
परमं पुष्य मयोटूगरायरयी ह ॥३५।1३६॥ दन उपयुक्त पर्वों मे जो 
डान द्विवि जते ह तीर दन्दो कोयपेनु तयाव आदि दिवि जाव 
ये यधप गतिसतिव्रपपू्ा र्ते रेज हन पर्वा म निनो के 
मोप दिमित सस्ये उद प्रयन मनुय ठस प्तय को देना 
उरे द्रगाण्क मदृख वदंतकरेश्वषटोरदेरौी गमान दते रना 
यह बटम्य (कृष्य बदा दण्डे ३ ॥३८॥ 
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पा्वेती के पनि देव भगवान्‌ के माहात्म्य घो मेतीर्भाति जानते दै । 
आपके अतिरिक्त दुसरा पई भो अन्य इमका ज्ञाता नही है--पेसा 
शरूतितेग्हाहि क्यो णि यापतो स्य कोठी दूमरीपरूतिह यौर 
एरेमेश्वर हो हँ । अतएव जाप ही मेय कौ मटिना को जानते ह ।५। 
मभापहीकीशरणमजाता हं क्यो आप दही वरद श्द्रदिव भौर 
परम पारण ह । मापत्तपन दँ--ञ्योतियो कै भानु है ओर अन्येय 
ज्योति 1 थप दी जभ्विता के परति-दयात-ज्योतिप्मातु नौर दिवात्रर 
रै 1६।७ 


हिरण्यवाह जटिलमोरारास्य प्रचेतसम्‌ 1 
बरूहि मे देवदेव विवाह परमोष्ठिन (*८॥ 
कारी हैमवत्ती मौरी पुनजनि ~ 1 प्रिभो 11६41 
पृ यत्तत्रदधयामि गगगुप्य मनज्पयर ॥ 
सर्र॑पापक्षयकर पर्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ 11१०॥1 
नीलग्रीवो गहदिप दारण्या गोपत्तिविराट्‌ । 
प्रपद्य त्वा महेगानमेग्र दारवं कपदिनम्‌ ।।११॥ 
स्या नमामि पर हन पुभर्दरमीग्वरम्‌ । 
मधरा स्मरणादेव देहिना मोक्षसाधनम्‌ (१२11 
य एतं नामभि सतीति प्रात मध्रयतात्वानु 
तस्य पापक्षयं याति लमीय्नंव पव्धते । 
मर्वेगेगविनिमुंत्तो जीवेदपे चत नर 1१२५ 
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गतिम जाता हं ।॥१९) रम पयुभर्ताददवर-परम हुन आप्क्रो प्रणाम 
करता हँ । सव देरधारियो कोस्मरण मातस ही मोक्ष का सावन 
हभ! करते हैँ 1१९ जौ कोई इन नामो के दारा सम्प्रपत मात्मा वाला 
होकर ्रात्त काल म स्तुति क्रिया वरता है उसके समस्ते पाप दायको 
प्राप्त हो जाया क्रते हँ गौय लदमी की बृद्धि हज क्सतीहै। वह 


मनुप्य सभी रोगोते निमुक्त होकर सौ वपे तक जीवित रहा 
रता है ।१३। 


एव मनोर्वच श्रत्वा यदुवाच दिवाकर ॥१४॥ 

तदह सप्रचकष्यामि शुष्य मुनिषु गवा ॥ १५ 

यासा दक्षसुता देवी सती तरं लोकयपूजित्ता । 

तयक्त्वा दक्षि शरीर च वभ्रूवार्चतकन्यका 1१६ 

नाम्ना कालीति विख्याता विश्वरूपा महेश्वरी 1 

जगच्चैतन्यरूपा च जगच्चैतन्ययोधिनी ।१७1॥ 

अधिष्ठितरतया काल्या हिमवान्पर्वेतोत्तम । 

पुण्यरथानमभूद्धिप्रा मोक्षद सर्वदेहिनाम्‌ ।1१८॥ 

सिद्धाना च मूनीना च गन्वर्वाणा दिवौकसाम्‌ । 

मावास किनराणा च स्मरणात्युप्यदो नृणाम्‌ ॥१६॥१ 

शिव भर्तारमिच्छन्ती तस्मिन्गिरिवरोत्तमे । 

तपस्तप्तु गता काली शिवा पित्रोरनुञ्चया ।\२०॥ 

अथास्मिन्नन्तरे दत्यस्तारको लोककण्टक । 

जातो द॑त्यवरु3 वीरो मच्युरूपो दिवौकसाम्‌ ॥२११ 

श्री सूतजीने कटा रस प्रकार के मनुमहाराज वचन क्यौ सुनकर 
भगवानु दिवाकरने जोकृदधुभोक्हाथादहे मुनिचष्ठे। वही 
मव आप लोगा को वत्लाता ह बाप लोग उसका श्रवण 
कसिये ॥१५॥ नोदश कमी सुता देवी थी वह्‌ सती तौलोक्य केदारा 
पूजित थो 1 उने दक्षसे समूत्पन शरीर वा त्या वेरके पुन, मल 
(हिमालय) कौ कन्या होकर दह्‌ समूत्पन्न हुईं यी ।१६१ वहविर्वरूपा 
देश्चरी काली दख नाम से विद्यात हृई धो । वह उगत की चंतय 
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स्पा भौर जगत्‌ के चंँततन्यके वोव करने वाली दै 1१७ उप काली 
कैदारा पकता म उक्तम हिषवाद्‌ चपिष्ट्तिहो मयायथा। ट ्धिपरो। 
सवेद वारियाक् लिये मोदेन यात्रा प्रम पुण्य सयानो गया था। 
नेह हिमवान्‌ भिरिराज लिदढधा का मूनियः का- गन्ववा का मौर देवा 
का तथा फिन्नरो का जावास्रस्वलदले गयाथाओौरस्मरण करन से 
मनुरप्यो के पृष्यदेने वाता या॥१= १६। उम उत्तन गिरिवरम चिव 
षो भपना भर्ता चाहती हई वह्‌ कायी दिवा मातापिता की आनना 
पात करे तपस्या क्रनेको चनी गयी थी! इमपरे अनन्तर इमी वीच 
भतारक द॑त्यहुजाथाजा समस्तलोङाके लिएु वन्टव स्व्रस्पया 
सर्यान.मदादुदुपदायौया। वहर्दल्यदवाक्ावृष्यु सह्य हौ वोर 
दंत्यदरुनम सम्‌ ्तन्न हुमा था ।२०,२१। 

व्राह्माण तपरस्ाऽऽराव्य वर तम्मादवपदह्‌) 

देवा पलायिनार्तेन तारकेण बलीयसा ।॥२२॥ 

देवाना घोवितो यार बनादपहृतश्चि ता 1 

दु खम्गिना मुमतप्ता अक्राया प्रयितीजसं ॥२३॥ 

गता सशका दारण ब्राह्मण तिददोश्वरम्‌ 1 

मागताश्च सुरान्ट्ा तन प्रात्राच परयज ॥(२५॥ 

कारमात्रत्ता मुरा युरमागता ठ ममान्तिके । 

ब्रूत तत्सयरन दैवा उपाय यच्मि व स्फुटम्‌ ॥२५॥ 

तारकाद्धयमत्रम्ता शरण देवमागता । 

यया मृत्योर्भय देव तम्मान्नखरातुमहनि (२६ 

अपि क्षय सुरश्रेष्ठ न लमामो वय मुखन्‌ + 

पिदादर्थमहटश्मपि हरितारकपास्तदा 1२०1। 

वह्निजमव्रिश्नान्त युद्धमासीदपुदाग्णम्‌ 1 

तयाऽ न जिनम्तेन देवदेवेन नद्रिगा ॥२८॥ 

तपम्ठाङई द्वारो चद्यानी की आरायनदा फरर उनम उनत वर्द्रानं 
प्रा्तर्ाया।-उतययी तारक देशतो भगा दिया या ।२३२। दश 
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यी जौस्मियोधौये गय दन दतकेक्लते यप्द्न वर तिया चा। 
ह्र आदि प्रावत ओ वाति मय दुख तौ जग्निये मुननाप्त हौ ग्येषे 
।२३, इन्द्रे ष महित राग देव्तादेये परे रवर ब्रह्माजी कयै लर्ण 
गये ये। ब्रहमनी ते जय समागत हृष्‌ देवा को दैताधातोयेउन म वौति 
1२५ श्री ब्रह्माजी ने बहार तरगणो ! आप लोग गरि वारण ते भरे 
समीपम समाग हूए ह। हे देवो 1 यह्‌ यव म्‌. अपर यत7ाद्ये जिणने 
भिम मावर स्वष्ट सेई उपाय वनलाद्‌ २५। देयो ने फ्ा-हम लोगं 
तारवदैत्यनोभयसे रेट है गौर अव भाषत शरणागति 
उप्त हए है ! हे दव 1 उसते मृष्य. जसा भय दै उसे भाप र्ण 
करनेवे योग्यहति है ।२६ हे सुरश्रेष्ठ । हम सौग एव क्षण गात्र भ्न 
मू.ख प्रात नही वरते दै अर्यात्‌ एक क्षणवौ भी हमव चन मही 
पितनाहै1उन समयमे तौस सरटे वपं तवः अटनि निरन्तरपरम 
दाम्ण युद्ध हरि भौर तास्व इन दोनो वा हुजाथा। तो भीदेवाके 
देव चकीप्रशु ने उरो नही ऽता था अर्थात. इतं लम्बे समय तव्‌ 
युढ होने पर भी विघ्ण्‌, भगवान ने उल पर ध्रिजय प्राह नटीङी 
थी (२७।२५॥ 


अवध्योऽयोमिति ज्ञात्वा ययौ त्यक्त्वा महोदधिम्‌ । 
ध्रान्तचित्त्तदा दारी गतस्तूर्णं महावल ॥२१। 
वयमप्यरवमेव हि भीमास्त्वष शरण प्रभो । 
सागनास्त्राहि नस्तस्माद्मुलदो मव पञ्ज 1\३०॥ 
शुणुध्व मेऽमरा सर्ग युप्माक सुखद सरत्‌ । 
योऽसौ दप्तस्तारकारयस्तताप परम तप ॥३१ 
तस्थ दैत्यस्य तयसा दह्यमान चराचरम्‌ । 

दृष्ट्रा तररदाना्थे गतोऽह तारकान्तिकम्‌ ।॥३२॥ 
उक्त मया वर वत्स वरयेति महासुर । 
अत्रवीषैत्यसजो मामभिवन्य कृताञ्चलि ॥।३३॥ 
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यवच्योऽह्‌ सुरं सर्वविष्प्वाद्यं ` पद्मसमेव 1 

भवाम्य्‌ यया देव तथा ल्व देहिमे वरम्‌ (दधा 

एवमस्त्विव्यह्‌ तस्म वर दत्वा सुरो्चमा 1 

अन्यच्यो्न हुतां व कस्माद्रव्योऽस्ि तद्द ॥3५11 

यह तारक दस्य वध क्सने कयोग्यनहीहै-ददां समलहयाग्र महानु वलं 

वाते यार्त सगवावु श्रान्त चित्तवाते होर महम देवि षा वपाय 
फरपे वहांसेदीघ्रहीच्ते गये ।२६।हेप्रमो । हइमीप्रतारसे हम 
भी भयभीत हृषु जापी दारण मे नमागत हए ट । हमे लोग आपकर 
रमीपर समू.पास्यितहो मये) हे पद्य) याप हमारी स्था कीजिए 
ओर्‌ हमको स-व प्रदाने वरने वि टोद्ये 1३० श्री ब्रह्माजी नै कहा 
र भमरमणो 1 यापं सय लोगमेरी वा मूनिये। म तौ नापवये महानु 
शूरगदेने वालाह।जौयट्‌ नारक दत्य उगनेप्ररमतप्र पिपाया 
(१४ उग द्यवे तपसे यदे समन्न चराचर दट्यमान ले रलाहै)। 
उसको तप वरते हण देगा्रर उमवो वरदान देने वै निषे स्र 
तारक वे समीय म्याया।उनने वला! मनि उगमे क्ठावा-- 
गरदेम.र वरदाने मीणखो) उन रस्यराज ते मू. प्रणाम करये राय 
सोदर मक्नेवोताया। दानाय ने ग्रा-- रे मम्भ) गै 
प्रिष्ण, जादि मम्म्ननमगेदेद्षय्वप्यनो ना । भ॑ हैदेव। 
चरणा ता जाऊ । नुनारी वरदाद जनय म्द प्रदान भोपिण ॥3४ 
टै स.सेतलम 1 रेया सवणा यट त उग्रा यर्दान दिया षदे 
शिति तिलमूनेखयवागभी वदरीयी ति दुतयट्‌ बातो 
तरण्टलागय पय गिम रोता वादि १३४। 

यात्य देवा धिदेवदा वयद नीतृनोरिनि 1 

रन्यरे गुरा पीन्का मर्म पिष्नुना गद १1६ 

भविष्यन्ति नता जानान्दृत्युरदि मे यातर्‌ 1 

तदादन्त्विनि तदनो तयेत्‌ मेष्मूधति 13511 

पच्यस्व दगया रण्या सर्ददटि्र्‌ 1 

विन्दत्दरमृमाकरन्प्यदरर रोर भदर्य॥ 
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मक्त्वा हुरात्मर देव त्रं लोको मचराचरे 1 

नत पदयामि भो दैवास्तारक यो वचिष्यत्ति ।\३६॥ 
ब्रह्मणो वचन श्रत्वा सह्राक्न राचौपति 1 

कथ भनिव्यतीत्येवमालोकथ मनमा द्विजा ॥४०॥ 
गुरुणा देतरवै सावं पुनरेव स देवराद्‌ 1 

द्रम्यैव सुतोत्पत्तावूपायदिचन्त्यता सुरा ।४१॥ 
इत्युदत्वा प्रययुदे वा शक्राय ब्रह्मणा मह्‌ 1 
मेसोस्तरत श्रद्ध यन तिरति माधव ॥४२॥1 
गुपतरितष्टत्यमेयात्मा तारकाद्ूयपीडित । 
सब्रह्मकान्मुखन्दषटर हृष्ट प्रोवाच माधव ॥४३॥ 


तारक ने कहा-जो यह्‌ देवाधिदेवयप्दा नोन लोदित भ्रमु ह 
उनके रेत को विष्णु के रायसुरोने पीवरवे सव स्रग्मदहौ गयेदै1 
एसे पदचान्‌ जात हए से मृत्यु मभीष्ट दै । दूरा कोद मी नदी है। 
हसा ही होवमा--यह कहकर म इसके उपरान्त मेरु की शिपर पर 
गमन कर गया हू । सव देइघारिया के शरण्य-- विश्वेश्वर - उमाकान्तं 
लोक काश्व करने वाते भगवानु शकरके समीप गया या।}-८ा 
चरानर प्रौलोक्य मे ह्राह्पक- देन को द्ोढ्कर हे देवो । मै उसी नही 
देवता हू जो इस तारक का वघ कर देगा । तात्पयं यह टै किशद्भर 
कै शिवाय अन्य का भीदेवनहीदै जोत्तारक कौमार देवै । इस 
प्रकारके ब्रह्माजी क वचनो कय सुनकर शचीयति सहाद ने कहा-- 
महर्षे होमा--यही मन से विचार करके द्विनो गुरुजी के नौर्‌ 
अन्य देवोके गायदेवोका राजा पुन क्हा-हेसुरो1 अवतो भप 
लोग यदी विचार कटो कि भगवान्‌ हर्‌ के मुत की उत्पत्ति हो जवे! 
यह्‌ कहुकर समस्त देवगण ब्रह्माजी के ही साय म मेरू पर्वेत के उत्तर 
कीओर क्षिव्‌ पर चमे गये थे जहौ पर माघव स्थित णहा करते हे ॥ 
वे अभेय मात्मा वति प्रभु तारक के भये पीडित होकर गृषखू्पसे 
ही बहा पर्‌ अवस्थित रहा वरते दं। मापवने जव ब्रह्माजी के साथ 
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मेसे गणदेषो को देमा तो वहत ही हित द्ोकर वोत्ते-1२९।४०। 
४१।४२।४२॥ 


उपायश्चिन्तितः कोऽत्र ववार्थं तारकस्य हि । 
अरित चेदुच्यतः देवा. शरं नो जायते यथा ॥४४॥ 
एव विप्णोर्वेच. श्रुत्वा ब्रह्मायाः सुरसत्तमाः । 
यथोक्तं ब्रह्मणा तेभ्यस्तथोक्त विप्णवे सुरः ॥(४५॥ 
फरिमिदानी तु कर्तव्यमिति सचिन्त्य देवराद्‌ । 
सोऽस्मरन्मनसा काममजेयमसुरैः सुरः ।४६। 
शक्रस्य चित्तित ज्ञात्वा कामो रतिपति. स्वयम्‌ । 
शचीपति समागम्य प्राह पृप्पधनुर्धर ॥(४७॥ 

कि कायं त्रिदशश्र्ठ कर्तव्य कि मया प्रभो! 
तीबेण तपसा को हि स्थानमीहेत स्तावकम्‌ ।४८॥ 
क्रि वा काचित्तवाऽ्देया कतुं नेच्छति चाद्धना1 
ता कामिनी करोम्यद्य तव ध्यानपरायणाम्‌ ।५६। 


भाषवप्रमुने वटा--इम विषय भेदम तार वैवव केनिप 
यया उपाय सोचा यदिषोई भीता उपायदहोतोहैदेवो। 
वतलादये जिसे आपव कत्याण हो जावे 1४४। श्रीमूतजी ने कहा-- 
दरस प्रवारमे भगवानु बिष्णु वेः वचन षौ गुनक्रर ब्रह्मा आदि सय 
श्रेष्ठ सुरोने जसा वि ब्रह्माजी ने उनने कटा था वह्‌ उन्होनि विष्के 
लिये वहे दिया था १४८५। देवराज ने यह सोचा यारि अव्या षरना 
चाहिए । उसने मनमेस्मरण माया यह फामदेव भमुरोभीर 
मुरोकै द्वारा अजेय हौ टै ।४६1 इनद्रदेव मी दरस चिन्ता का विघार 
वः रतिका पनिस्वयदही दावीने पतिन एमीप मे उपस्थितो 
भया थाओर चह पुरपोकेषनुप षोधारणवरने वावा पोामदेवने 
वदा-दैदेवो नेषरमथेष्ठ! हेप्रमो! द्या पर्य्य मुपे बरना 
वाटप । यहशैनरह जोतीद्रतप ये आप्र स्यान वोप्राप्तवरना 
चाहता है यम्य ययया वोर्‌ अद्गनारेरीदै गो गापके मादेयक्रना 
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नदौ चष्नीदढो) तोम उती वाफ्रिदीकौ एसा वना सवताह जौ 
आपके ही व्यान परायण ठो जरे 1४६। 


न कदिचदर्तिमे मूयोनमानीन च पण्डित । 
वपापयान्ञि जगकृर्स्न ब्रह्मा स्तम्बगोचरम्‌ 11५०1 
अथ कर वहुनोक्तने दुर्वासा वा महामुनि । 

सोऽपि विद्ध पतत्याशु मद्रागेर्मृर्ता पते 1५१1 
जानाम्यह्‌ सर्माय सामव्यं पुप्पथन्विन । 

नून हि सर्वकार्याणि वत्त सिव्यन्ति नान्यया ५२ 
गच्छ पाश महेशस्य सुरार्णा हितकाम्यया 1 

चित्त हरस्य सक्षोम्य पार्वत्या सगम कुर 11५३ 
एतधूतब्र हि मे कार्यमेष एव मन्दस्य \ 
एतस्मात्कारणात्व हि स्मृत पुष्पधनुः र ॥५४॥ 

एग शक्तवच शर त्वा वलमान्मकरष्वज । 

मधो सखा रतीयुक्त प्चवाणो मनोभव ।॥५५॥ 
यत्राऽऽस्ते भगवाञ्शमू्ध्यान्टया समादित ॥ 
निष्कम्प म्वात्मनाऽऽ्त्मान चिन्तयानो महेश्वर (५६॥ 


मेरे सामने कोई मौरेषाशूर नदीदहैन कोडमानीदै मौरनं 
कोई दपर प्ण्डिनिहै। मतो सम्दूणे जगदु मे व्यापक रहताह ब्रह्मा 
से आदिलेकरजोभी कुठ स्तम्ब पर्यन्तदहैमसभीभ ष्वापक रहता 
ह 1५० है मरना पते 1 इपर विषय मे अत्यधिक कथन निष्योजन ही 
ह 1 शयवा महामुनि दुर्वह बहु शक्तिथाती है चिनु वे भी चेरे वाणो 
ते गीघ्ररी विद्ध होकर जिर जाया करते हं 1५१ इन्रदेव गे क्टा-- 
हरिके गाय । पृष्मोक्े घतुर्माति आपको सामथ्यं सै सूत्र जाना ह 1 
यह सदया निरिचिव है क्ति मापते हो समस्त कायं सिद्ध हसा करते 
अन्ध फ्रिसो भी साधन से असम्भव ही है 1५२। अव तुम स्रो कीदित 
वध्मना वे लिये मदे नगवाद्‌ के पास ये जाकर पदु जायो वर्हापर 
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तुम्हारा इतना ही कर्व्यदहै त्रि महादेवजी के चित्तमेक्षोभक्रदोति 
पर्वती वा सद्धमे करो 1५३1 मेरायही का्यंहै नीौरमेरायहदी 
मनोरथ है } हे पुप्पवनुर्धर । इसी कारण से मने तुम्हारा स्मरण किया 
या ।५४। इम रौति से महेन्द्र पे वचन को सुनकर वलवानु मकरध्वज 
मथुरा समरति ष युक्त--पव वाणो वाला-- मनोभव ने जहां 
पर भगवान्‌ दाम्प्रु ष्यानकी दृष्टि से समाहित य गौर पनी भत्मासे 
मात्मा का चिन्तन करने हए महेश्वर निप्वम्पये उनश्चेदैषाथा। 
14५।५६॥ 


प्राप्य शमोरायतनमपदयन्मकरघ्वज 1 

शेनादि द्ारदेदे तु मेख द्ध मिवोदितमु 11५७1 
सवभिर गमयुक्त सहृन्नादित्यवर्चंसम्‌ । 

शरूलहूत तिनैत च चद्द्रावयत्रभूपणम्‌ ॥५८॥ 
वख्यपा्णि चतुर्बाहु द्वितीयमिव दाथरम्‌ । 

त दृष्ट्रा मदनो विग्रादिचत्ताकरान्तस्तदाःऽमवन्‌ ॥५६॥ 
वाय प्रविध्य वध्यामि गमु च्रिदरावान्दतम्‌ । 

कथ कायं वरिप्यामि सुराणां प्रीतिवर्वनम्‌ ॥६गा 
चिन्तयित्वा तु वहूवा यखनार्याय नन्दिनि । 
वामुरुप तन दत्वा नुगन्व मूदुशौतलम्‌ ॥६१॥ 
प्रविवेश तदा वामो दक्षिणा दिशमाश्रयम्‌ । 

तेन याम्या दिशि गनो वायुर्ाति सुखावह्‌ ॥६२॥ 
सद्यापि ब्ारयाल्मौध्य सुगन्धो मृदुमीनल 1 
अपद्यच्चध मरम सूरं प्नोटिमिवोदितम्‌ ॥\६३॥ 


मकरध्यजने भगयावु पन्मुपे यादामे पटवणगरदेा धारि 
द्वारदेयमनमेष्फो धिर बे मनदही उनतशीगि श्वितियेजो 
आमर्यामे सयन्या-- र्ट मूर्यो ह समान यम्‌ दाते--ट्धम 
निसू सिवे-तीपनेवरोतेमयुप--ग्यदाव मेषाग्ण र्दिट्ए्- 
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चन्द्रकला के मस्तकं भ्रुपण वादे--चार नुजाओसे यक्त दुसरे शरुर 
कीदही भाति विराजमानये 1 3 विप्रो 1 उस शीलादि को देवकर मदन 
उस समय भँ चिन्ता से समाक्रान्त हो गया था ।५७।१५८।५६॥ कामदे 
को यही चिनाहू्ईथी किमे क्रिस प्रकार से अन्दर प्रवेश करके दैवा 
से वन्दित भगवान्‌ दम्भ को वोलूगा। ओर सुरो की ध्रोति का बढाने 
माला क्यं करूगा 1६०] नन्दी वे वच्चनं करमेके लिये क्हूत सी 
रीत्तियो से सोच करके उस मदन वायु का स्वरूप धारण क्याथाजो 
परम सु-दर गघ वाला~ मृदुल ओौर शीतल था ।६१। उस समयमे 
कामदेव ने दक्षिण दिशा का माश्चय ग्रहण करफे अन्दर प्रवेश किया 
था। उसके द्वारा यास्य दिणामे जाकर वहां पर सृषदेने वाली वायु 
वहन करने लगा था 1६२ आज भी इसी कारण से वह यह सुध 
मृदु मौर शीतल वायु है) वहाँ पर मदन ने उदित करोडो सूर्ोके 
सदृश भगवान्‌ दाम्भुको देवाथा ६३। 


सहखनयन देव सहस्रतनुमीश्वरम्‌ 1 

मीलकण्ट गुधाभास शुभ्रखण्डे्दुधारिणम्‌ ॥६४॥। 
जगवदुतपत्तिसहारम्थित्यनुग्रहकारिणम्‌ 1 
शुद्धस्फटिकसकाश विच्.मामिव पावकम्‌ ॥६५॥। 
रण्डमालाचित देव सूर्यमालाविभरपितम्‌ 1 
अनोपम्यमसारदयमप्रमेयमनाक्रुलम्‌ ॥)९६]1 
जयच्चभुर्जगद्ाहु जगच्यीपं जगन्मयम्‌ । 

जगत्पाद जगच्छोत सूदमस्थूल परात्परम्‌ ॥६७॥ 
ण्द्र जवं पञ्ुपतिमूग्र भीम मवद्रिजा । 

महादेव मदेशानमष्टमूति जमत्वतिम्‌ 11६८॥। 
व्यक्ताव्यक्त त्रिवोवे ग पूजित च सुरासुरं 1 

अय रर महादेग प्रहृष्टो मपरघ्वजे ॥६६॥ 
निटप्य चापमापूरयं स्थित पद्यन्भवो-दरवम्‌ । 
एव स्थितस्य क्रामस्य सहसराण्ययुतानि पट्‌ 11७०॥ 
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ममवान्‌ शम्मुको स्वष्पजो कमदेवने वहा परदेनाथावह्‌ 
महम नयनो स युक्त था धीर ईव्वर महच शरीर वाते देव थे-नीते 
कष्ट वति गौर मूवा मास तथा परम युघ्रचन्द्र कीवला कयै मस्त वपट 
यारण करने वाते ये । इम जगन की उत्पत्ति सहार तथा स्यति का 
अनुग्रहवरने वातनैथ 1 म्म का स्परूप शुद्धस्फटिक मणिवः रामान 
स्वच्छ एव धूमरटित पावर कं गदृद् तेज युव्व 4 ।६४।३६। नरमुण्टो 
की मालाम से चितदेव सूरयो की माताभो स्रितत षित वा स्वरूप 
था" उन भगवान दाम्मुकवा स्रस्प एमा विलक्षण याकि भवुषम 
सादृश्य ते मुक्त-अध्रभेय एव थनाकरवथा। वे इम जगन्‌ केनेवये-- 
जगत्‌ वाह यै-- जगन्‌ शीं गौर जगन्मय थे । जगन्‌ पाद-जगत्‌, श्रोत्र- 
सूष्रम पून स्प्रुत तथा परमे मी पर ये १६६।६७॥ स्द्रर्ग-पयुपति-उग्र- 
मीम~मव गटशान-जष्टमूत्ति-जगस्ति-व्यक्नाव्यवन-तीनो लोकादे ईय 
कौर मुर-अमुरो के दारा पूजित महादेवजी का दर्शन बरे मकरभ्नज 
बहुन भ्रसनन हुमा या ।६८।६६। मदन ने यापर धनुप निकालकर उस 
ष्वापव आबूरितव्रियायातया इम मततार को उलन बवेरने गाते 
ममयान्‌ शम्मु को देत दृष गह स्थित दौ ग्याथा! द्रसीततरद्‌यै 
स्थित हृषु कामदे कौ चै सदृप्र अगुन चर्यं व्यतीतौ गय ये 199] 

गतानि तस्य वर्पाणि मूनीन्द्रादिचत्तजन्मन ॥ 

तत म मगवान्देवौ नेत्रे उन्मीन्य णद्धुःर ॥\७१॥ 

अपद्यदिरिजा देवीमप्रं विग्धं श्वर गिव । 

गिरीन्दरय्रौ तपस नि) प्रसक्ता नज्जयाऽन्विताम्‌ ॥७२्‌॥ 

दश्च श्रिमत्रेति विक पुद्धया कामोऽयमत्रेति विचिन्त्य यतरं । 
ज्ञात्वां धितोक्य प्रविङ्कटचाप नेयाग्निनाऽमी मदनोऽपि दग्ध ॥७३ 

ह मुनीन्द्रा 1 मनम समुत्यन्न दान वाठ मदन को दमी तन्दस 
प्यित ण्ठ हृए व्हयोम वयं व्यतीत दा # येय 1 दमये पदचात्‌ 
भगवावु चम्मं दवने नेत्रा का उन्मौतित वर्क विर्वत्बर्देयनं 
भागे देवी भिरिजा को दता चा वट्‌ पिगीद्ध षी रुर 
पदती तपम न्यनि थो ौरमज्जासे म॒मन्विन थौ 19११३०२ उन्दूनि 
देपायाभिगह गह फर क्ट भीर पिङ्न वुद्धिमे विवाद शिवि 
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था कि यह्‌ तो कामदेव है 1 भगवानु शरवे ने यह्‌ विचार क्र उस काम 
यो चाप चढाये दए देखकर यौर मलीरमाति जानवर उनने अपने तीरे 
नैव कौ अग्नि से उत मदन को दग्य वर दिया था ।७३। 


॥ महादव वर प्रदान ॥ 

दग्धे रतिपततौ शभुरुवाचाचलकन्यकाम्‌ 1 

किमह्‌ तव देवेशि करोमि मनासि स्थितम्‌ 11१ 

वर ब्रहि महादेवि दास्याभ्य् सुरेश्वरि । 

मयि प्रसन्ने देवेधि कि दुलंभतिहास्ति ते 11२ 

हते तु कामे वद नीलकण्ठ वरेण कि देव करोमि तेऽय 1 

विनौव कामेन न चास्ति माव दीषु सयोभास्करकोटिकलप ।३ 

भावस्य ठाने सुखमनिकपं कथ भवेदुचूहि सुरेयावन्य । 

उवाच भूयो मदनान्तकारी देहे न चाह मदन सुनेषे ॥ 

नवस्य चैव ज्वलनाठमकस्य स्वरूपमेततदूद कर करोमि 11४1 
वातेति मघ्वा भव भूतनाय व्यामोह(गुह्य)से कि त्वमनिन्यवयं । 
स्वतनमषटततियं दि वा तवैपा तदा दहैरछामपि चाग्रसस्यामु ।\५॥। 

यदि विदवेश्वये देवो ब्रह्मादीना हर दिव । 

प्रतारण प्रवृत्तश्च त्को निवारयितु क्षम 1)६॥ 

नाह प्रताय भगवस्त्वामह दारण गता 1, 

गतिरनाग्याऽस्ति मे देव तस्मात्मा घातुमहैसि ॥111 

श्री मूतजी ने वहा--रति कै पति यामदेवके दग्धो जाने पर 
भगवानु दाम्भू ने मन्त कन्या पावंतीसे, वहा था-टे देयेि। मं 
यापक मनम स्थित वरिस मनोरयवो पूं करू? टे महाद्रैवि ! अप 
यव मुदमे वरदान मागलो1 हे सृरेदयरि ! माज जो भीभप 
याचना षरेगेदेदूगरा1 हे देवेति 1 आप.यह्‌. रामल, त्तो किभरेप्रसन 
होजनिपरद््समारमवृदभी पदार्यदुरनम नदी रहा भा दैतो 
किर यपत नी विमय भी कमी नदी रगौ 1१५९ थी पावंती देवी 
मे वहा-देनोत यष्ट । वामदेव के निरत ही जाने पर आज आपे 
श्वि हृष्‌ वरदान सच षया यरूगो । विना कामदेव के रदे स्पीुग्प बा 
आस्वर फोटि वल्य माव ही नदी शोना है ।२। दे मुरेश वन्ध 1 भाव 
भी हानिसे सुग का गन्िवयं मंस होया--यद्‌ जप ही यतसाष्ये ॥ 
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इपे अनतर मदन के यन्न कर देने वनिभ्रमुने कटाहे सुनेत्रो 
मौर मदनदेहमेनदीरह! मेरा जो ज्वतनात्मकनेव है उमरी 
यह स्वरूप रै गँ क्या कह 1४ देवीने कदा-दैमूनोके स्वामी मय 1 
अपृ तो अनिन्य वर्णं हँ । जाप मुञ्जरो वाना मानरर क्यो ग्पामोहिन 
कररहहै? यदि अपपृकी परी ही स्वनन वृत्तिटैतोर्भ जो आपके 
सामने मस्त हं मुसले भी आपि दग्व कर दीजिषटगा । यदि व्ञ्विका 
स्वामी देव हर्‌ भिवे ब्रह्मा खादिदेमे तेभी धरतारणमे ददि प्रवृत्त है 
तो फिर भषको निवारित क्रेमे वन गमथं ले सक्ता ६।५६। 
दे भगवानु ! म आपके द्वारा प्रतारण षरने याण नीह र्ती 
आपकी शरणमे प्राप्तहोगयीर्ह।हेदेव 1 मेगी जन्म बौई भी 
गत्ति नदी है) दइमनिये भापमेरा परित्राण वरनेवे योग्य हते है 1५ 
त्वमेव चक्ष जंगतस्त्वमेव वचसा पति ¦ 
त्वमेव धाता जगतो विधाता विदवतोमुख- ॥९॥ 
नमाम्यह्‌ देववर पुराणगपेन्रवेघोमरराजजु्टम्‌ । 
दाशाद्धुसूर्याग्निमय तिनेन घ्यानाधियम्य जगत प्रकारम्‌ ॥६ 
त्वा वाट.नयाधारमनन्तवीरय ज्ञानार्णव चैव गणार्णवे च । 
परापर धामनिधि सुमकमनादिमव्यान्तविहौनरूपम्‌ ।१०॥ 
हिरण्यगर्म जगत प्रसूति नमामि देव हरिणादुचिह्नम्‌ । 
पिनाकपाशाड्‌ कुशगूनदेम्त केपदिन मेधमदश्घोपम्‌ ।११॥ 
तमालकण्ठ स्फटिकावदात नमामि शमु भुवनैकसिहम्‌ 1 
दशार्धवक्व सुरसिन्धुशीपं शशाद्ुचिल्ल नरसिहदास्णम्‌ ।१२ 
त्वा नमामि शरभरूपधरोरगेन् राजहार चलद्रलयग्रुपण हरम्‌ 
चरविद्रुधमृवुटाचिताद्‌ चि नमामि दि हरिचर्मवसन त्वाम्‌ १३ 
यदक्षर निगु णमप्रमेय यञ्ज्योतिरेक प्रवदन्ति सन्न । 
दूरगम देवमनन्तमूति नमामि मूदम परम पवित्रम्‌ ॥१४८॥ 
नमामि रद्र प्रयमाधिनाय ध्मारानस्य प्रदततिदरयस्यम्‌ । 
तेजोनिधि वानञदाद्धमौनि कृतेन्यन वर्धिरवोन्दुनेषम्‌ 1१५ 
द मगवन्‌ !भापही दस जमत्‌ दे नवै ओर मापी घाणिया 
पे स्वामी ह--मधदौ दम जगन. म घाना ओर थप विद्वनोमुय 
विधाना र वदयरम वरमवूराणदेव वटके उवेद्ध केषा मौरदैतवरो 
केदारा सेवित चन्ध-मू्ं भौर भस्निमयतीननेर्वो षरे ध्यान के 
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द्वारा अधिगयन करनेके योग्य अर जगत कैः प्रकोग दै उन अपके 
नमल्कार करती हं ।€। आष इस वाड मध दे आचार है--अनन्त बयं 
यलि दै--जान के सागर है--गुणे के अणेव है --परसे भी पर टै-- 
धामकै निधि है। आप सुसूक्ष्म रँ भौर बआदि-पष्य ओौरथन्तते 
विहीन कूम वाले है रेते जवो प्रणाम करती हू १७। आय हिरण्य 
गभं ह --आप इय जगत्‌ की प्रसूति ह--दरिणाद् (चन्द्रमा) के निटन 
वाति हैरेसेजेवकोौ मै नमस्कार करती हूं! अरे ठाधोमे पिताक 
पार्‌, अ कुद, सूल धारण क्ति हृषु है--क्पर्दा तैर सहसो मेषो के 
तमान भोपवलि ह--आप तमाल के राह नीलकण्ठ बाते तया रफ़टिक 
मणिके समान अगदाते हेते भुन ऊ एक सिह आापवि मै प्रणाम 
करतौ है । जपम पाच मुख है-युराधिन्न्‌, (मज्ञा) कये मस्तक प्रर 
धारण विमे हृषु है-चन्द के चिन वाते है तथा नरि फे ममान परम 
दाष्णहै। आप शरम रूपके धारी उरगेद्रराजके हार धारण करने 
बति-चनायमान बलयभुपणते युक्त हर यपवभे केढा म मेरा प्रणाम 
अपित है भिह्‌ के चर्म के वतन वति तथा ध्रेष्ठ देवो फ मुवुटो से शम 
चित चरण वाने भापनो म प्रणियात करती ह । जिनक्ि मन्त पुरूष 
मक्षर्-निगुं ण-यप्रनेम एक ज्योति का करते ह उन दुरगम-अनन्त गूत्ति 
भूषषम श्वरे पवित्र-भमर्थो अचिनाथ धर्म ये जमन पर्‌ प्रिरोजमान- 
परम्‌ पतिम प्रक्रतिद्य भे स्थित ष्ददेवनो पँ प्रणाम करती हू चैन 
कै निधि-वालवन्द्र कौ गर्त पर धारण करने वानिकालके घन 
भौर अन्नि रवि गौर चन्द्रक तीन न्रौ वानि आपुकीरेवाभे मेरा 
श्रणामि समर्पित है ।१५। 

प्रसन्नोऽयाद्र वीं वौ बालौ ्रिपुरह्‌ए ह्र 1 

वरयस्व वर देवि ददामि ततव सुव्रते ॥१६॥ 

जीवत्वय म॑दादेब कामो लोकमरतापन 1 

विना कमित भेगवन्नाह्‌ मावे कयन 1७1 

भवत्वनद्धो मदनस्न्व्रिपाथं सुलोचने 1 

तैन स्पेण लोवम्त क्षोभणाय भवत्यलम्‌ 11१८॥ 

तदोत्थित्तो वायुरिवाप्रमेयम्त्वनद्धषूपौ मफ़रघ्वजदच 1 

हरस्य वाकयादुमयोरितदच सच।पयाण मरत्िवं भव ॥१६॥ 

एति प्रीद्या महेगानी वर दत्त्वा हूर स्ययषु1 
स्मरस्य प्काणन्य तथ वाल्तरधीयत !॥२०1 
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य पठेदिममधघ्याय्‌ भक्त्या देवस्य म्‌ निधौ 1 
सें पापविनिमु क्तो ब्रह्य वके मरीयते ।२१1 ह 
सूतजीने बहा-इम प्रयार कीस्तुतिक्रनेकेवादमे त्रिपुर 


दौत्पवे हने वरे वातरे भगवान्‌ हर परम प्रतननटोग्र कारी देगी 
सेवते -दहे युते! हे दवि 1 जाप वरदान मगो । ङं सात्मनो 
भी चोप प्रदान कर दरगा ।१६1 हेनीने कहा-है मादव । गर्व 
प्रथमतो यही चाहनी द्रति गह्‌ बामदव जीपित्त लै जारजो लौर्कों 
पौ प्रतध्न वरा वाता है। दे भगवन ! वामदव क भौवित ह्‌ चिना 
भ्म भीप्रतारमवृुद्धनी याचनान्ी क्ती हं ।१७। ्दवरने 
काहे मुनोचने 1 आपका प्रिय पर्ने के तिषए मदन भनद्ध हो जावेगा। 
पदे उपीविनाथद्न वति स्वल्पे हीद्रारालोकाषो हृदयम शोभ 
समुन्न कले फे तिये पथाम वात्रहो जायगा 1१८ उमी यमय 
मयायुकी रटे मै अप्रमेयन्साय ह यउत्यितहो गयाचाउगमभप म 

दं मरभ्यज विनाअद्ुःबस्यस्य वाता ही धा। भगवान्‌ हरये 
याक्यसा उमा दवोरे द्वारार्दरिति चह मदत चपि आरश्राण प सहित 
अश र्तिम सायमरट्न वात हाग्या चा१६ द्रूगरी गति 
भेगवातरू मरैलान टरस्वय गीषे माच वरदानदेद्र तया यद्मयान 
भमर अद्ध के म्वरप ग जीवित परम बेदी परर भनति ष्ेगये 
धे २०यो पुष्प ष्व अध्याय काभतति मे गापपाट त्रिया वगाङ 
भर देवेव्यर षी गन्निपिमपदतारहै 1 वः रक पपरोगे दद्य 
प्रात षरषे अमे प्रटमगात म प्रतिष्टा पात करा है ।२०।२१। 


= 
1 माहश्यर जान रयन ।। 
गद्ुगस्वयर मर्गदेी ष नोर्पूनिता। 
उवः भगी तती ग्रता पितृमा्दिरय्‌ +$ 
अव्यद्विरिगाजस् न दररितिमानिषम्‌ 1 
दोपरन्ती जगधर विदन्त मयन्यम्‌ ध्या 
अद्यु कारी मपापाय निरग्यानपनद्ि 
उवाव्पग्याप्राया विदली ववेतदवर्‌ ॥२/ 


३४ 1 [ सूरपुराण 


तपसा तोपित श भुरमेयात्मा सनातन 1 
कृदशट्व व रो लब्धस्त्वया देवान्महेदवराव्‌ 1४7 


तपसाऽऽराध्य विदेश गोपति शूलपाणिनम्‌ 1 
तमेगेय पति लब्ध्वा कृतार्थाऽम्भीति मे वर ।1५11 


भेदोऽस्ति तत्त्वतो राजन्न मे देवान्महैश्वरात्‌ 1 
सिदमेवाऽऽ्वयोरेक्य बेदान्तर्थनिचारणाच्‌ ॥६॥ 
सदेतदेश्वर तेजस्तनमा विद्धि नगेर्गर 1 
सर्गभूतात्म दान्त विदन यन प्रतिष्ठितम्‌ १\७॥ 


श्रौ सूतजी ने कहा --््रंलोतय की पूजित देवी पावती ने भगवार्वु 
शद्धुरसे भरदा प्रास्त परे कह भगवती उमा कती धपते पितावे 
मन्दिरमे प्राप्तहो गयी थी ।प्‌। चन्द्रमा की कान्ति के सदृ मुम वाली 
उम मा को बिरिराज ह्माचलने देवा था जौ वि" सम्पूण जगत वौ 
दीप्त कर स्ह थी भौर निल के समान प्रभाव वानी धौ ।२। 
हि द्विजो गिरिराज ने अपनी गोद मे वाली को विठाकर उसे शिर पर 
माध्राण विया या 1 फिर पर्वेतेदवर ने परमप्रीति मै साय विश्वेश्वरी से 
पृद्ा था ।३। हिमा नय ने कहा-अमिय आस्ना वाले वाले भगवानु शम्भु जो 
दि सनातन प्रमु दै वुम्दारो तपदपर्याने तोषितो ग्येहै। हे षुति + 
यह वत्ताभो ङि तुमने महेश्वर देवसे दिस प्रकार का वरदान प्राप्त 
पिम ह \१८ देवीनेवटा-ैनि अपनी तपस्या वे द्वारा विश्वेश्वर 
पदुपतरि शूलपाणि का समाराघन क्रे भौर उन्ही ईश को अपना पति 
भ्रात कस्ये मष्टतार्यदो गयी हु यी मेरा याचि प्रिया भा पर 
दान था॥५। ह राजनु 1 ताच्विक रपम मरश्वरदेवमेमेराभेद मी 
है\ छादोनोगी एकता तोसिदहीटहै भौर यह अभेद बेदान्तके 
मर्थं वे विचारक्रनेसटी लना दै (६। है नगेरर 1 जौ यह्‌ ईश्वरीय 
तेज है उमी बो मुने अपर ममम लीजिए ॥ जिगतेजमे म्व भरूताप्मक 
धरम धान्त विर्व श्रनिच्टिन र्टा वरदा है ॥७1 


मदिश्वर ज्ञान कथन ] [ २४३ 


अह्‌ सर्वन्तिरा शक्तिर्माया मायी महेश्वरः 1 
अहमेका परा शक्तिरेक एव महेश्वर. 11511 
माऽऽवयोविद्यते राजन्भेदो वं परमार्थतः} 

एकाऽह्‌ विश्वगाऽनन्ता विश्वरूपा सनातनी 11&11 
पिनाकपारेदैयिता नित्या भिरिव सत्तम्‌ । 

श्तु न शक्ता प्रह्याद्या मत्म्वरूप हि तत्वत. १०॥ 
इच्ागक्तिरह राञ्ञानराक्तिरह्‌ पनः । 
कियाशक्ति प्राणक्ति दाक्तिमान्भगनेत्रहा 1१९॥ 
छटम्थमचन स्म यत्य निगु णमन्ययम्‌ 1 
आनन्दमक्षर ब्रह्य तात जानीहि मत्पदम्‌ ॥१२॥ 
तत्पद ते प्रपश्यन्ति येया भक्तिर्मयि स्थिरा । 
नान्यथा कमक्ाण्डेद्च तयोमिश्चापि दुष्करं ॥१३॥ 
चित्रस्य परमा शक्तिनित्याऽऽनन्दमयी यहम्‌ । 
ब्रह्मणो वचनाद्राजन्नभव दक्षकन्या ॥१४।॥ 


रै तगग्तिरा शक्ति मायाहं भौर महेश्वर मायीदहै।मैहीषएक 
पराक्तिहं भौर महेश्वरदेव भीणए्कटी है ॥८) हे राजन्‌ 1 टम 
ष्ोनाका परमा्ंरूपसेरोर्पभो भेदनहीदै। ममीएक्हौहैजोौ 
श्रि विश्वे मे गमन करने वालो --भनन्ता--विदयरूपा शर सनाननी ह । 
दधे भििकरो मे उत्तम 1 पिनाक प्रातिकौ म निच्या दापिताहू) ब्रह्मा 
आदिदेवगण भी ताच्िर्स्प्रते मरे स्वन्यवो जाननेम समयेनही 
ई (€ १०। हं रजनूण््यैही दच्छाश्क्तिह्‌ भौर पुन अन की शक्ति 
भोहि क्रियाकरने की पक्ति हं प्राय क्ति है भौर मगबे नेतो 
चे हनन करते वाने मटेश्वर पूणं शनिमान्‌ रहै ११ है तन्त १ भेरेषद 
कतो आप बूरस्य--अवन--मूदम--मत्व-- निगु य--बन्यय--मानन्द 
अक्षर बौर श्रय जानिये १९) उत्पदकोवेहो मनुष्य देम मक्तेटै 
शजनको मेरे निपियमे स्थिरा मक्िटती दह! अन्य विमीनीप्रपारके 


२३४८४ 1] [ सूर्येपुराण 


सा्र्नो से नही दैष्व सव्रनै ह । वडे-वडे वर्म काण्डे द्वारा तथा परम 
दृषपरत्तमसेभी उपे नदी देक पतर्ह 1१९) भपवावु किव की परमा 
नित्या आओौर आनन्दमयी शक्ति म हीह । ह राजव । ब्रह्माजी के 
वेचनदेशसे मै उक्त समयमे प्रजापति दञ्च की क्न्या हुई थी 1१४५ 


शरुलिनो देवदेवस्य निन्द्रक परमेटिनि । 

विनिन्य पितर दक्ष जाताऽस्मितव कन्यका ॥१५।४ 
स्वेच्खयेवावतासे मे नैव चान्यवगाप्पितः 1 
तस्मान्मा परमा शक्तिमित ज्ञात्वा सखो भव १६१ 
नाश्ञयामि तवाज्ञान भववन्धनकारणम्‌ 1 

दिव्य ददामिते ज्ञान दु खतरयत्रिनाशङ्कत्‌ ।। ७1 
एव देव्या प्रसादेन दिमवान्पर्वतेश्वर । 

लब्ध्वा माहेश्वर ज्ञान जोवन्पुक्तस्तदाऽभवत्‌ ॥१८। 
अपरश्यदाखिल विश्चप्रुमामहेश्वरात्मकम्‌ । 

नित्यानन्द निविभागमात्मान च तदात्मकम्‌ 11 १६॥1 
मानगेयादिरहित भेदाभेदविवजितम्‌ । 
वाह्याम्बन्तरनिगरंक्त युद्ध निगूंणमवग्ययम्‌ ॥२०।१ 
नस्षमीपनदूरस्यनस्थुल नापि वा कुटम्‌ 1 

न दों नापिवादहस्व न पीत नापि च्ोहितम्‌ ।।२१॥ 


त्रिमृलवारी देवो वे भी देत परमेष्ठी की निन्दा करने वानि विता 
देल षो विनिन्दति वरकैर्मे आपी क्म्यावेसखत्यमे सगुन हुर्द हं 
॥१५। हे पिताजी । मेरा यद अवरारस्वरेष्याहीसने हा दै अन्यश्िसी 
वदरासेनही हभ दै! इम कारण से सुञ्ञ्ो परमशक्ति समङ्परर आपि 
मुवी टोश्यै 1१६) साप्रारिक वन्यत क्डकारण जो आपका भज्ञानहै 
उसका र्भनायकरदेनीह। गौर किरम अफलो परमं दिव्यन्नानदे 
दूगीजो तीनो प्रकारके दुखाका वरिनाय करा वालाटै 1७! घम 
प्रवारसिदेनीके प्रनादेमे पर्वपस्वर दिमकानु महेदवर ज्ञान बोप्राप्त 


महैश्वर न्चान केयन ] [ ३४५ 


केरे उपरी समयम जीवन मुक्त हौ गया धा पृतोकफिर तोज्खने 
सम्पूणं विस्वरो ही उमा महेश्वदाप्मर् देवाथा + मौर यपने खपरमौ 
भी निप्यानन्द से युक्त-निमिमाग तथा तदस्मक देखा था 1१६ उसने 
शिव्रवौोक्िमसूपमदेवाधा यह्‌ वलानि हृण् कहते सगि चिव का 
स्वल्प मनमेवादिमे रदित है-मेदागेद मे वजित है--बहायाम्यन्तरः 
मे निगुंक्त है--ुद- निर्ग अर अव्यय दहै ।२०॥ नवेसमीपमरह 
भौरनदूरमेहीस्यितहै ओरन घ्ूतरहैमौरिवङ्थहीह) नवे 
दी्वर्हेगौरन ह्रद -कपीतदै बरन नोहि ई+र 


ननीतनचष्णचन जकन नापि कभु रम्‌। 
पाणिपादमिनिनृक्त नश्रो (शौ) त नच चालुयम्‌ २२४ 
अनायिक्मनिल्व च मनोर ्विवभितम्‌ । 
वन््रमोक्षविनि रक्त योधावोववि जितम्‌ 11२३ 
नाञ्त्वारस्यन नाभिम्यन दिभ्य न कण्ठगम्‌] 
मापि नामाग्रण विप्रा न भ्ूमध्यगन हि तद्‌ ॥२४। 
न नाडीत्रथमध्यम्य द्वादयान्तगते न च । 
नोणतन्तुनिम तत्त्‌, विदयुञ्चिम न च ॥२५॥ 
स्रपराधिविनिुंक्त चैतन्य मवग टिपम्‌ 1 
तदेवेदमिद विश्च तस्मादन्यन्न विदयते ॥२६॥ 
मआस्याय परमा भक्ति नित्रयो पादपद्धुजे1 
पित्रौदिरण्यगर्मम्य शाद्धिपदवा प मु्रेती ॥>७॥ 


निवया स्वेल्पन नोतदै--नद्रप्यरै-न पुष्ट भौरन 
युरो! वागि जीर पादम विनिम हैन श्रोत्र $ अयति 
शरोत्रात विपरयद्ै नौरन चागुप यर्वा वनुजोदे दारादेने जान 
याचक र नाधिका ने ररित -व्द्िमे हीत तथाम ओद बुद्धि 
सेवित 1३१ न शयो अवर कर्कर नननिम स्थितै 
भौर कन्ट मगन गृरे यती! ट विपो 1 नानिराक् अप्र 
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भामे ही स्ह्यै वलि है गौर न भौहो के मध्यमेदी 
रहने वत्ति है ॥२४॥ उनका स्वरूप तीनो नाधयो कफे मध्यमे 
भी स्थित रहने बाला नही है गौर ढादान्तम्त मौनहीहै। नतो 
ऊणाकरतन्तु के ही सदृश है भौर न विदच्‌ के पुञ्जके तुत्यही है \२५। 
सर्वेत ममनकरै बलि-र्चतन्य स्वरूप दिवं समी उपाधियौ से 
वरिनिमंक्तहि) वही मद्‌ विश्व ह क्योक्रि उनि अष्यत्र्‌ कुभी नही 
है।२६) शिवा मोर शिवं इन दोनो केचरण कमनेमे परमोष्कृष्टं 
भक्ति को समास्थित करकेहौी जीवन विताना चाहिए1 ये दोनौ 
दिरण्यगमं ब्रह्माजी ये ओर्‌ है सुव्रत! मगवाव्‌ शाङ्गी के भी 
मता-विता है ।२७1 


-~-------- 


॥ साम्ब विवाहु मंडप वर्णनं ॥ 


अल्वानयचचततो विश्वकमाणे पवैतश्वर 1 
निवाहुमण्डपं कतुं नानादचयं विभपितम्‌ 11१1 
तेनाऽशटतस्ततः दीघर विश्वकम महामतिः । 
प्रययी हिमवत्पाश्चे कुशलौ विश्वकर्मणि ॥२्‌॥ 
दृषटाऽ्य विश्वकर्माणं हृ पर्वतराट्‌ स्वयम्‌ 1 
भ्वागतासनपायाद्यं : सादरस्तमपूजयत्‌ ।३॥॥ 
विधिवस्‌जयित्वा तु विश्वक्माणमद्रवीत्‌ ।४॥ 
चि्वमेन्महप्राज्न मर्वगाक्वविशारद । 
यल्कारणादिहाऽ्रुतो म्या त्वं तहवीम्पहम्‌ }1५॥ 
विश्वेश्वरे महूदेवो भगवान्नीललोहितः । 
अगममिष्यति विश्वंश्ली परिखेतु दिवः स्वयम्‌ 11६ 
मण्डपरतर कनच्यो यार्थ हि हिरण्मयः । 
योजनायुनत्रिरतीणेमनेकेाश्चयं युतम्‌ 11911 


गम्य विवाह मदय वर्णन ] { २४९ 


शरी मूतजी ने कहा दमक पर्वातु पर्वतेदयर हिमालय ने विर्व 
कर्मावो बुनवायाथां भीरउमे भ्ञादीयौ वि वेद्‌ अनेक अदभुत 
आचर्यो से विभरवित विवाह का ए मण्डप विरचितं करे १११ हिमाचे' 
कै द्रा वु्राये ण्ये विद्वरमाने जमनी मतिवानायाङ्नीध्रदी 
हिमाचल वे समोपमे गगन भ्रियाया विध्यवर्माने विषयत मभ्ूर्ण 
क्मोमेयदल ही वुधतथा ।२ विदयकमां को समागत हए दैगङर 
पर्व॑तो फा राना स्वय सतयम्त हित दए थे । विध्वा षां स्वागत 
सातन यादि भैद्वारा वदेह आदरके याथि उनक्ना अस्यवेनकिया 
धा 1३) हिमाचत मे विघान के साथ उनका अचंनवनप्वे विववर्माते 
पट एदा धा--४) पर्वतराज मै कटाहे विध्वयर्मनु {भाप नो 
भटान्‌ मनीपौ भौरमेधायी रं नौर सभो दासो यापर षण्डितिभी 
1 जिग कारणव मैनअओज आपल्या वुजायाटै उमेभौर्गै 
साक वनलाना ह 1५ तिव ते दृश्वर महादे जो; धिते भवाव 
ह नीत सोहि दैवे गाधा निवस्वय हीत्रिप्वे्ार पार्घनोकेमाय 
परिणय भर्ने वै त्वि यर पर वदापंण बर्गो । अनण्व यट भर्‌ उम 
परिवाद यवके पापं का सम्पादन दनय विपण हिरण्यय मर्रभी 
ग्यना पनी चषि 1 वह मष्ट द्म टज वोन फे यदापर 
विस्तीर्णं भौर अनेकानेव आदयो म मपम्वन हाना चार्‌ 1६19} 


टेश्थत्रेण सर्तस्यिप्रीरिमितनि यै यया। 
तदाल्यमणष्टप तीच कृ विश्व शवरप्रियद्‌ 1] 
एयमृक्तग्तदा तैन निग्षि विन्धा्मट्तु । 

यैवाट मण्टप गीघ्रमनृअद्रन्यनयिग्ररम्‌ ॥९॥ 
म्कम्भ भयेयं मंदमि गृरमनिमं ( 
द्दमीउममीदस्यै ~ुयेविदूमेरपि ।१०) 
मौकिकयतीनैःव बनदरयन्नममैरयि। 
म्यहं विद मस्यानि युक्तारायपिकिम्वितं ५११ 


३४८ |] [ सूर्ेपुराण 


चामरालक्रतंस्च्चैदेपेणैविविधेरि । 

सू्विम्बप्रतीकादौश्चन्द्रविम्बसमप्र्मः १२ 

घ्वजमालाकुल दिष्य पताकानेकेगोभितम्‌ । 

रत्नजै निहश्ादू सँगंजवर्णेनिरन्तरम्‌ ।*१३ 

रचित मण्डप दिव्य प्रिय त्रिपुरविद्धिप । 

रुद्रणा च तथा रूपेगेन्धर्वाप्सरसा तथा ॥१४ 

आप यह्‌ पर एक एेषा उत्तम मण्डप वनादए्‌ फिजिनेदेखतेद्ी 
सवकी प्रीति उत्सन्न हो जावे । आप द्रृपया एषा ही एक मण्डप वहत 
हो शीघ्र निमिते कर दीजिषए्‌ जो भगवानु प्रभु को भी बहुत प्रिय ले 
1८} गिरिराज हिमालय के वारा जब दम रेतिसे क्हागयातो वह 
विश्वकमाने विवाहूवे मण्डप कीजो रत्नोके द्वारा विरचिते विग्रह 
वानाथा वहुनदहीक्षीघ् वना दिया था ।1६]। वह्‌ मण्डप ठेसा बनाया 
गयाथा जिसमे सुवणंमय वहत से स्तम्भो से युक्त था--विचित्र मणियां 
णो मूर्यं वे सहश दीति वाती थी उप्त मण्डपमे जडी गपीथी। दिष्य 
ध्दद्रनील ममिवा दूये विद्रम-मोनी वनी मणि मौर चद्रकान्त 
मणियाभौ उमरे खचिन की मयी थी । स्फटिक-विद्रम मणिया उततम 
लगाई गयी भौजो मोत्तियो कौ ज्ञालरोके सहित टी हूर्ईयी 
1\ १०५१ ११।। वह्‌ मण्डप चमरोते अलकरूत या भौर मनेक भातिक 
कचै-ऊचे दपण उसमे को हृएये। जो सूयं विम्बके तुल्यये गौर 
चेन्द्र विम्बके समानप्रभासे युक्त थ ॥१२॥ वह्‌ मण्डप दिव्य मालानो 
मे पिराह्भापां भौर वहु अनक पतावाओसे भीक्तोमा वालाथा। 
उम पण्डपमेरत्नोदे बने दए अनक सिहशादूल भौर गज विद्चमान 
भेजो निस्नरही दोमायमान होरटये 1१३1 वहं रवचित्त मण्डप 
परम दिभ्य भौर भगवानु धिव वा बहुनी प्रियया तया गन्धर्व 
अयघरये नौरस्दोक स्पार भो युक्त याः ॥११२॥ 

देवश्च इ मनोहार्येभव्यंजैश्च तया परं । 
मानानि. स्तम्यरवविभ्रा रत्नजे कृमुमेगं शम्‌ ॥१५ 


साम्य विवाह मंडप वर्णेन ] [ ३४६ 


क्तचिच्चामीकरेणाथ हृद्या भूमि विनिमंमे 1 
क्वचित्पञ्मदलाक्रारा मन््रायुधसमप्रमाम्‌ ॥१६॥ 
कवचिन्नीलोत्वलामासा नीलजीमतमध्रभाम्‌ । 
मनसेव यथा ब्रह्मा विश्वमेतद्धि निमंमे 11१७ 
मवचिदन्वूकसकादा दीप्ता विद्रमसनिमाम्‌ । 
अनेकाकारविन्यासस्ततो धानी विनिर्ममे ॥१०८ 
वंवचित्कनशव्रिन्धासं. क्वचित्स्वरस्किभरपिते. । 
हरिचन्दनगन्धा्ौ कपू रोदगारगन्विभिः ॥१९ 
जाकीपाटलपद्यारा चम्पकराना सुगन्धिमि ) 
आनिवि पूर्तेश्चन्द्रजीमतसनिभे ।॥२० 
उदयाकसमाकारे्मेशु ्धोपमे ग शम्‌ । 
तमालचम्पकार्मदच दद्रनीलमयेस्तया ॥२१ 


देवौ के द्रारा-मनोहारी मर्त्पोकेद्रारा तथापरोके द्वारा माताभो 
से--स्तवकोरो तथा रत्नो से नित्रित वुनुमो से वहत भयिक शोभित 
था। उप्त मण्डपम्‌ त्रिसी स्यलमुवणंसे एङ वहत मनोहरभ्रूमिका 
निर्माण किषाया। ्रिसी जगह पर परप दलैः मावार बालीतो 
त्रसी स्थान परर हृदरं घनूपके समान प्रमा वाली भूमिका निर्माण 
भरिया या ॥१५।१६॥ पटी पर नोनोतनमा वानीवनार्शषीजौक्टी 
यर मीलति मेषो कौ प्रमाके तुत्यश्रूनि की रचना कमी पपीधी जित 
प्रकारसेमनमेद्वारादहीथोग्रह्याजीने रा सम्पूणं विश्व षौ रचना 
मधी (1१७ कटी पर वयपूक पष्प महश दीप्ता तथः विभी जगहे 
परविद्रममे समानमभूमिको रचनाक्ीयौ। एने मनेक मागासेरे 
विन्यासो वे दग्रा उष धत्रोका निर्माय स्या ॥१८॥ कटीपर 
मलो के तुल्य विन्यासोसे तया वही प्र स्यास्तिकोने मूषित किन्यापो 
सेदि वन्दन मन्ध घादिसे तया कदूरोदगदार दे गन्धो म ओौर जाती 
पाटतययो की षव पम्यसेमुगन्योस उनरी रचनाक भपीथी] 
चन्द्र मौर जीसूतोरे वुन्य विवव मासपङ दामो परमपूतये 


२५० ] [ सुयंदुराण 


निर्माण भिया गया या ॥१६॥२०) उदयके समपमे जदा सूयदेषका 
आकार होता है उनके समान विन्यासो ते तथा भेर पर्वत के क्षिखरो 
कै सहश विन्यासो से भोर तमाल-चम्पाके आाभात्त वाने वथा इन्द्र 
नीलमथ माभामो वले विन्यासो से स्चना की गयो धी ॥२१॥ 

सिन्दु स्वयसंकालैजंपाकुसुमसनिमेः 1 

सथ्यारागनिभैदचा-य ><दाहिपीकुसुमप्रभे ॥। 

देमकुम्मनि्ेष्चन्येमु क्ताफननिभेराप 1२२ 

तारकरपुद्धमकारो पद्यनीनेन््रनीलजैः । 

सेत्रौव मण्डपे दिभ्य तोयस्यानान्यकहरयत्‌ 11२३ 

दीधिकाम्तोयपूणीर्च क्षीरपूर्णास्तियेय च । 

दविह्दाननेकाश्च षुघासप्‌रितानि वे ।1२४ 

धृतपूर्णा महानद्यो रलननप्पानमण्डिताः । 

वृक्षाश्च कामिकान्दिव्यान्दीषिक्राणा तयोभयोः ॥९५ 

अभुनकीडनार्याप सदा पृष्फजञान्विनान्‌ ! 

मकषयर्नानाविैदिव्यैः फलितान्पुनिपु गवाः 1२६ 

कदलीखण्डमध्ये तु तमामेगहेप्वपि } 

क्रीडावपौः सुशोभादचास्तयेवाशोकसकरलाः 1२७ 

दी्विकाणा तद रभ्ये तरुणाः ्निग्बदाचिपु । 

दोलाश्चऽबन्धयामासुमुं क्तादामभिरुज्यक्ै. ॥२० 

सिन्दूर के ममू > सृश-जया के दुमुरो के समान-सन्ध्याक्तान के 
रागे के तुत्य~दाडिमके पुष्पो के रहदा-गुव्ण के वुम्भो के स्मान-मम्प 
मुक्ताफल वे समान-तारकाओ के समुदायो के सट भौर षश्च नीतेन 
मीनजो बे तुत्प विन्यासो से उस भूमि की ममेकप्रङार्‌ कौभूमिया 
निर्माण वही पर दिव्य मण्डपमे करकेजलङे स्थानोकी भौ व्यता 
कौ गपो घो ॥ २२४२३ बहू पर देषी दीपेररेः बनायी योगो नत 
ये परणं यी मौदक्षोरसे भरी हदय 1 वहां पर यनेक हरददयि से 
पूणः एव मुपासते सपृ्विये रशा दूतो महा नदिया वनादौ 


साम्ब विवाह मडप वर्णेन ] | ३५१ 


जो घृतमे परिपू थो भौर जिनके सोपान रत्नो से मण्डित वाये गये 
थे । उन दीर्ेकाभो के दोनो गोर उत्तम एव दिव्य कामिक वृक्षोकी 
रचना कौ गयी थी (२५॥ हे मनि श्रेष्ठो । सदा पुष्पो मौरकनोसे 
युक्त क्रीडा करने के लिये नाना प्रकार के भध्य एव दिव्यफलोस्ते लदे 
हए वृक्षो की रचना क थी ॥२६।। कही परकेलाकेसेण्डो के मध्य 
मे भौर तमालोके वृक्षो के शरुरमुटमे क्रीडाकरे केलिये वापी वनायी 
गयीथीजोभुन्दर शोमास्ते युक्त मौर अशोकके वृक्षोते सकुलथी 
1२६।।२७॥ उन दौ्चिकाओ के सुरम्य तट पर स्निग्य दाखियौ पर 
उज्ज्वलं मोतियो कौ लब्पोसे दोलाओ का वन्धनक्ियाथा अर्ष 
भते उलि गये पे ॥२८॥ 

रमणीयानि दिव्यानि मनस्तुष्टिकिराणि च । 

उथ्यानवनखण्डानि स्थाने स्याने ह्यकल्पयत्‌ ॥२६ 

म्रौ लोक्यतिलके तस्मिन्हेभपीठस्य मध्यगाम्‌ । 

हैर विघृता श्वेते. सहत्रदलमण्डितामु ॥३० 

पारिजातद्रूमाणा च मञ्जरीभिरलक्रताम्‌ 1 

इन्दनीलमयी वेदि चास्सोपानभूपिताम्‌ ३१ 

शतयोजनविस्तीर्णा स्तम्भश्च कलशान्विताम्‌ 1 

नानानेकाप्सरोभिषएच रत्नजा दिव्यरूपिणीम्‌ ॥३२ 

पीनोरुजघनास्ताश्च पीनोन्नतप्रयोघय ॥ 

चामराग्रकरास्तास्नु हारावनिविभरपिताः ३३ 

वीणावेणुकराश्चान्या काच्छीगरुणविराजित्ताः 1 

चच्वलायतनेत्राश्च त्तिलकालकमण्डिताः ॥३४ 

मचघ्यक्षमाश्च विम्बोष्ठ. कमलोत्पनमालिका 1 

अनेकाकारविन्यासैनिममे ताः पृवक्ूयव्‌ः ३५ 

एव हि दिव्यै. सुरमुन्दरीमिननिाप्र योगे विविधैदच चित्र } 

मनेमसयनेयत्यि मन्ड, स. द स्वत्स्सित्यर ५४२६ 


३५२ ] [ सूयदुराण 


दस तरह से परम स्मणीय-अत्यन्त दिव्यं मनकी तुष्टि करने वाते 
उदान वनोके खण्डय जो कि स्यान-स्यान पर विरचित क्ििग्येथे 
॥२६॥ चरौलोक्य मे प्रमुख उक्षो टेमपीठके मध्यमे स्थित इवेत हो 
सरे विधृत गौर सहृख दनो ते मण्डित-पारिजात दुमो कीमनज्जरियोसे 
अनंत वेदी इन्द्र नील मणियो त्ते परिपूणं थौ भौर प्रम सुन्दर सीदियो 
मे भूषित थी ॥॥२०।३१॥ वह वेदौ एकसौ योजनो के विस्तार से युक्त 
थी भौर स्नस्मो तथा फलक्लोप्षे समन्वित थौ 1 उप्त पर अनेके प्रकार 
य अनेक अप्सराएे भी विद्यमान थी भौर वह्‌ रत्नोके वारा निर्ित 
कीगथीथौत्तथादिव्यरूप चाली थौ ॥३२॥ जो अप्पराणेः वहा पर 
थी वे पौन अद्जघनो वाली थो तथा पीन एव उन्नत स्तनौ बाली थौ । 
उनके हायो के अग्रभागे चमरलगे हृएये भौरवेहृष्रोकी पक्तियो 
सि विभूषित यी ।३३॥ मन्योके हायोमे वीणा तथावेरगुथाजौरवे 
काञ्जी गुणोस्े विराजिनदो रही थी, रननेनैत्र बहुतही चञ्चल 
तथा मायतये भौर तिलक तया अलक्नोसे मण्डित यी ॥३४॥ जिनके 
मध्य मागक्षाम ये~-विभ्ब फल के समान जिनके भोष्ठये--जो 
कमलोत्पल की माला धारण करने वाली धी देसी यनेक वाकारो भौर 
विन्यासो से पृयव-पृयक्‌ निररितकौ गयीषी ॥३५।1 दसप्रकारसे 
परम दिष्ययुरोकी मृन्दरिथो से-अनेक्र तरहके प्रयोगो ते भौर विविध 
मापिकेचिघ्रोसेजोमनको अभिरामं लगने वाते येओौरनेध्रोकौ 
भी मुन्दर प्रतीत होते ये उनप्ति युक्त वेदो बहती दघ्न तयारक्रदी 
चो ॥३६॥ 


कालारत्याद्यागमने कथन [ ३५३ 


1} कालागन्याद्यागसन कथने १ 


मण्डप निर्मितं धत्वा यंकरो विदवकर्मणा} 

सौल्रादिमब्रवीहयो पिश्वेशो व्रिदवपूजित्त. )\१ 

हितार्थं सरवदे्ानापरस्माकं च वियेप 7: 1 

विवाहयज्ञ मार्धो नगराजेन धीमता: ५२ 

दाना्यगद्विकन्यायाः प्रस्यिनो हिमवार्स्वयम्‌ १ 

सह्‌ तम गमिष्यामि सृरेग्रं ्मादिमिः सह्‌ ॥३ 

त्वमिहाश्वेषहय सुरान्कालाग्धादीन्दिजास्तथा । 

दीपार्च सागरादचेवर पवतादच नरोस्तथा ॥॥४ 

मण्डप पुन्दर यत्र लिरितत विश्वकमंणा । 

ततत तिष्टत्युमा देवौ मम व्यानपरायणा 1१ 

विदय ल्सतेव भागन्ती चद्धकोटिनिमानना । 

एवपृक्ती महेरोन नन्दी मूर्यायुनप्रम ।६ 

सस्वरा विद्वेश्वर देव ध्पानान्टम्नदार्गयत्‌ ॥ 

व्रातं क्षणात्ममायत्ति कानागिनिप्रिर्वदाहूक 119 

श्रीपूलजी ने ग्ला भगयाय्‌ शद्रे विदवकर्माके द्वारा निमि 
पिदृ गण्दषना वृलाम्त गृुरर दिर्ददूनिन विददेष्वरे श्रभु ते 
शताति करा था-~-श्रौ नवान्‌ ने क्ला~-तमस्तं देवोकी मलाष््षे 
लिये भौर विध्रेपस्य मेहपारे हो हिते सम्पादने कसेङेनिषएु 
नगरानि तेजौ वटू पौमान्‌ दै विकादयतग्ा बर्न्भ याह 
धिग अहि क्न्याके दनि येके तिये हिमरन्‌ स्वय प्रपत षष 
हटि । अत्व बरदा आदि प्मस्तनुरोकेही गायमे बर प्रणमन्‌ 
पर्या {द्द ववद्य नुप यला यर भृननाध्नि याद्िस्व मूपतेकाषोर 
द्विजो षा, दापो शा, सागरो ^ पदनोका सयानदियाक याबाद्ून 
वरो} जर पर विददत्म के दास एक गुन्द्र णञ्वभा [मत गिव 
द्याह षद उमदेरी मेरेहीष्यान्मे दरा्द्णद्तेरर त्यि! 


३५४ ] [ स्य॑पुराण 


वह देवी विदत्‌ को ताके समान दीत्तिमतीहो रहीहै मौर उनका 
मूल करोडा चन्द्रमाओ के समान सुन्दर है । इस प्रकार से जव नन्दीसे 
क्हागया ग्याथा तो वह नन्दी निसङ्ी छटा दक्ष हजार पूर्योकी 
प्रभाके समान थी । उसने विष्वेश्वरदेवको प्रणाम क्ियाथा भौर 
फिर बहु उप्त समयमे घ्यानमे समारूढरहोगयाथा। जँसेही ष्यान 
क्रिया गयाथावसे ही विश्व का दाहुक्र कालागिनि वहाँ पर क्षणमाध्रमे 
ही समागत हो गया था ।1४-७11 


सद्र. परवतो देवः कोटिकोटिगणैक्वरै ! 

ततोऽव्रवीत्स कालाग्नि. सर्वज्ञ नन्दिकेडवरम्‌ ।८ 

किमर्थमहमाहूनो देवदेवेन मुना । 

उपस्थितो वा प्रलयः सहरिष्यामि तक्षणात्‌ ॥ 

मुक्तस्तदा तेन शेलारिस्तमथात्रवीत्‌ । 

प्रलया्थं न चाऽऽरतस्त्व चिख्वेरेन शुना ॥१० 

ग्रहीप्यति गिरेः पुत्री पत्नीत्वेन महेश्वरः । 

तदर्थं स्वमिहाऽूतो ब्रह्मा्ाडच दिवीकसः ॥११ 

नन्दिनो चचन श्रू त्वा कालाम्निरिदमन्रवोच्‌ 1 

द्रष्टुकामा वय सवं ब्रह्माद्याः शूलपाणिनम्‌ ॥१२ 

शीघ्र दशंय शैलादे निवृताः स्मो मथा वयम्‌ । 

विज्ञापय महदिव ब्रह्माद्याइचाऽऽगता इति ॥1१३ 

सर्वे त्वद्वधाननिरताः सरवे त्वदशंनोत्पुकाः 1 

कालामिप्रमुपाणा च वच. श्रत्वा गणाग्रणीः ॥ 

राहु विदवेश्वर देव स्निग्धगम्भीरया गिरा ॥*१४ 

बहदेवस्द्रो सि ष्विति मौर उप्के दारो शरोर करोडो गरो. 
वर्‌ विद्यमान ये। दगङ्े पश्वात्‌ वह कालाग्निने सर्वेश नह्दिकेडवर्‌ 
मे यह्‌( चा- मुम यह्‌ दिस प्रयोजन दे लिये बुदायागया दैजोकि 
दैवो के भी भगवान्‌ हम्मुने मतै यादार? त उपरिषन होया 
हति लस्षणनेही र्म सहारकरदूया भौर प्रलयो जामया) जव 


कालकर्याद्यागमन कथन | [ ३५१५ 


स रीति वादचाग्निनेक्टायो शंलादिने उसतेवहाथा क्रि दव 
समयमे विदेश दैव धम्भ ने तुमको श्रलय मरने क लिये नहौ बुलवाया 
ई 1 यानतो महेदवरद्रमु गिरिसन कौ पु पावती देवी को सपनी 
प्त्मीकेल्पमं प्रहणग्रेगे) उसोकेत्निये वाप्यो पह पर युलावा 
गया है ॥ सौर ब्रह्मा आदि यद देवगण भी वुतराये गये हँ ॥८।६॥१०॥ 
११॥ नन्दोके इभ वचने काश्रवण करके कानाणिने नन्दीसे यह्‌ 
कहायाङगि हम ब्रह्मा भादि सभी देव यूलयानिप्रमुके दशेनन्सेकौी 
इच्छा बाति है ॥१२।। दे च्वदे। बाप बह्त ही शीतर मग्वानु छम्य 
कै दर्णन मरोगे 1 जिसे हमं सव निदत्त हो जवं । बाप मव महादेव 
जीवो विज्ञापित कर दीजिए कनि ब्रह मादि सभी देव समागत होगये 
ई॥१३॥ ये मभ मपवे दही ध्यानमे निरते भौर सभी मापे 
दतेन कमेक तिमे ददृतही स्सूकभी होद्टे है) उप्त पणोके 
मुदिषाने दालाम्नि प्रमृणो के दस वचनन धवणक्िया धामीर 
ककिर जाग्र विश्वपे स व्रहून दी स्ति यर गम्भीर वागीतेक्हा 
पा. ॥ १४५ 

ब्रह्याद्यदचाःध्यता" सदे वूनप्राणे तवाध्तया । 

रष्टुभिच्यस्तिते सवे नपस्फतु तथा मुदा ॥१ 

दिशाश्देश पुरारे मापि वपामि युरखमुरान्‌ । 

वारिताः द्वारमूतेषु द्रष्टुकः भारवे सत्यिता ॥१६ 

यन्ते निररमं रूपं तेजोमयमनिन्दिनम्‌ । 

यदपोभागमाचित्प स कोनाग्निसनित ११५ 

पश्यन्तु चैते भूनेया धूल चैव सदोऽञ्वनम्‌ ॥ 

रतो विवेल कवय गाग्विविष्युद्रह्या चतक्रतु श्न 

भन्ये च देवगन्धर्वा श्छपयो मनवम्तया + 

सयं गोताटग्र दस्वा देवानुरमपोरणा (५१६ 

विपिगुदरमन्यान च्याया दव गायरमु । 

प्रविश्य मवने रस्ये नानापानुविनितिने ५१२. 
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गणङ्रोटिस्रमाकीर्णे दद्रकोटिमसुसेविते । ॥ 
अग्रजन्मगुरं पूरव शर देवं वृ तस्तदा 11२१ 
नन्दिश्वर ने कहा है शूलपाणो । आपकी आक्नासे ये ब्रह्मा आदि 
सव देवगण आकर उपस्थित हो गये है }ये सव आपका दर्दौन करने 
की इच्छाकर रहै हँ ओर भापको प्रणाम करना आनन्द के साथ चाहते 
है ।\१५॥ हे पुरारे ! मृ्ञको अपना आदेश्च प्रदान कीजिए किरम सव 
सुरासुरो को क्या कदू । मने इने सरवको द्वार मूलमेही वारित कर 
कर दियादहै भौर वे सव आपके ददनं करने की इच्छा वाते है तथा 
बही पर खड हुए है ॥१६॥\ जो माप यह्‌ निद्पम-तेजोमय एव अनि 
न्दित स्वरूप है जिसके अघोभागमे आश्चयं ्रहण करके कालाग्नि 
सज्ञा वालास्द्रे।1{७) ये स्वभ्रूतोके ईदाओर सदा उञ्ञ्वलशूलका 
दशन प्राप्त करे } मकरे अनन्तर कालाग्नि ब्रह्मा-विष्णु ओर रशतग्रतु 
ने अन्दर प्रवेज्ञ क्रिया धा । तथा अन्य देव गन्धवं-ऋषिगण-मनुग्रण-दुनने 
की अन्दर प्रवेक किया था। सत्र देव-असुर ओर महोरगोने वडा भारी 
भानन्दोध्लास मे कोलाहल किया था ॥१८।१६॥ जसे नदी-नद भादि 
सव सागरमे प्रवेश करके उपमे भिलजतिदहै वैसे ही सवने हर के 
सस्थान मे प्रवेदाकियाथा। वह भवन जिसमे उन्दोनि प्रवेश किया था 
अनेत्र धातुभओ से ट्चित्र घातुभोते विकितिथा आओौर क्रोडो गणोसे 
समाकीर्णे थातथा करोडोरद्रोके दारा वह सेवितथा। उम समयमे 
स्द्रौओरदैवस्ते परिवृत पूवंमे अग्र जन्माओके गुर ये ॥२०।।२१ 
भरवारिमन्धकारि तमपदहयदन्तकानलः । 
मुक्ताचलप्रतीकादा शाद्धचयसनिभम्‌ २२ 
नीलकण्ट व्रिनेत्र च शूलिन सव तोमृसम्‌ 1 
कौटिसूयेप्रतोकाश गजदानन्दकारिणम्‌ ॥२३ 
कपालमानिन देव कपर्दष्तभरूपणम । 
ददायाहु दार्घास्यमनन्तं तेजसां निधिम्‌ ॥२४ 
जगदुतल्तिसर हारस्वित्थनुग्रहकाणरिम्‌ 1 
न यमनावास्मग्रषचमनाकुलम्‌ [२५ 


कास(ग््यादय्यागमन कयन |] { ३५७ 


सिहासनस्यमचल चराचरविभ तिदम्‌ 1 
श्नीरोदमिव निष्कम्प नं लोक्यप्रभमव शिवम्‌ ॥२द 
सवं त पाणिपादान्त सवं तोक्लिशिरोषूखम्‌ । 
स्वं त श्र्‌.तिमल्लोके सव माद्ृत्य स न्पितम्‌ 11२७ 
मुरःसुरेन्यमान ध्यायमान पुमुञुमि । 
इद रूप समालोकय देवदेवस्य श्रुलिन 1२८ 
दन्तान ने भवके यानु मौर अन्वकं बे अरि उन नवको देवा 
याजो मुक्तजाके पर्वेनके वुप्य ये ओर्‌ शनाद्धं (चन्द्रमा) बे समूह्‌ 
फे सहदा ये ॥२२॥ शिव कां स्वरूप नीलकण्ठ वावा तीन तेनो सं युक्त 
द्यूलधारीसव ओर मूलो वाला-क्येडो पूर्ो फे सदटश--जमद्‌ फे 
आनन्द को करने वाला-क्पालो (नरमूण्डो की मला क्ये धारण कटने 
वाल पर्य से भूषग करने वाता दरवाहूुभा से युक्त भाच गुरने 
वाला प्रनन्त भौर तजा की निचि या 1 4३॥\२४ इस जगु की उत्त्ति- 
स्थिधि ओर सहार ओर अुप्रह कले वाला--अपमेय--अनाकाश-- 
परपद्य रहित भौर अनाकूुल भगवान शम्भु ये ।[२५॥ तिहासन प्रर स्थित 
चर ओर अचर को विभूति के भदान करने वाने क्षीर सागर की 
भाति निष्कम्ब प्रिलोकी के प्रभव अर्याति उत्पतन करने वलि-सभी 
भर हाथ ओर चरणा वे तथा सव ओर नेव--दिर आर मुख वाल 
सभीओरत्रोकमश्रूति रखन वने~सवेको समावृत करके मस्थित-- 
धुरो ओर अमुरोके द्वारा वन्घ्रमान तथा मुमु्ुजो क द्वारा ध्यायमान 
श्वि! देवौ कदेव सूली अमुक षम स्प का अवकोकेन करके वहं 
क्रासारिन्‌ उनके समन मे सस्थित्‌ हो. गया धा ॥२६।२७॥२५॥ 
अग्रं स्थित स कालग्निमरौ मेरुरिवापर ॥ 
अयोन्राच स दौलादि प्रणिपत्य सनातनम ।॥२६ 
नरकाणाधोमागे पुरत्रय प्रतिष्ठितम्‌ 1 
योजनागुतचिस्तोण कामद शुभलक्षणम 11३० 
यस्येयैच्व निरालम्ब शतयोजनमानत । 
ज्वालामालाद्रल दिव्य सवलोकभयकरम्‌ ।३१ 
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प्राकारट्ालकंयुं क्त गोपुरस्तोरणान्वितम्‌ 1 

रक्तनीलसमानाभं ्भमिघोवदुं रासदे ॥३२ 

वृतो सद्रसह्त स्तु सिहरूपै महावले. । 

नियम्य च स्वक तेज प्रीत्यथं तेऽ्ुनाऽऽगत ॥३३ 

ध्वान्तचामीकराभासस्चन्दनागरुगन्धयुक्‌ 1 

नीलकण्ठस्मिनेत्ड्च वृपकेतुर्मदावल ।(३४ 

दवीपिचर्मपरीधान प्चवषेनेन्दुभूपण 1 

अनन्तमेखयाघारी कुण्डलीकृततक्षक ।३५ 

भगवानु शिव के सामने स्थित हआ वर कालाग्नि मेरु पर्वत पर 
दुसरे मेदकेदौ समान था। इगके अनन्तर वह शैलादि सनातनः प्रभु 
को प्रणिपात करने वोला 11२६॥ नरको यो नीते वाले भाग मे तीन 
पुर प्रतिष्ठति ह वे दप हजार योजन पर्यन्त विस्तीर्णं टै--वामनामो 
बे प्रदान करने वतर मौर परम युम लक्षणो मे युक्त ह ॥२०॥ जिसवे 
ही उर्ध्वं भाग मे विना अवलम्ब वाला--मान मे दाते योजन घाना-- 
ज्वालाआ की मालाभो रे-समावृल प्रम दिव्य भौररव लोपा षो 
भय देने वाला प्राकार (चहारदीवारी) अदात त्ते युक्त 
गोपुरो वाता तया तोरणो ने गमन्वित--रत्त, नीत पो समान भाभा 
चाले भीम पोष ने युक्त--दुरासद- निट के दप धाने- मह्न वतवावु 
सहुषोष्ट्रो स गमाव,त मपने तेज कौ नियमित वरे वह्‌ आपी प्रीति 
म तिये हग समरपम समागत हए दु 11३१५१३२॥२३२॥ ध्यात धामी 
भ्रमे समान आभाम भरते चन्दन गौर यग्‌ धी गन्परे युक्त -~-नीत 
केषठ--तसोन नपो वाते--व.प देतु-गहान बनचाग-दययी वे पमं वा 
परिपान रने यात्े-पचिमुससेमुवा-यद्रवा भूषण मत्तक षर धारण 
करने याते-अनन्त~मेतता कं चारी भीर्‌ तदाण रवं फा बुष्डती षो 
्पम रने वसि र ३५.३५१ 

दशवाहुमदातेजा पीनवक्षा मराभ्‌.ज ॥ 

प्रनयोदनिपर्पोपो रवननीतरमटातनु ॥३६ 

मागत मौम्यस्पेण तव देव ममीपत्‌ । 

पर्प भृयुणचेन देददवं जमति ३3 
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एते चैव महावीर्या. कालामेन्तु समीपत. 1 
तिष्टन्ति ज्वलनामासा सुदरार्च शतकोटय. 11३ 
स्वधियोमान्महादिव कालाग्न्यादेशकारिण । 
तिष्ठन्ति स्वपुरे रम्ये क्रीडमाना मनोरमे ३९ 
तवानुज्ञागता ह्यं ते शंशाकमौलिनोऽमला 1 
शुद्धस्फटिकसकाशा पद्यरागसमप्रभा 11४० 
तदिदृध्रमरसङश्चा वच्रञ्लधनुघं रा । 
नौलकण्ठास्मिनेनादच सुखद सविवजिता ॥४१ 
सर्वामरणसयत्रा अनन्तवलयिक्रमा 1 
जरामरणनिमुक्ता शादु लचर्मवासस ॥।४२ 
देगवेटरजो वने-~महान्‌ तैन मे सयुत पीन वक स्यल बले-महानु 
भामो वलि - प्रलय काल फे उदधि के घोप से यृक्त-रक्ते-नीव वर्णे 
को महान कशरीर वनि वेद देव॒ आपके ममीप मे मागत हुये है। 
हैदेवोके दैव । हे जगत्‌ क स्वामिन 1 आपमृदुभाव से ही देविये 
१३६१1३७ ये महान्‌ कीर्थं वानेजो दस कालातिति समीपमे स्विति 
आौरजो अग्नि के समन आभा विरये सैक्डो करौद द्र है 11३८ 
हिमहादेव। ये नार वियोग्रसे कालाग्नि के आदेशय करमे वाये 
ह1 यं सव भपने परम मनोरम एव रम्य पुरमेक्रीडाक्रने वाते 
॥३६॥ ये धश द्ुमौलिनी-यमल सथे आपकी अनुज्ञा म रटने वले है 
ये विशुद्ध रेफरिक के समान --पदयराग क तुल्य प्रभा माने-चस्ति्‌ 
भ्रमर को गदश --वच्, गल गोर घनुप क घारण करने वाले--नीते कठ 
यागे त्तीननेवा से युपत--सुख-दुख से रहित-समनस्त घामरणी से 
सम्य न~-अगन्द वन ओर श्िक्रम वाति जरा मरण से भिमुं्त ओर 
शाहू्त क चमं के वस्व चारी ह ।४०।४१।।४२्‌)] 
इमानपि महादेव पदयन्यरीिकूरो भव । 
हेरिचन्दनलिप्ताद्धानशोकक्मलाकचिताच्‌ 11४३ 
दत्पाधिपतयद्चंव प्रहारा मह्शग्ला 
समागता महदेव नागाः शेषादेय यिव (४४ 
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सर्वा पातालवाहिन्यो रूपयौवनगर्विता । 
आगरा देवदेवेवा द्रीपेरच सह्‌ सपरा ।४५। 


गन्धवा किनरा यक्षा सिदधविद्याधरा हिव । 
उ्वस्याद्यादचाप्सरसो नद्य पापहरा दुमा । ८६ 


एते च मुनयो दैव भ्रूग्वाद्या प्रथितौजस । 
सप्राप्तानि पुराणीद्‌ शक्रादीना महात्मनाम्‌ 1४५४ 
एते लोका समायात सत्यान्ता सच्त शकर 
भूर्तयस्तब देवेश मवादादच समागता ॥४८॥ 


आदित्यां वसवो रद्रा साध्यास्चैव मरुगृदण) } 
सनकाद्या महात्मान सत्यलोक निवासिन ।४६ 


है महादेव । इनकी भी आप देलते हए अथि कषा पूर्णं दृष्टिपाते 
करके प्रीति के करने वत्ते हो जाईए्‌ । यै सव हरिवन्देन से प्रलिप्त 
अद्धो वले ह भौर भोक्‌ तथा क्मलोसे समविन ।४३। महान्‌ 
बलवान प्रह्वाद मादि दस्मो के नवपिपतिगण हे महादेव जी । समागत 
हए दै-नाग भी शेष प्रभूति हे रिवजी । भाप्के समीपम भवर 
उपस्यित हुए ई ४४ टे देव देवेश । सभी पाताल के निवासे करने 
वाली--रूप भौर यौवन मे सम्पन्न एव गर्वित द्वीपौ के साथ साथसागर 
भी समागत इए ईँ ५४८४। हे दिवजी । गन्यवं -दि प्रर-यक-सिद्ध-विचया- 
चय--उवदो आदि मप्र भौर परय धुभ पपोके हरण क्रते यानी 
मदिरया भो मपी ।४६। हदव । ये रब प्रपिल गोज वाल भृगुं 
मादि युनिगणल्नाये है भौर महात्मा द्र चाद्विके पुर भी सम्प्राप्त दषु 
ह (४७। हे षाद्धर पे सष्ठके न्त तव वालि सपस्त सोक भी समा- 
यातटूएह ह देवेश । मालदी मवञ्जादिनजोमूतिषणहवै भी स्र्पाप्त 
ट्ट ।८८। मादिप--वनुगण--द्दगण--साच्यपय --मद्न्रण मोर 
सनकादि महुरमा सोगजोस्प्य तोके निवाप्त मरने वाततिभो पह 
मापे टये ह १४६। 
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सर्वा पातालवासिन्यो रूपयवनगविता । 
अगगत्ता देवदेवेश द्रीवेश्च सह्‌ सारा ।४५१ 


गन्धर्वा कितरा यक्षा तिद्धविय्याधरा शिव। 
उवव॑दयाद्याइ्वाप्सरसो नद्य पापहरा शुभा ।*६॥ 


एते च मुनयौ देव भूग्वाया प्रथितौजस । 
स॒प्राप्ताति पुराभीह शक्रादीता महात्मनाम्‌ 1४०} 
एते लोका समायात सत्यान्ता सष्ठ क्करर ; 
मूरतंयस्तव देवेश मवाधार्च समागता ॥४८। 


आदिप्या चहवो दद्रा साष्यादच॑व मरुगदणा 1 
सनकाद्या महात्मान सत्यलोकनिवासिन ।४६ 


है महादव 1 इनको भी आप देवते दए अर्थात्‌ कृपा पूर्णं दृष्टिपात 
करके प्रीति कं करने ब्लेहो जाद्‌ \ ये स्व हश्चिन्दनेसे प्रलिप्त 
अद्धो वाले द भौर्मणोक तथा कमलोसे समेवितदै 1४३ महानु 
यलवान प्रद्ाद यादि दस्यो कै यधिपतिगण दे महादेवजी) समागत 
हए नाग भी शेष प्रभति हे रिवजी 1 भापकरे समीपम भाव 
उपस्थित हुए है ४४ हे देव देवेश ! सभी पाताल के निवास करने 
वाली- कूप यौर यौन से सम्पन्न एव गदित द्वीपो के साथ साथ ागर 
भी समागत हृषु ह ।४५। है शिवजी । गन्धं ~रि व्र यक्ष-सिदढ-विद्या- 
घर--उवक्ती मादि अप्राए मौर परम श्रुम पपोकै हरण करने वाली 
नदियां भो घायीषटै।४६) हेदेव ! ये सव्र प्रपित मौज वात भ 
भादि मुनिगण जाय हँ ओर महात्मा इन्दर आदिक पुर भी पम्प्राप्त हृष 
है ।७। ह गद्धर } ये तप्यके जनन तक वाते समस्ते लोक भी समा- 
यतटूण्है ह्‌ देवश्च । जाव्को मवओआदिजोमूतिर्याहैवे भी समायतत 
हदं है ।४५८} भादिव्य--वसृगरण--ष्दग्ण-साघ्यगण--मघ्द्रण भौर 
सनकादि महाता सलौगजो षस्य सोक वे निवास करे बाति भी यहा 
भिदे रै +€ 
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पद्मरागनिभो देवो बन्धृक्कुपुमदय त्ति 1 

जटा्भिस्तु हिरोनद्धो रलमालाविभ्रूपित ।५०1 

कमण्डलुवर श्रोमान्दण्डहुस्त सुलोचन 1 

कृष्णाजिनोत्तरीयेण रक्तमात्याम्बरेण च ।५२1 

सुवणेमेखलाधारी रौदमक्रुण्डलमण्डली । 

ह तव्वभद्चवुर्रहु सुरासुरनमस्डृत ।५२ 

साविच्परा हितो देव पद्मगोनिरिहाऽगत्त 1 

सतसीपुष्पस्षकाशस्तमालदनवर्चंस ।५३॥ 

पीताम्तररधर इयाम पीतगनधानुलेपन । 

शद्धचक्रगदावारी शद्ध गरुडवाहन ५५ 

किरीटी वुण्डली हारी कौस्तुभामरणान्विनि । 

केूरवलयापीड पीनवक्षा गदान्वित ।५५॥ 

चामीकरसुमालामिर्दीप्यमानौ विराजते \ 

सूर्यायुत प्रतीकाशो नीलोत्पलदलक्षण ।५६ 

पद्मराग के सदश वन्धुक के वसुम के तुत्यद्य्ति वाले--जटाओ 
केद्वारा नदधष्िर बवले--रत्नमालसे विभूषित--कमण्डलके धारण 
कर बालि-हाथमे दण्ड वारण स्यि हुए श्रौमानू--मुलोचन--छष्ण 
मृग के धर्मक उत्तरीयसे युक्त भौर रक्त मान्यमौर भम्बर से 
मयुक्त--सुषणं की मेला के घ।रण करने वले --रौक्पके बुण्टलौ के 
मण्डल वाल--हस की प्रजा से युक्त चार वादु वाने-बुर--असुरो 
के द्वारा नमस्कृन--साविती देवी के सहित पद्यानि देवभी यापर 
जिए दह । अनसी के पुप्प के सट्--तमाल केतरुके वचस वाते 
पीताम्बरके घारी- स्याम--पीतगन्व के अनुलेपन कर्ता--शद्वु चक्र. 
गदा के धारण कर्ता -दार्दधघनुप वाली-- गरड के वाहन वाले विरीट 
धारी-रष्डल घारो-हार के पिन ने बात्त-कोस्तुममणी के 
मामरण वाले-केयुर--वतय ओर आ्पंड व्ति-पीनवक्षस्थल से 
गुक्त गदा से सधत--स्वणे वौ मालाओं से दीप्यमान होकर विराजित 
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हि । मयत ( ल्शदजार ) मूर्थोके समान--नीलगल के दन के सहश 
सलौचनो से सम्प विष्णु देव है ।५० ५६। 
क्षीयोदाणवश्चायी च नीलजीमूतानि स्वन । 
रमामदितसर्वागि शेषपर्यद्धनालम 1५७ 
गुरूणां च गुरूदेव ईंदवराणामपीद्वर्‌ । 
वरदौ भव वात्सत्यो दैव्यकोरिक्षयकर ।५८ 
आगनोऽय महादेव विष्णु प्रियत्तरस्तव । 
तप्तचामोकरप्रस्यो वज्रहस्तो महापल ॥ 
पटु्ुकप र धानो हेममालाविभूपित- ।५६ 
ख्यातव्य बलवृ्रहुन्ता वालारकेमासो हरिचन्दनाङ्धु 1 
पृतनागनागेवनवुलैश्च जुष्टो मृक्ताफलालछ्रतकण्ठदेश ।६० 
मय समागत शक्रो वद्धिरवेवस्वतस्तथा । 
नऋ ति्वंरुणो वाय॒ वुयेरस्च समागत १६१ 
ईशानश्च महामागख्िशत्कोटिगणैकरंत । 
भागतख्िजगद्योने गिनाकी च गणेश्वर ६२ 
दशकोटिगणेगुक्त कालकण्ठस्तथैव च। 
सप्तकोटिगणयुंक्तो घण्टाकर्णो महावल ।६३॥ 
क्षीरसागरमे शयन करने वले --नोलमेष कै समान गर्जन करे 
ति--स्माके द्वारा समस्न भद्भो का मड सिये गवे--चेप गी शम्या 
र शयन की ्ट्च्या वनि--गृष्मो देभौ गुषदेव--र्दश्वरोकै भी 
श्वद--वरद--भव-- वार्य रूवी--करोडा दैप्योकेखयषोवरौ 
ले--है महादेव जी । आपे मध्विक प्रिय यह विष्णु भगवान आये 
; ॥ तपे ए सुवण कै सदृश--दाय म॒ यख धारण करने वाने--महा- 
लवानू--पद्र वस्व धारीो-टेगकौ माता से विभूचिन प्रस्यात वीं 
गले- वस वृजके हनन करने वाने-गन सूरं के समान भामा वते 
रिखन्दन वे निनक वाने--नुध्ाग--नाय ओर ववद दे द्वारा पेविन-- 
भोयो सकृत षण्ड भाग वातत यह्‌ ्द्र-मग्निभीर ववश्व बा 
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च 


गथे हँ! निकछति--वरण--चायु--कूतैर भीञागयेह 1 महामाग 
डान भौ तीम करोड गणो ते परिवृत ये--दे त्रिजयत्‌ कौ योनि। 
पिनाकी मीर गणेदवर गा गयेर्हु1 ददा करोड मणोमे युक्त कालकण्ठ 
तेपा सात बरोड गणोसे समन्विन महा वलवान्‌ घण्टा कणं मा 
गये दु 1५७६३ 

दशकोटिगणंगुं क्तो वमु पो महावल ॥ 

चतरुप्कोटिगणंर्दण्डी शिखण्डो ददाकोटिमि 1६४ 

पट्मिर्मयूरवदन हास्यो ददाकोरिमिः। 

सप्तकोटिगर्ण दुक किरीटी च समागत. 1६४। 

कालान्तवस्तु दशामरनेकुनी दशकोटिभिः 1 

पड्भिस्तु मृण्डमाली च तरिगूनी प्चकोटिमि 1६३1 

अष्टाभिविश्वमाली च त्रिमूतिनवकोटिमिः। 

त्ति गरोध्वय सर्वे न्था चान्ये गणेद्वरा 1६५ 

येषा स्तदा न जानन्ति ब्रद्यद्या देवतागणा । 

मागतानां महादेव यणु कौनाहल विमो ॥६८। 

ममरेदा प्रमासश्च पुष्करो नैमिपस्तया । 

अदी दण्डी मुष्टी च भारमूतिस्तया कुली 1६हा 

तीर्थीधिपतयो देवा आगता दिव्यमूर्तेय } 

एते गृह्या देक कामस्पा महापतराः13० 


द्शपरोदर गणोदे सहि सटा वदान वमुधःप-~-घार करोढ 
गणो कै माय दष्टौ--दश क्रोढडमगघोे सहित लिमण्दी- ध क्रोढो 
कि सि भयूर वद्नम-देा बरोट गणो से सयुना दिहाम्य मौर मवि 
बरोट सथो ते समन्वित तिरीट समायत दृष्‌ ह १६४।६४॥ देराक्रोदे 
गथोके पाव कातान्नङ्--दश्रम मौरम्बमी ममागते हैष | 
करोह गभोने दुर बुष्टमासो-पांय बरोषगणोमे पृक्त व्रिघूनो 
साद करट. गाने महति द्ि्वफाठी-नौ प्रोह ग मे प्रपूत 
नि्मनि--वे एव मठेष्चर याथप सणुश्वर दूने बधिर मभ्यामरेह 


३६४ | [ सूरं पुराण 


कि जिस प्तख्परा को ब्रह्मा आदि देवतायग भी नही अनते अन्य की 
तोवबातेहीक्याहै) हेविमो। है महादेवजी ] इनमयिहुगजोका 
कोनाहन का वभ कर लीजिये । अमरेश प्रभस-पुष्कर-- नैमिष 
अपादी-दण्डी-मृण्डो~भारभूति-कुली ये दिव्य मृत्तियो बले तीर्थोके 
सब अधिपत्तिगण अयेर्हु। हेदेव] ये गुणाष्टकर्हँजौकामल्पभौर 
महानु बन वालि दँ ।६६-७० 1 

तवाऽ्ञपाऽःता देव ब्रह्माण्डान्त रवा्विनः । 

कोटिकाटिगणेधुकता देवदेव महेर्वर ।७१। 

विश्वेश्वरजटोदरमृता स्िधुश्चव सरस्वती । 

यदुना गण्डकी नागा विपाज्ञा नरा शिवा ।७२। 

स्वमा घण्डा च निविन््या देविक्रा च पद्वती । 

शतेद्र श्च पयोष्णी च चन्द्रभागा च गोमती ।७३। 

चर्मण्वेनी च कावेरो सरयूश्व परावतो । 

धूरपापा च सारथ्या माणा माला सुगन्धिका ।9४। 

जम्शू तापी वनी शूरा कौशिको कुमुदा करा । 

मन्दाकिनी चन्द्रलेखा चम्पकाऽमोदवाहिनी ।७५। 

परावती कावा ब्रह्धला कामचारिणी । 

पूणंभद्रा महामोदा गम्मीरावततिनी स्तृता ।७६। 

मेषमाता मेघवर्णा सदानोरा च नन्दिनी 1 

वेदा वेदवनी वोणा सीता ।चच्रो्ला तया 1७७; 

दिदेव (ये सव मन्य अन्य व्रहाण्डो के निवा करने यतति मापी 
ही भश्नामे यहां षर समाग्तदूरर्दै। हे देोकेभीदेव महेश्वर! य 
सव करोहो्योहो यणो से युक्त द ।७१, विद्वेश्वरप्रभुके जटाओसे 
ममुशघ्र हई (गगा)--पिन्पु -सरस्वती-यमुना--गण्डङी --नागा-- 
विपया---नमंदा--लिवा--ष्रना--पष्टा---निकिन्ष्या-देविका-- 
पठतो - चनद्र.दव--प्योव्णो--षदद्रम.मा-गोमती-वमंण्डती-षविरी- 
सरयु -प्ररावनो--पुतपपा-सार्ष्या माणा--माला--गमुगन्पिा- 
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जभ्बू-तापो--वनी--गरूरा--गौदिरा- कुमुदा--करा-मन्दारङिनी- 
चन््तेवा--चम्पका--यामोदवाहिनी--परावनी-करामवेगा-गरेद्वला- 
कामचारो मं द्ा-महामोदा-गम्मी रावतिनी-मेषमाला --भेषवर्णा- 
सदानौरा-नन्दनी -वेदा-वेदवनी-वीगा-मीता-चिप्रो्यता 1७२।७9 

वेत्रवपी न वृवघ्नी पिप्ना जज्जलो तथा । 

परजा कृमुदा शषक्षा कौशिकी निषधा सित्ता ७८। 

वैतरणी सिनीवाली वेगवती पुन. पुना । 

गौर दृष्णा तथा दुर्गा तुद्धभद्रोत लावती ।७६॥ 

स्वर्णा भीमरथी शुद्धा इृतमाला तरद्धिणी । 

एता देव महानद्य पावना" वत्मपापहा ।८०। 

मूतिमस्यरतवेशान रस्सवरे त्विह मागत. । 

सर्वा एता महादेव प्य कारण्यवारिधे ।*१। 

मवन्ति फतिन सरवे त्वयि दष्टे महेश्वर । 

एवमुवत्वा तदा नन्दौ देवदेवस्य चाग्रत ॥-२) 

पपात दण्डवद्भूमौ भवत्या प्रमया युत । 

नन्दिनि त मास्मान दृ्ट.वा विख्वेर्वरः प्रमु ।=३। 

प्रीतो मूर्वा कालािर्मन्दरे चाख्यन्दरे १८४ 

षद य "पठते नित्य शुगगुमाद्राि मक्तिन । 

रोता स्पुदेवना सर्वारतस्यामौष्टफवप्रदा ॥ ८५१ 

येधवनी--वृप्मी-तिपना-- जजन -गरया--गृमुदा--रिा- 
केिनो--न्रिपिथा--सिता--वेनरणी-- निनीदाक्ी~- -देषयमो -पून 
पुन -गोगे- गा दुर्वा गुद मदा--उपमावनो -- ष्वध्प-भीम- 
र्पो धठा-हृतमाता-तरद्िनी--ह देव { ये कव भ्रम पायनं 
11॥1 १ भौर कल्मषो ने घदस्य मग्ने यागोष्। दैड्ला । पम 
भूमिम सदिव मादे एवम ही ममान दई है ह कधादे 
मार 1 सोष्देक जी 1 द्मद वर्‌ माग्मरा टरण्याक कोषि। 
,७८।८१ है पटेष्यष्देद । माठर देम जतरेपर्‌ गदश्षीदटोजपेन। 
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दस प्रगारसे कट कर नन्दीदेवदेवके अगे भ्रुमि मे दष्ड के समन 
भिरगया थाओौर प्रमा भक्तिसे युक्त होकर उसने साष्टाग रणाम 
कियाथा। विद्येश्वर प्रभु ने उस महात्मा न्दी कोदेखा मौर उत 
चार कन्दराओो वाने मर्दराचल प्रर ये कालारि परम प्रसच्र होकर 
बोते-दइसको जोमी काई पढनादहैया सुनताहै गोर नित्य भक्तिसे 
श्रवण करता है उक्त पर सव देव प्रप्त होतेहै ओर उसे अभीष्ट 
देने वलि होते ह। 


॥ साम्ब विवाह वर्णन (१) ॥ 


अथासौ हिमवान्विप्रा देवीमात्मसुतामुमाम्‌ 1 
प्रदानार्थं महेशाय सप्राप्तो मन्दर क्षणात्‌ ॥१।॥ 
आह दक्र भिरि नन्दी देवदेव पिनाकिनम्‌ । 
वक्त्‌काम समायातो भगवान्पवेतेश्चर ॥1२॥ 

शच त्वा तु वचन श्लक्ष्ण व्यक्त न-दी पुखात्तदा । 
मेघगम्भीरया वाचा महादेवोऽब्रवीदिदम्‌ \२॥ 
चदत्वय गिरिर षटो हृदये यत्प्रतिष्ठितम्‌ । 
कामस्तस्पर (स्या) चिरादेव भविप्यति न सशय ।1४॥1 
एवमुक्तस्तदा विप्रा देवदेवेन शामूना 1 

उवाच गिरशादू लो भरत्वाऽप्रेऽवनताज्जलि 11५11 
याऽऽमीलपू्वे च ते पत्नी साऽवतीर्णां गृहे मम 1 
तामेव तव दाना्थेमागतोऽस्मि महेश्वर 11६1 

अमी ब्रह्मादयो देवास्त्वत्समीपमिहाऽऽगता 1 

कि गोनमिति मूृच्छामि ह्य पामग्रं विभो वद 1७॥। 


श्री सूतजी ने वहा---इ्सके अनन्तर हे विप्रो 1 चह हिमवान्‌ अपनी 
प्री देवी उमा कौ मदेशके लिये प्रदान करने के वरास्ते क्षण मात्रमे 


साम्य विवाह्‌ वर्णेन (१) ] { ३६७ 


ही मन्दराचव पर प्राप्त हो गये ये 1१1 नन्दी नै गिरिरान हिमवाद्‌ वौ 
दैषकरदेवो केदेव पिनक्धारोसे कद्‌ा-यह्‌कुद्धक्नेकीङ्चन्टा 
वाला भगवानु परव॑तेदवर समागत हृएु हँ ।२। उख समय मे नन्दी के गुल 
स परम लक्षण वचन व्यक्तस्प मे धवेण करके मेध मे सदृयपरम 
गमीर वाणीते महदेव्जीने यहक्टाया।३! यह गिरयो म्रेष्ड 
कहुंजोवृद्धमौ इनके मनमेप्रतिन्टित है1 उनका मनोरथधीघ्रहीहो 
जायगा-- दसम सदाय कौ वोईभी वात नहीहै+४ है किमो उप्त 
समय मे देवदेव के दारा इय प्रकार से वहने पर गिरि शाहूल उनके 
याने प्रणत भन्जलि वाला होक्रर यह वोला-1५1 हिमवान्‌ ने क्हा-- 
जो पूर्वजन्म है मापकी पत्ती यो वही भवमेरे घर म धवतीर्णं हृ ह1 
दै महेश्वर 1 रमी को मापके लिये दानदेने के उदेश्यसेर्गे वहार 
समागत हवा हू ।६। ये ब्रह्मा आदि सद देवगण भी यहां पर मापके 
समीप मे ्मुपरिथत होग्येहै) हे चिमो। भापयद्‌ वतलाष्येषरि 
पक्र गोत्र क्या है? याप इन सवके समक्ष म बता देवे ॥७। 


श्रूखवातु भारती तस्य चिश्रंशो विश्ववन्दिति । 

कि गोच्रमिति सुचिन्त्य नोत्तर प्रमसर्जं ह ॥८॥ 
दृष्टा नि्तर शमु जहमृदे बदानवा 1 

एप एत्र जयदयोनिर्गोत्रमस्य कय मवेत ।1&11 
इत्युचुविवुघा स्वे हिमवन्त नगोत्तमम्‌ । 

देवाना च वच श्रूत्वा गिरिराजोऽग्रवीदिदमर 1१०।॥ 
विश्वं श्वर पर धाम परमात्मानमन्यम्‌ 1 

श्ाश्यत्त गिरि स्याणु विश्ाकार सनातनम्‌ 1११ 
दत्ता दत्ता पुनर्दत्ता उमा मल्थन ते प्रभो 1 

ततो महानरवो विध्रा जयदाब्दादिम द्धनं 1१२1 
दुनदुभीन! च चाद्यानाममवत्मायरोपम 1 

गृहीतेति रिव प्राह परव॑नी पवतेश्वरम्‌ 1१३1 


३९न 1 सूं गण 


तद्धरते भगवाञ्शभुर द्ग लीय प्र(न्य)वेशयवु । 
इम च कलश हैममाद्राय त्व नगौत्तम ।\१४॥ 


विश्व के शा ओर विद्व के द्वारा वन्दित प्रभ्र ने उस हिमवाव्‌ कौ 
भारती का श्चवण करफे भेरा क्या गोत्र है- इसका चिन्तन करके कुच 
भी उत्तर नौ दिया था 1८ जव शम्भू को बिना उत्तर वालादेपा तो 
सभी देवगण ओर दानव हस गये ये । उन्होन कहा यह ही तो सम्प 
अगवु के उत्पन करने बाले है। इनका गोत्र कैसे हो सकता है । ९। 
यही वातत सव देनो मे नगो मे उत्तम हिमवादर सेकहीथी। देवौकं 
इस वचन करा वेण करके गिरिराज यह वोत्ते -।१०। विश्वेश्वर 
परमघाम--परमात्मा--मव्यय--शाष्टवत --गिरिवा स्थाणु - विवा 
कार--सनातन बौ रमे मपनी पुनी उमा दे दौ-ओौर पून दे दीहै- 
यह्‌ श्रमो! यह्‌ म सत्य निवेदन कर रहा हू । हे विप्रो । इतके 
पक्चातु जय शब्द आदि क मङ्गल सूचक शब्दो से महाव ष्वनिहो गयी 
थो ।११।१२। उस समयम उन्दुभियो तथा अन्य वाद्यो वा भी मागर 
की गर्जना कं समान बहुत भारी ध्वनि उत्पन्नदहो गयी धी। तव 
भगवान्‌ शिव ने पवतेश्वर हिमवाभू से क्हाथानि मने पार्वती कौ 
प्रटूण कर लियादहै। उसके हाय मे भगवान्‌ दाम्भूने अद्धलीय का 
भवेशकरा दियगया। हे नगोत्तम! आप दस हैमवलश बौ लाशर 
जाये (१३।१४। 


यादि गत्वा त्वनेनेव तामुमा स्नापय त्वरा । 
शा परिदा या्थेमेप एव विधि सदा 11 १५॥ 
जगच्रयेऽपि नून स्यादृब्रज तरुणं नराधिप । 


साम्ब विवाह वणेन (१) 1 [ ३६ 


तयाऽस्मिन्तन्तरे देवो चर्मकेतुमहेश्वर } 

उप्यित्रो मुनिशादलाः समालोक्य च दाद्धखिणम्‌ 1१ 
अभवज्जयशब्द्राना तुमुलो हि महारतदा 1 
पुप्पवृष्टिनिपातग्च सत्यलोकादुद्िजोत्तमाः (\१६॥ 
नानाविनाधनिपाश्नैवे क्रनवश्च मुदान्विता 1 
युमुमैदिव्ययन्धाछ्ं वंवपुर्मेधन्रन्दवद्‌ २०५ 
चीणीवेगणुमृदद्गाना दुन्दुभीना ततो रवः । 
हरिविरख्चिदाक्रात्ता. पूरयन्ति सुरास्तदा ।२१॥ 


भाप नाद्ये ओौर्‌ जाकर दीधी अपतेमे ठी उस उमाका 
स्तपन केराद्ये । अन्यो परिहारके ये यदी सदाव्रिधि है। 
यह तीमो जगच म भी निर्वह हती है । भसषएव दहै नराधिप 1 
क्तीघ्रही गमन क्रो 1 द्मके धनन्तर परम तुष्ट होकर महाशतने 
भुममाहित होमे हुए मोजन कराया था । इस प्रकारसैदटै विप्रो) चर 
ओर मच्यो कोतेपंमक्रे के त्विय मरतहोगयाया। उस 
समममवह गिरिराज मगवान्‌ शङ्भरवा टश्य करके टीदवहो 
गया या 1१५१६११७) हे मुनि शाद्रनो । तया इस मस्तर म देवधघर्म 
वेतु महेश्वर उत्यित हए बौर याङ्गी मगान्‌ बो देखा था ।न। उस 
समय ने मदात्‌ जयजय शब्दो का वुमन दो मया! पुष्पो कीवृष्टि 
का चिपात रजा । हे द्विजोत्तमो । वुसुमो दी वरया सत्य लोक से हुमा 
था 1 2मेवः प्रकार के वेना क पिक योर बानन्द से समन्वित श्नुमोने 
दिव्य गन्यस्े युक कुसुमो के द्वारा मेषो के सगुदायके ही समान व्या 
चीची) उसघुभ समयम हरिन गौर परेन मादि चुने 
चीणा--कैणु-मृदद्ध मौर दुन्दुनिपो कौ ष्वनिरतो पूरित कयाथा( 
१६९।२०।२१ 


विप्रां लोक्यनादेन वेदधोप प्रचक्रिरे} 
गाय चैव साविनी ष्द्रकन्यारतयैव ॥\२२॥ 


३५.०1 { सूर्यं पुराण 


विद्याघर्योऽय नामिन्यो देवानी च तथाऽङ्गना ॥ 
सिद्धकन्या मनोहार्या यक्षकन्यारतयैव च ।२३ 
मातर सप्त याश्च याद्च नक्षनमातर 1 
गिरीणा च त्तथा नायं समुदाश्च सरोसि च ॥ २९ 
मद्जल मायशनाइच अर्घमष्टा्गसयुतय्‌ 1 
सुप्र ददु" सर्वा देवदेवस्य पादयो ११२५ 
एतस्मिन्नन्तरे विग्रा हिमवत्सश्रणोदित । 
मैनकस्तत सप्राप्नो हैमकुम्मकर सुधी 1२६॥ 
सालद्धायनपौनरय गत्वा तस्याग्रत स्थित ॥ 
तेनापि देवदेवस्य ज्ञापितो गिरिरग्रत ॥२७1 
अथासौ भगवान्देवो मद्धलेशो जलाय 1 
म्नापयद्र धसा युक्तं समुद्र शूलपाणिनम्‌ ॥२८॥! 


विरो नैर लोकय नाद से वेदधोध अर्थात्‌ वेदो के मन्तरौच्चारणकी 
ध्वनि को कयि था । गायत्री -साविव्री--ख्रो की कन्या -- 
विद्याधरी-- नागिनी -देवो की अङ्खनारे -- मनोहर सिद्धो कौ कत्य 
तथा यक्षो कीः कन्या -सात माति जो थौ उन्होने यौर्‌ जौ नव 
माति यी--पर्वतो करी स्तरियी--समुद भर सव मङ्गल पानः कररहै 
थे भौर परम प्रहृष्ट होते हए सवने देवदेव के चरणो मे अष्टाद्ध सुत 
अधं दिया चा )२०1२र)२४।२५) इमी चीवमे हे विप्रो । हिमवावुतर 
द्वाराप्रेरित टोक्र्भै न भूरी हेम वादुम्भ हायमेग्रहणक्रे 
वहां पर मम्प्राहहूभाथा २६। सापद्धामन पौचकेआगे जाकर वदं 
स्ितिहा गया था। उमङ्ेद्रारा भी दग्रदेव के आगे गिरि ज्ञापिते हभ 
भा 1२७१ दमये" यनन्तर भगवानु देव मद्रुतेशं जलाद्ययन्‌ वेवामे युक्त 
दकर समुद्रोकेद्वारा गूनपाणि का स्नपन कराया था 1२८ 


स्माप्यमाने तदा देवे नयी टी सारा द्विजः \ 
यभूवु सलिलैयु क्ता कृदाद्वा स्वेदसयृता परर्‌कष 


साम्ब विवाह्‌ वर्णेन (१) 1 { ३७१ 


भथ ते विदाः सवं सनारायणका द्विजाः } 

पर्‌ विस्मयमापन्ना मनं पश्यन्ति चाद -तम्‌ ॥॥३०॥ 
ततो निलीयमानास्तु करीरे शकरस्य तु 1 

नच. सर्वा. सगुद्रार्च ग्रपर्यन्ति सुविस्मिताः ५३१॥ 


योगमायाहतं वीक्ष्य त्त्तोय जगति स्थितम्‌ 1 
भस्तुवन्पुमतरि ब्रह्माद्या देवतागणाः ।३२१॥ 
ततस्तैरतु स्तुतो देव. प्रहस्य भगवाभवः 1 
विज्य च तदा नोयमभवसूर्गरूपवृद्‌ ३२ 
एड साम्ये स्थिते तस्मिन्देवदेवे पिनाकिनि 1 
स्नापितोऽसौ विरा लिपूतिर्भगवान्मवः )। ३४1 


मेनाकोऽप्यञ्चलि दर्वा देवदेवस्य चाग्रतः 1 
सस्थितो हर्वसगक्तो निचि लब्ध्वा यथाऽथन ॥\३५।१ 


उस सगयमे देवक स्तेप्पमान होने पर नदियां ओौरम्नागरष्ट 
द्विजो } कृशाद्धं भीर स्वेदस सथुक्त सलिलो समन्वितहोगयेये 
।२६। इपके उपरान्त सव त्रिदृरागण नारायण कँ सहित परम आश्चर्यं 
को्राप्तहो ये ध सौर जदृमुन स्वरूप वाले मगवानुं मव बोदेव रहे 
ये 1३०} दमे उपरान्त भगधाद्‌ शद्धरके शरीरमे वितीन होती हुई 
समस्त नदयो ओर सव समुद्र मुविष्मित होर देख रदे ये 1३१ जगत 
मे स्थितं उम जल को योगमापा से हूत देवकर्‌ ब्रह्मा आदि देवगणो ने 
पञ्ुपति प्रम्‌, वा स्तनन क्या था२२) इसके अनन्तर उन सवके हारा 
स्मुति परिमि गये देव भगवानु भव देकर उनी सययमे नतेका 
विसर्जन करके पूर्वं ख्यक धारण करने वति हो गये थे।३३। 
द्म रीतिमे साम्य दधाभे स्यि उनदेवोके देवे षिनाशी केवह 
तरिसूि मगरवाद्‌ भव ब्रह्मा चिक द्वारा स्नापिति क्थिगयेये+३। 
सैनाक पर्वत भी देवदेव के आनि अल्जलि करके गस्थित्त द्रे गया था 
उस समयमे बह इतना अविक प्रदधित द र्टाया जंभे कोई वहत 


३७२ 1 { बूर पुराण 


निर्न पुरुप धनक्ती निमि को प्राप्त करे खुश हो नाया करता है । 
१३ 

विसंजितस्ततस्तेन देवदेवेन मुना 1 

त्रैलोवपतिलके तस्मिन्ययौ तूणं नगात्मज ॥३६॥ 

तदशुक परिधाप्य देवो तामरसेक्षणाम्‌ ॥ 

स्नापयस्तेन कुम्भेन हराड च्िपतितेन च ॥३७\ 

नीरपात द्विजशरं टा कृतमेतत्कपर्दिना । 

पार्गतियविधिनून कुलजाना सदाऽनघ 11३८॥ 

ततो भवती देवी हृष्टपुष्टा तपोमयी । 

पितुरम्याश्गा भरत्वा विवेदा परमासने 11३९॥1 


इपरषे उपरान्त देवदेव शम्म्‌, न उषे विदा कर दिया था रं लोकय 
के तिलक उसके जने पर वहत शीघ्र नगात्मज अर्थात्‌ हिमवान्‌ का 
पत्रगयाथा1 तामरभ के समान नेत्रो वाली उत देवी को बह उनका 
वस्त परहिवावर छिव वे चरणो बे उपरसे भिरे हृषु उसी कम्म वै 
द्वारः ्रवन क्रते हृषु हे द्विज धेप्ठो 1 कपदाप्रम्‌, ने यद नीखपात 
वियाथा। बुलजो कौ सदाअनय पार्वतेय विपि निश्चय ही सम्प 
हरे ची ।२६।३७३२८। इसे परवातु तपोतयी भगवती देवौ पप हृष्ट 
पृष्ट होती हई पिता कै समीप वर्तिनी दौर परमान पर प्रवेश षर 
चैट गयी थी 1३६ 


11 साम्ब विवाह वर्णन (२) ॥ 
अयाऽभ्यान्त दिग दृटा हिमवान्पर्तिश्वर ॥ 
मेष्दचैव यथास्य रविचन्दरदिवाकरं ५११५ 
तथा देचै स वेधपदययृत चरेण सुतम्‌ । 
जयेत्युवत्या नभेनद्रस्तु द्यात्तमारयाम्बरस्तदा ॥२। 


साम्ब विवाह वर्णन (२) 1 [ ३७३ 


उन्थित्त. सहा विप्राः पुप्पदृस्तो महेश्वर. 

मुदा परमया युक्तो भवन्या चानन्यया द्विजाः ॥३॥ 
वष नानि विधेश्वक्र मामेभरुपां तदा मिरिः। 
पताकाभिर्जयन्तीभिः खम्दामंदिव्यगन्विमिः ।५॥ 


स्वजैश्च विविधाकारैः पच्ववणैरमनोरमैः । 
चामरर्चन्दररम्यैस्तु सम्वकैश्न समन्तत. 11५॥ 
मुक्तान। प्रकरेश्चैव पुष्पाणा तु तर्थेव च । 
एवमादयं रनकंश्च शोभा कृत्वा नगोत्तम. ॥1६॥ 


स्थितस्तु वीक्षमाणोऽसो विश्चव्यापिनमीश्वरम्‌ । 

सपूरणैचन्द्रवदना मदनानलदीपिताः ॥ओ1 

शरीभूतजी ने कहा -- दके अनन्तर पर्देतेश्वर हिमवार्‌ ने भाति हए 
भगकद्‌ शिव को देवकर नौर मेरुने भी यथामर्प रविचन्द्र दिवाकरो 
के तथा वेवा बरादिदेवोकेद्रारा पप्िति भौरद्यतसे सगतथे1 उस 
मणम मे नपराज ने “जय हो" यह्‌ कहकर उग रामणे हायमे सत्र 
भौर माल्य तेकर सहसा उत्थितौ ययाधा( है विप्रो 1 महेश्वर 
पुप्प हापभतेने विदहो प्येये। दे द्विजो 1 उम समयमे गिरिराज 
परम भानन्द से युक्त मौर नव्य भक्तिसे सयत होकर उन्होने उत्त 
समममे नानाप्रकार के चस्मोसे मागे की सजावट कौ थी । पताका 
से--अमान्नियो से-दिव्य गन्ध वालो मालाभो से विदिष भकार वाने 
ध्वजो मे-मनोरथ पाच वर्णो वलति चमयोमेजो सभी योर लम्बे मौर 
चन्द्रमा फै समाय सुरम्ये । मोतियो के तथा पुष्पो के प्रकरो ते इम 
प्रकारके अनेरु पदार्थोके द्वारा नगोत्तमने मार्गोकी दसोभाकीयथी! 
किर मह्‌ स्विन दोक विद्वव्यापी ईद्वर को देषते हृषु विराजमान 
थे । फिर मदन के बनत्त मे दीपित हुई सम्पूणं चन्द्रमा के समान मुहे 
चायो मप्परायें वहा पर विचमान ची (ए-७ 


३७ ] { सूर्य पुरग 


इतक्ेटचोऽ्सरःणां तु निर्ययुः समुष्वाप्च तम्‌ ) 

हेमपात्रकरासक्ताः पदर न्दीवरहुस्तकाः ॥८। 

मणिपात्राणि पूर्णानि ददर्वानिदधा्थेकाड.क्षितैः । 

दधिरोचनमादाय ब्रोहिभिरवम्पकंयेवंः ॥६ 

हेरिचन्दनलिप्ताद्धा ह्रिचन्दनहुस्तका. । 

विहुमाडकुरहस्ताश्च त्थवोत्पलज्ञेवराः ॥१० 

>€ चूतमेञ्जरिहृस्तादच पारिजातकः पराः } 

स्वादूदकेन सपुणभ्ृङ्गारकरपत्नवाः 1१६ 

हावभावविलासिन्यो मदनातुरद्धिचाः। 

मदना प्रण मुस्ता गायमानाखिलोचनम्‌ ॥ १२ 

अथासौ मगवाज्खयुनी चणत्तर्यामी महेश्वरः । 

त्रं लरवेयतिलके तस्मिन्क्षणादाविरवेभूवे हं ॥१३ 

ततो चनेवंहुविधैः पूजयामास पवंतः । 

स्तुत्वा च पूनपित्व। च ननाम च पुनः पुनः ॥१४ 

सैको करोड अप्स राये उनके सामने मे निकली यीं! उनके हार्थो 
मे सुव्णेकेपाय्रये 1 बके ठायोमे एम्दीवरपध्रये। कुक हारों 
मे दूरथा-तिद्धाथं काडितों से युक्त पूं मगियों के पात्रये। प्ौर्हि- 
चम्पकः भोर यवो सत युक्त दधिरोचन लेकर हरिवन्दन से लिप्त भङ्गो 
यानीयोंभौर कृं अप्सरः हरिचन्दन को हाथो ने ग्रहण त्रिप दए 
भी । उनं अप्सरा र विद्रुमो अशुर हायोंमे प्रहण व्थिष्ट्ट 
भो तया कुं उत्पलो को मस्तक परं पारण कयि हए पौ ॥८-१०॥ 
पुथ भप्सरामोकेःहापोमे आस्न महजरियां तमी हृईः थीं भोर द्रूषरो 
पने कोपे पारिजात त्तिमि दृष थों। गुः स्वादिष्ट उदके पूर्ण 
भद्भारकः अपनेकर यल्गयोमे ग्रहण व्यि ृएयथी 11१११ ये सय 
अप्सरः वामदेव से मह्यन्त आतुर भौर व्रिहुव हो रदी धी । यैरव 
गात गपो, द, पल, म. "धि. मपत्यत्य पिप्रयो, पणा. फर रहीं 
यो १२॥ दरे अनन्तर भयदान्‌ धूलौ अन्तर्यामी मरेदवर च्रं सोम्य 


साम्य विवह्‌ वणन (२) ] 1[ ३५ 


तिल उमे शणभरमही आापिकरुत होगये ये ।1१३॥ द्वे उपरान्त 
महूत प्रतारमे धनोकेद्रार परतलजने मगवात्‌ रिपिकी पूजामी 
थो । स्वृतिषस्पै भौर भम्पचन परक वारम्वार प्रणाम कियाचा 
1 १५। 


गोतस्च विवि्ैर्वा्यै प्रविषे् ह्रन्तदा | 

भेत्रोऽमवत्तदा वालो दधर्षति स्वयम्‌ ॥१८ 

दैमाद्ध। भगवाच्मू विरीटीवुण्डली हर । 

भुरामुराक्ष्च विप्रा ृषटर रूप पिनाकिन ॥१६ 

मवलोष्रय मुषाज्न्योन्य जहसुस्ते मुदाऽन्विता 1 

आसने हेमजे विप्रा नानार्नंश्च भूषिते ॥१७ 

विये भपवाञ्वृली महठादेतर) जपत्वति 1 

हरस्थ दक्षिण वेधा वरामभाग जनादन १८ 

दालादिरग्रत तगो कालय्रद्च सुव्रता । 

स्द्रंगगोश्वरेदेवं सिद्धण्व मुनिभिस्तथा 1 १६ 

उपविष्टेषु सर्वेषु गन्र्वाया समन्तत ॥ 

जगुरमीत च हिन्दोल तुम्व्नारदादय २९ 

मत्तमातद्धगामिन्यो गेय तालनतयान्वितम्‌ । 

रम्माद्यप्परस सर्वा पिनर्वो ननृतुद्धजा ॥२१ 

उम समयम ह्र सवात ने विविध प्रकारके गीतो दारा तया 
वाका वे द्वार प्रवेश ङ्गियाथा। उत रामयम रोतट्‌वपकी भषति 
खाने भावान्‌ भव स्वयबोातक होगयेये 11१ भगवान दर दहैमवेः 
समातथद्ध वतै--ग्रीटषो पारण व्यिद्ृएु भौर ब्रष्डलो कनौ 
पदिनने वाचे होगयये। हं चित्रेद्रौ । समस्त मुर भौर्मयुराने मग 
चानु विनागीपे सु्दरस्वल्यपो श्या) दिचकै स्षको देखकर 
आपततमणएक दूगरे फीयीर मूपप्ररधैद्यादते युक्तहौरर हुने 
सश मयेये 1 टे दिप्नो {नाता प्रकार कै रत्नौ कषे धिश्रुषित युदण निपरित 
भासा पर जगतु ते स्वापो मगवान्‌ धूर महादे जी विराजमानं द्ोगये 


३७६ { सूर्यं पुराण 


ये1 हरक दक्षिग भागे वेधा विराजमानहषुये सौरं वामां भँ 
जनार्दन प्रभु सनवस्यित हए ये ५१६-१८॥ हे सुदो ! दाम्छु भगवान्‌ 
के मणे सँलादि धिराजमान ये भोर कातल स्थित हृद्‌ से । स्दरो-गणो- 
ईश्वरो-देवो-सिद्धो ओर मुनियोके द्वारा सवके उपविष्ट टो जनि पर 
ष्वारो ओर्‌ गन्धं आदि विदाजमान हृष्ये \ नारद आदि वे वथा वुम्बरू 
ने हिन्दोलमीत का यान क्रिया था । इस ताल ओर्‌ लय ते गृक्त 1 पर 
हे द्विजो} मस्त गज के समान गमन करने वाती सब र्भा भादि भप्त 
राप भीर कित्तरिया नृत्य करने लग मयीधी 1१७-रष् 

बीणादल्लप्विणूना मृदद्धाना विभेपतः 1 

ध्वनिभि्मेनसस्तुष्टिजज्ञ सुमनसा तदा ॥२२ 

अय विद्वेश्वरः दाभमू पणं नभसि स्थितम्‌ । 

प्रायज्चिदिरिजाये तदाह्धादजनक मुदा ५२३ 

अनेनालश्टता देवि मम योग्या भविष्यसि । 

पितुदेभस्य यः कोप. पू्ेजस्य वरानने ॥र४ 

प्रद्‌ःस्थसि तमेवागु भाव चेतर तु तामसम्‌ 1 

तत. सा प्रवेती देवी गृहीत्वाऽऽकादामण्डलातु ॥२१ 

पितुः समोपमगमदल्लामरणमुत्तमम्‌ । 

महत्ता ह्य रसवेनाऽऽमु भूपवित्वा दिया नगः ॥२६ 

वख राभर्णेवी दिव्येव विह्वाहिनीम्‌ 1 

मेनोत्म ङ्गगना सूयश्चन्द्रले्ै ग तोयदे ॥२७ 

दती निवृत्ता देवो वभौत्तापरसेशषणा) 

मप देव परिवृतो विष््वादयं छिपुरान्तकः ॥॥०८ ध 

उ सगय म्र वोग-वन्तकौ.वेु बोर विष सपने मृदो षी 
प्ठनियो द मुन्दर पन दामों पन को दुद उत्त दीपदो ॥२२॥ 
षषे परधातू विदद मे रवर मवान्‌ शाम्मु ने नमे स्विन सपथ 
पिरिजाबे लिये प्रदनि गियाा। यह छानन्दबेः साय महूत ५ 
भ्ह्नाद भद उट्र्र बरने वाकाया परइ दैदेवि! एव शष्न म 


साम्ब विवाह वर्णेन (२) 1 [ ३७७ 


प्रमलड.कृत होती हई याप मेरे योग्य हो जाओमौ। हि वरानने । जो 
तुम्हारा पूवज मिता दल प्रजापति या उक उग्र उत्यन इए कोपको 
बहुत हौ श्र त्याग दोगी मौर जो तामस माव उस पर समुत्पन्न हुभा 
या उसका भौ त्याग कर दोपो ॥२४॥। इसके परचाव्‌ पार्वतीदेवीने 
माकाश मण्डल से उसका ग्रहण किया यामौर फिर वह अपने पिता 
के समीप मे गयो यो पर्वेतराज ने महान्‌ उत्सव के साथ बहत शीघ्र 
िवादेवी को उत्तम वस्वराभरणो से भूषित कर दिया था ॥२५।९ ६॥ 
यह देवी वस्नो भौर आभरणो जोकि परम दिन्ययेश्रूित होकर 
धिह गामिनी वह देवौ मेना के गोदमे स्थित हई पुन मेष मे चन्द्रा 
की लेखा के हौ तुल्य भाषित हुई थी 1२७11 भूपणोको धारण करती 
हई देवी परम निवृंता हो गईथी ओर तामरस के तुल्य नेत्रो वाली 
अत्यन्त राजित हृदं थो । इधर देवगणो स्ते परित ्रिपुरान्तक ये जिनमे 
विष्णु मादि सभी ये।\र्‌ष्ा 

वभ्राम मुनिशादरूला क्रीडास्थानाति इत्स्नश. । 

भगवन्देवदेवेश विदवेशान्धकसुदन ॥॥२€ 

प्रणम्य परया भक्त्या दौलादिरिमद्रवीत्‌ 115० 

वेदीयमिन्द्रनीलभा भाति विश्वमरा शिव 1 

सेय जलमयी नाथ निमिता विस्वकर्मणा ॥३१ 

याचेयं परम] रम्या जोयाना जरान्तिकारिणी । 

सेय माति महादेव रसनानामीदशौ प्रभा ॥\३२्‌ 

इद च द्वारसथान दश्यते लम्बकंवृ तम्‌ 1 

कुडचस्य रत्नविन्यासे लक्ष्यते द्वाररूपत्ता ३३1 

इद चि्ररयाकार दस्यते वनमुत्तमभर । 

प्रतिविम्ब महादेव रत्नभूमेनं सशय १1३४ 

इद च मन्दिराकार सापानचयमडिम्तम्‌ । 

प्रतिविम्बमिद चैव दृश्यते नवमडिण्नम्‌ ॥३५ 

हे मुनि शादरंलो 1 फिरवे सम्पूणं क्रीडा के स्थानः मे भ्रमण वरन 


३८ | [ सूर्यपुरापर 


सणेयै । दौलादि तर पराभक्तिये प्रणामं करके यह्‌ कटा था~-है भा- 
वन्‌ | हे देवदेवेश्वर ! ह विश्वके स्वामिन { हे मन्ध के सूदन करने 
वाति ! नन्दिकेश्वर ने कहु --टैः शिव । इन्द्रनील कौ "आमा वाली यह्‌ 
वेदी शोभितहौरहीटहैजोकि विखम्भराहै। है नाय | वहां यह वेदी 
विश्वकर्माके द्वारा जलमथी निप्रिति कीगयी दहै ॥२६-३१ जो यह 
परम रम्यादहै वह जनोकी श्रान्ति समुत्प करदेन वालीदै। हे 
महादेव जी । रलोको ठेपरीहीप्रभाहै करि यह्‌ वेदीदेषी दही शोभा 
वाती प्रतीत होनी दै लम्बको सं वृत यह्‌ द्वार का सस्थान दिखाई देता 
है 1 भित्ति के अन्दरजो रल्नोके विन्यासमे द्वार ष्पता लक्षितं हमा 
करती है । येह चित्र रथ के आकार वाला उत्तम वन दिषाईदे रहा 
है1 हे महदिवी जी } य रत्नो की मुमि का प्रतिविम्व है-- दमम बुध 
भी सशय नहो है। भौर यजौ मन्दिर के आकार वाला है दह सोपानो 
के समुदाय से मण्डिव है] यह भी गवमण्डित भ्तिभिम्ब ही दिलाई 
देष््ाह 1३२३५] 


याचेयं सागरराकारा इदयते रोयरूपिणी । 
एषाऽपि परमेशान रलनभूभिजंलोपिता ॥३६ 
यदिद गगनाभास मूतिद्रव्येरिनोजितमु । 
क्रीडामण्डपमेतस्मिन्रदेशे देव तिष्ठति ॥३७ 
अम्बराभेर्महारलैर्वाह्यदेशे विनिमितम्‌ 1 
अनेकवाद्यसयुक्त रमणीं ययो हरः 11८ 
एव क्रीडति देवेशे सुरारुरमहोरणा ॥ 
विद्याघरास्नया यका गन्धर्वाप्स्सादय- ३९ 
दीविक्ाचु वडागेपु नदीषु च द्धदेप्‌ च! 
क्रीडावापीप्‌ ते रम्र्यनत्रर्नानाविवेभु स्म्‌ ॥४० 
बभूवृदेवतः. सर्वाः क्रीडारतिप्‌ लालसा. । 
अथ सक्रीडच विश्वाल्ा निवृत्तस्तत्प्देशत. ५ 
वेद्याः समोपमगमत्सटूयभानो मुनोदवरे ` ॥*१ 


साम्ब व्िवाहवणंन (२) ] 1. ९९४ 


प्राप्याछऽररोहे प्रम सुरेशस्तदिन््नीलामलबेदिकान्तम । 

पटलपतर व्रलेस्व नागरैः कीण हि यत्काचनपारिजाते 11४८२ 

भो यह सागर केसे आकार वाली जलके स्वरूपं वाली सामने 
दिग्वनाईदे रही दह हे परमेशान । पह भी जलोपिता रघ्नभूमिहीहै 
॥\३६1 जो यह्‌ गगन के आमास वाना मूत्तिं द्रव्योसे जजितकेही 
भमानरै) हे देव । इष प्रदेशमे क्रीडा क] मण्डप ही म्थित है ॥३७॥ 
अम्बदङे समान भभा वाले महारलोसे विरति वाह्य. दशमे जो 
धनेक वादों से समन्वित भौर परम रमणीय या वह पर दम्भु गये ये। 
एस प्रकारसे देधैश्वरके द्री करने पर समस्त सुर-असुर-महौरग- 
विद्याषर-यक्ष गन्धर्वं ओर अप्सरा आदि समस्त देवगण दीचिकाभो मे- 
तदागो मे नदियो मे-ह्रोमे भौर क्रीडा वापियोमे मनेक प्रकारके 
मुन्दर यन्त्रोके द्वारा अत्यन्तही क्रीडाकी रति मे लालसा वति होगये 
ये { इसके थन.तर विश्वात्मा उस प्रदेशमे नित्त होये ये ओर 
मुनीश्वरो वै द्वारा स्तुत्ति किये गये प्रभु वेदौकेममीपमेगयेये। उस 
इन्द्रनील के समान निमेल वेदिका के समोपमे सुरेश प्राप्त होकर घल 
पूर्वक आल्द हुए ये जो नि सह यत्रो-वकरुलो-नागो भौर कारेन यत्र 
गातो से समाकीर्णं था ॥देत-४ग 

तते प्रविष्टो हरिणाद्धचिह्न सरश्मिजालाकृलवेदिकान्तम्‌ ! 

विवेश मूर्यायृतसुप्रमासो वतो विरञ्च्यादिसूरं समन्तात्‌, ४३ 

अथोपविष्टं सवीक्ष्थ विर्ेश पवेतेदवर ॥ 

तस्य सस्याप्य पुरतो नेवेशीमन्नवीदिदम्‌ १४४ 

त्वसेकैक प्र धाम अधंनारीश्चरस्तत 1 

देताना हितार्थाय जातो ह्यर्थतनु पूयन्‌- २५ 

दक्षस्य दुहिता देवी जगद्धाथी द्य.मा सती । 

चितिन्य च त्तत्तो दक्ष त्यक्त्वा दह्‌ निज पने ॥४६ 

तर्वैवे पतनी देवेश जाता मम सूता सनी 

तत श्रत्वा भिरीन्दरस्य वचक्िभूवनेश्वर । 

भ्रसन्नो वरद शमूरघ्रवी्पर्वेतेरवरमु ॥८७ 


३८० ] [ शूं पुराण 


जानाम्यह्‌ येन ममेव माया शक्ति्वरेपा नजराज तिह । 
सत्यज्य देह तव घाम्नि जाता योगाप्स्वय चारुशशाद्धुवक्ता ॥४८ 
भआचारार्थं गिरिश दत्ता गृह्णामि पार्बतीमू । 
अदत्ता यदि गृह्णामि तथा लोकेऽपि वर्तते (वर्तेत गै जन ) ।४६ 
इसके पश्चात्‌ ह्रिणाद्धुः के चिह्न वाले मगवानु शिव जो बयत 
(दश्च सहस) सूर्यो की प्रमा से युक्त-विरञ्चि भादि सुरोसे चारो गोर 
परिवृत ये प्रभु शिव किरणो के जात से समाकुल उस वेदी के समीपमे 
विष्ट हुए ये 14३1 इसके अनन्तर पवतो के स्वामौ द्विमवानु ने 
विश्वेश्वर को वेदी के समीपमे प्रविष्ट हुए देखकर उनके क्षागे देवीशी 
के संस्थापित करके उत समयमे यह्‌ कहा या ॥४४॥) हिमवावु ने 
नदह--बएएय द एव, षरप्द्म्‌ खर्‌ यन सवर्‌ ह देवताभो के 
हित करने के लिये ही आपने पृथक्‌ शरीर घारण किया है ॥४१॥ यह्‌ 
दकष प्रजापति को पुरौ जगद कौ घाती सत्ती उमा है \ सने अपने पिना 
दक्ष की विनिन्दिति करके ओर अपने देह कात्याग करके यह हे देवे- 
श्वर! यह आपकी ही पतनी फिर सती मेरौ पत्री होकर समूत्पप्र हई 
है । इसके उपरान्त सोनो भवनो के ईवर प्रमु शिव ने गिरीन्द्र हिमवान्‌ 
के इम वचन का धवण करके वण्दाता भगवान म्म परम प्रसर हुए 
थे घौर पवतेश्वर से धोले--11४७)। ईद्वर ने कहा -ह नगराज सिह। 
मँ यहे सव कुद भलीभाति जानता ह कि यहमेरी वरा शक्तिमायादै 
{जिसने भषने देह का व्याग किया या मौर अवं पके यहां समुतवन्न 
हृष 1 गौर चार शशाद्ुवकत्रके द्वारा स्वयही योगसे प्रसूत हह 
पठा) हे गिरि चेष्ठा इस समयमे प्रदान की हई पावती को केवन 
भावार के लिये ही प्रहण कर रहा हं मर्थात्‌ यह विवद का छष्य मच 
लोकाचारकीगक्षाकेलियेही होरा! यदि विना दात क्यिहृषु 
डरीषसफा ग्रहण करतां तोलोकके लोग भी सिचमान दै उनके 
आचारो रक्षानदीहो सक्ती दै १४६।। 
अथ दिन्पोदकतं पूर्णमादाय कल शिरि \ 


परिपूर्णस्य नित्यस्य नित्यानुग्रहुकारिण ॥५० 
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प्रक्षाल्य पादौ जिरता प्रणम्य भद्धारमादाय स दौलराजः 1 

मुमोच तोय भवपाणिषद्म दत्ते त्ति दत्तेति तदा प्रजल्यनु ।५१ 

तेतो मद्भलनिर्धोपः समभूलिदिवौकसाम्‌ 1 

वीणवेणुमृदङ्धाना काहलाना च नि स्वनः ५२ 

साहारकण्ठी कटिसूत्रदामा नुश्रुलता चारुविलोत्तनेत्रा 1 

भेरार्येथैवोपरि चन््रलेखा तथा वमौ परवत राजपुत्री ॥५३ 

अथ वेद्या गतो ब्रह्मा विश्वमाया स्मरारिम्‌ | 

ददर्शोदकपात्रेण विभावसुपुरस्यितः 11५४ 

माहेश्वरी काममयी दृष्य ता तु पितामहः । 

अक्षरत्सहसा शुक्र भग्नकु म्मादिवोदकम्‌ ।५५ 

पादेन तन्ममर्दाऽऽशु शुक्र तत्पश्म्तभवः। 

पश्मजोऽपि महातेजा देवदेवस्य प्रतः ५६ 

सके अनन्तर दिव्य जलसे पूणं कलशा को हिमवान्‌ ने लियाथा 
भौरनित्यहौ परिपृण' भौर अनुग्रह करने वालि प्रमुके चरणोको 
घोकेर द्रके वल प्रणाम क्रे फिरह्ौलराज ने शृद्गारकौ ग्रहण 
श्या था। भगवानु दिवके हस्त कमल मे “दत्ता-दत्ता'" अरथातु प्रदान 
कररटौहै रेसा कहते हृए जल दोड दिया या ॥५०।५१॥ इसके 
पचत्‌ देवगणोमे मद्धत सूचक निर्घोप हृआआाथा तथा वीणा-वेणु- 
मृदद्धयोर्‌ षहलोकी प्वनिमी हर्यौ ॥९२॥ वहदेवी वण्डमे 
हार धारण करने वाली-कटि मे सूत्रदाम पहने हृए-सुन्वर भृरुदियो से 
सम्पन्ना भौर विद्मालनेत्रो वाली परवंतराजकी पृश्री हेमी शोभित 
हृ्थी जसे मेरु पवेत प॒र चन्दमा की लेखा दोभित हमा करती है 
॥५३॥) दके उपरान्त वेदोदवेर ब्रह्माजी गये ये गौर्‌ विभरावघ्रुके भागे 
पिपत्त नमे दिश्वमाया को तथा स्मरारयि को उदक पात्रसे युक्त 
देखा था 11४1 पितामह ने उन काममयी माहैष्वरी दैवीका द्येन 
क्रियाथातो उसी समयमेषुटे हृषु वुम्भसे जलक्येही माति सहसा 
उनका धुक्र शषरित हौग्या या ¶ पद्य स्रम्भव बल्यानी वे उम शरिति युक 
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कोपादसेदी म्तिकरद्वियाथा। देवोके दैव यह सब देही रहे 
ये जि महुत्तिज वानेपद्यजक्याकर रट ये ॥५१।५६ 
मेवं मर्देतितं दृष्टा विपुरारिः पितामहम्‌ 1 
कुरुप्वे (जुहुधी) तीति पोवाच भगवात्रीललोहित- ५७ 
अमोघं तत्तदा विप्रोः शुक्रमग्नौ प्रजापततिः 1 
जुहोति व (अजुहोद)चनच्छंभोवमिनाऽऽदाय पाणिना ॥५८ 
हेवनाच्च ततः प्राप्ता. सवितारं वियद्धतम्‌ । 
तैजोमयाश्च ते सवे तपोनिष्ठाः समन्ततः 11५९ 
अष्टाशीति" सहस्राणि मुनयस्तुष्वेरेमसः 1 
माने त्वङ्ग छठमात्रास्तु जाता ह्यथ मुवर्चस. ॥६० 
बभूवुस्ते महात्मानः पतञ्घसहचारिणः। 
निस्पृहा रदिमपाः सें सर्ग ज्वलनस निभा 11६१ 
ततो देवा सगन्धर्वा सिद्धाइ्च मुनयस्तथा । 
पिशाचा दानवा दैत्याः किनराश्च महोरगा. 1६२ 
विद्याधराश्चाप्सरसस्तथा चाग्रे सुरासुरा. । 
भ्रहुष्टाः सवं एवैते पावत्या हरसगमात्‌ ।\६३ 
तरिमुरारि प्रमु ने पित्ता मह को देष्वकर उनसे कठा था दन प्रकार 
से मदन मत कृरो । भगवान्‌ नोल लोहितने क्हाथाकि हवन व॑रो 
॥।५७।। उस समय उस अमोव शुक को हे विप्रो ! प्रजापत्ति न भग्निमे 
भगवानु शाम्भु के वचन से बयि हाय से लेकर उनका षन कर दिया 
था 11८ इसके उपरान्त वे सव तेजो मय -तपोनिष्ठ चारो ओरसे 
आकाश मे स्थित सविता कोप्राप्त हो गये ये ॥५९।। मके अनन्तर 
अदासी हजार अप्व रेता सू्तिफा जौ परिमाण मे अद्ध-ष्ठ के वरा्यर 
सुन्दर वचं स वाली समुलन्न हो मयी थी ।६०।।वे सव महान्‌ अत्मा 
"वि सूयं के सह्चारी हो ग्येयेजो निस्पृह भौर सव रदिमियोके पान 
करने वालि भौर अग्निके ही सद्य ये ।1६१॥ इसके पश्चात समस्त देव- 
ग्धेव-सिद्ध-मुनिगण-पिशाच-दैत्य-दानव-किन्नर-महोरग-विघावर-अप्सरा 
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गण मौर मन्य सुरासुर चहृत ही प्रसन्न होते हृए पावती कय भगवानु 
ह्रे सायसद्धम होने से आनन्दम निमग्न हो गयै ये ॥६२॥द६दा/ 
मुमोच वृष्ट क्रतुरादुनुतुष्ट पुष्यं रनेकंश्र॑मरावृश्च । 
वाद्यं विधिनं वरदद्नादे सुगीतगानैवं रमद्गलैर्च ॥६९४ 
वीणारवैदु नदुभिवेणुनादैः समन्तत कर्णसुख प्रजज्ञे । 
आनृत्यतीमि सुरसुन्दरीभिजेगीयततीभिवरकिनरीभि- ॥६१५ 
देव्याञ्घनाभिश्न वसीदतीमि कामायतेऽतीव तदुत्सव च(वस्य)) 
कास्चीरवेणाथ नितम्बिनीना मनोभिरमेण च मूषुराणाम्‌ ।\६६ 
षामा स्मितेनाय मुनीन्धवर्या वमव कामानलदीपचर्या । 
होमावसाने मधुपक यक्त देवाय तस्मे मधुमाजने च ॥६७ 
ततो निवेदय प्रमथाधिपाय चकार तुष्टि परमा चिरल्चि ॥द८ 
अथ देवेषु विद्येशो वरदोऽम दृष्िजोत्तमा 7 
वरस्व विविधान्दत्त्वा ब्रह्मादिभ्यो महेश्वरे ॥६६. 
म्यसर्जयत्तत सर्वान्स्थावराखद्धमास्तया । 
विसजिता प्रणम्थेश प्रीति ते परमा गता ॥७० 


शऋतुयाज ने परम सन्तुष्ट होकर श्रमरोते समावुन अनेक प्रपर 
वै पृष्पोकीवर्पाकी थी} विचित्र वाद्यो से--नर दसो कै नादे 
सुमते मान श्रौप्ट मङ्खने गानो से-वीणा की ध्वनियो से--दन्दुमि वे 
तथा वेणु के शब्दो रारो भोर वानो वौ सुख समृत्पन्न हुभा था। 
चारो भौर नृत्य करने वाली सुरो कीसुन्दरियौसे भौर मान कसे वाली 
विन्नारियो से भीर्‌ वसीदती दस्यो की भद्वनाथौ से वह उत्सव अत्यन्तं 
ही भामायमानि हौ गया चा । नितस्वनियो वौ काच्ची वे शबव्दसे तथा 
नूपुरो षै मनोभभिराम दान्द से तया उन अद्भनाओ के मन्द मृसकानसे 
मड यदे मुनीन्द्र गण भी कामाग्निवे प्रदीष्ठ वर्मा वति होग्येये। 
होमे थन्तमेप्र्माजी ने मधुपक ते युक्त मधु भाजने को उन देवेश्वर 
वो प्रमेथो बे अधिय वे लिये निवेदन करदे परमाचिव तुष्टि भो प्राप्त 
किवा या ॥ई६दा1 ६५६६1६3 १६८॥ हे द्विजोत्तमो 1 इरक्रे मनन्तर 
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देशेकेऊार विशय वर्दाकं देष दाति होगपेये | महैशवरमेद्रछ्या 
भादि देवो फो अनेक वरदान देकर वहाँ मे विदाक्रादियाधावेमी 
सवर्द फो प्रणाम यरे परमायिङ् प्रौति मौ प्राप्त हृए्‌ चै ॥६६113०॥ 
एव संक्षेपतो विप्रा विवादो गिरिजापते । 
कथितो रविणा पूवं ययावत्समूदौरित ।७१ 
शृणोति श्रद्धपा यस्तु पठेद्रा प्रयतात्मवान्‌ । 
स्वान्कामानवाप्नोति वर्पादर्वाड.न सशय ।\७~ 
सवं पापविनिभुं वतस्तेजस्वी प्रियदर्शन । 
जीवेद्रपंदत साग्र गच्छेद््रह्यपद ततत ॥॥७३ 
हिषिप्रो ! म प्रवारसे परम सक्नेपत्ने गिरिजा केति काविवादं 
वणेन बह दिया है जेरा कि षिते रवि देवने शषा वर्णेन बियाथा 
1७१॥ जो दइर भगवान शद्कुर के विवादे का वर्णेन प्रमत भात्मा वाला 
श्रद्ासे श्रवण किया क्रताहया पवता है वह एकवर्पं मे ही पूर्नं 
अपने मन की सव कामनाओं कौ प्राप्ति कर तिया करता है--दइसम 
तनिक भी मगय नही है 1७२! वहू मनुष्य समस्न पापो से विनियुक्त 
होकर परम तेजस्वी--प्रिय दर्शन सौ वपं ठक श्म ससार मे जीवित 
रता है ओौर मन्त मे ब्रह्मपद षो प्राप्त हो जाता है ॥७-॥ 





॥1 साभ्ब कीड।दि वर्णन ॥। 
विबाह्याद्िस्‌ ता शम्‌ यमौ कलासपवं तम्‌ । 
क्रीडा वै वपंसाहसीमकरोत्तत्र श कर ॥१ 
मणैरनानिदिर्धदचव सिह्‌ःस्ये शरभाननं 1 
कदिचद्याघ्रमुखैभीमै कंच्चिन्दुध्मुखैरपि ॥२्‌ 
कंश््िन्दमुखैरन्यै कैदिचन्मृगमूसरपि । 
कंडिचदुष्टृमु्दधिं कंदिचिद्धयमुखैरपि 11३ 
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कर्चिच्चि्रमूरौरन्यै कंस्विदुनृकमुमेरपि 1 

मुपकाम्यैस्तथा = चान्येर्मा्जारिवदनेरपि \४ 

सर्पास्थैर्नवुलास्यैश्च जम्ब्‌ कास्यैस्तयाऽपरः 1 

शिनुमारमुसेद्चान्यैन््ें क्षवक्तरं स्तथाऽपरं 11५ 

मयुरवदनेरन्यैवेकवमनस्तयाऽपरे 1 

शाखामृगमुदौर्चान्यै खरास्यैदच तथाऽपरे ॥६ 

अन्यै रसस्य प्रमथैजंरामरणवजितते 1 

नित्यतप्तेनिसतद्धुं . कालस हूरणक्षगो 11७ 

श्रीभून जीने कटा--मगवान शम्म्‌.ने गद्वि कौ पुत्री के साय 
विवाह करके वे फिर भपने प्रौलात पवत पर चते ग्येये। वहां पर्‌ 
नाना सहस्र वर्पो तक क्रौड करते रहे थे ॥१॥ वहां पर नाना प्रकार 
के स्वरूप वाले गणो के साथ भगवान शम्भ, क्रीडा क्या करतेये। 
बु गण सिह्‌ के समार मुतो वाते ये- वृद्ध शरम क तुल्य आननो 
वालेये। कृदछरेसगणमभी ये जिनके मुख वग्याघ्रवैतुत्यये। कुघुके 
मुख वहुत भयानक थे तथा मृघ्र चे समानमुपये--कृद्यञ्ट कै ते 
मुवो वाने ये--गरख के मुख बहुत वडे तथा सश्वो के समान येषु 
विचित्र मुपौ बाते सीर अन्य वृका के दुस्य मुखो वाते थ--भूपिकोके 
समान ममो वाने-मार्जार जसे वदनो वात्रे-सपरस्यि भौर नवुन के 
यत्य मुखो वलि -- जम्बुको के सदश थाननो वभले--द्रूसरे दिगुमार के 
समान मुखो बाने- यन्य रीद्धौ दे सदा जननो वाले गण ये--मोरके 
समान मुने वाले--तया वगुलाओ क सदृश मुखौ वाते-वन्दरो भैस 
मुखो वातते-गये के समान मुख से युक्त देसे बहू से गणये तया अन्य 


अस्ल्य प्रमरथयेजो जरा मरण से रहिते ये-योग्ण नित्य वृष्त-निरेतिद्धः 
योर कालका मी सहार करने मे समर्थं ये ॥२॥। से 1७॥ तक 


सहखरकोटिसस्याकं स्वच्यन्दगतिचारिमि 1 
क्रीडा विधाय भगवान्केतासे पवतोत्तमे 1८ 
तपसा महता दशुरनग्रह्य च मन्दरम्‌} 
कलास स परित्यज्य मन्दरे चारुकन्दरे 1६ 
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तव्रापि रममाणस्य गते वपं सह॒ख्फे । 

देवताना हितार्थाय प्रत्या सह्‌ शुलम.तु ॥१० 
प्रक्रीडतीह्‌ विश्वात्मा कामासक्तदच सर्गा 1 
प्राथितोऽ्टं सुरः पूर्वं तारकस्य बधेप्सया ।\११।। 
मद्रे तसः समृ्पन्नस्तारकं स हनिष्यति । 

इति मत्वा मपादेवे रममाएो सहोममा १ *२॥ 
उत्पातादच महाघोराः संप्रवृत्ताः सुदारुणाः 1 
रधिराम्थीनि वरपेन्ति नदन्तो मेधसकुलाः ।1१३॥ 
वाययद्च महानेगा- पर्गताश्चालयन्ति ते । 
विमानानि सुराणा च निपेतुर्गमुघातले ॥ १४1 


से गणो की सहस्रो करोड सख्या थी ओरये सव स्टच्यन्द गति 
कैघरणषरने वलिये ! दन सवके साथ सगवानू शम्भु पवतो मे उत्तम 
कलास पर क्रीड़ा क्रिया करते ये ।८। भिर भगवान्‌ शम्मु ने महान्‌ तप 
केद्वारा प्रसत्त होत्र मन्दर पर्वेत पर अनु्रहकियाथा गौरकंलास 
क त्याग करके सुन्दर वन्दराओ वाले मन्तप गिरि पर जाकर फ्रीडा 
फरते लग ग्येये। वहा परमभी रमण करते हए भगवान्‌ शाद्भरको 
एक सहस्र वपं व्यतीत हो ग्येये। यहदइस प्रकारकी क्रीडा शूली 
प्रभुनेप्रकृतिकेसाथदेवोके दी हित सम्पादनकरनेके लियेकीथी 
1६।१०॥ यहां पर विश्वात्मा सर्वेथा काम से गातक्तं होकर ही क्रीडा 
कर रहेयेक्योकिर्म तारकं वध दी इच्छा सेसुरोके द्वारा प्राधित 
क्रिसागया था।११। क्योकि मेरे वीयसे जौ समुतन्ने होगा वही 
तारक दैत्य का हनन करेगा । यह्‌ मानकर ही उमादेवौके साथ रममाण 
महादेवजी के होने पर महाब घोर एव परम दाखुण उत्पात सप्रवृत्त हो 
शथे] साकुन हए मेष मर्जन कंते हुए रुधिर ओर अस्थियो की 
बृष्टि करने लगे थे। उस समयमे वायुभी महानु वेग वाली चलने 
लभीथौजो पर्व॑तो को मी चाचित क्रिया करते ह । सुरगणौ के विमान 
वसुघातलमे गिर गये ये ।१२।१३६१५ 
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उल्काभिर्गेगन व्याप्त पतन्तीमिद्धिजोत्तमा 1 
केतवद्चोदिता सर्गे जुम्भन्त इव पावका ॥१५॥ 
दिग्दाहादच महाघोरा दावागिनिरिव सक्षये 
मृत्युकाले यथा जन्तुनेव सौस्यमवाप्नुयात्‌ ।।१६।॥ 
जगतयमिद कृत्न न लभेत तथा सुखम । 

ने वेदा पठ्तिस्तन्मिन्न विग्रा जजपुजेपम्‌ ।१७॥१ 
पार्वत्या कम्पमानाया कम्पमाने च शकरे 1 

भं लोकेयमभवन्तून कम्पमान मयातुरम्‌ ॥१८॥ 
कालाश्निकम्पितो देवो विरख्छिमुनिभि सह)! 
चक्रायुघोऽपि चात्य्ैमिन्द्रा्यं परिवारिते ।१६॥ 
ये वै चिद वगन्धर्वां सिद्धा गगनचारिण 1 
व्रिद्याघरारच यल्तादच सप्राप्ताश्च वमु घरोाम्‌ ॥२०॥ 
एतम्मिन्तन्तरे प्राप्न शक्र देविमत्तम ॥ 
ययावन्मयुपकयिं शक्रम्तमम्यपूजयत्‌ ।२१॥ 


ह द्विजोत्तमो । गिरने वाली उल्काआने सम्पूणं गगन व्याप्तो 
गयाथा। रायवेतुउरिनिहाग्पयेजाङक्रि जुम्माकेत्रे हृषु पावको 
केही समानय ।१५। सश्यवे समयमहाहागि कही वुत्य महान्‌ 
पोर दिग्दाह टनेकयग्येये} पिम प्रकारये मृत्यु के समय मेजीव 
सुख प्राप्त महौ त्रिया करता है ।१६। य तीना भुवन सम्पूणं मुख प्राप्त 
नही किया केरता था दह एेमा समय समप्तहो गया यकि उममनं 
तोषेदाकादही षाटज्ियाजाताथायौरन विप्रगय जापवियाक्रते 
ये 1१७1 पार्वती देवी वे कम्पमान होने परतया प्रभ श्र बे 
प्रकभ्पित हौ जा पर पूरणं धोक नियत स्प म भवातुर बौर 
प्र्भ्पिति रै उटा था ।१८। देव विरलिजि मनया के साय कालाग्नि 
वम्पिति हो गये चे--मुदरन चक्र कौ धारण करो वात विघ्युभी षर 
आदि द माप परिवारित हप्र वव्ययिक कम्पारमानदहो क्पे 1१६ 
जौ दृधं देव यन्पवं निद गगनम सम्गरण पटने वापर येभौर्‌ येमद 
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विद्याघर्‌ मौर यक्ष वसुन्धरा पर आकर प्रप्तही ग्येये।२०। इसी 
बीच मे देवपियामे परम श्चष्ठ नारद मनि इन्द के समीप मे समागत 
इए थे 1 इन््रदेव ने जव तक मधूषदं आदिके द्वारा उनक। भभ्यचंन 
विया था।२१। 


अव्रवीद्‌ वराजस्तमरपविष्ट महामुनिम्‌ 1 
तिकालदिन शान्तमात्मनिष्ठ तपोनिधिम्‌ ।२२॥ 
उत्पाताइ्च महाधीरा सप्रवृत्ता सुदारुणा । 
कारण वद मे सर्ग शान्तिश्चंव यथा भयेत्‌ ॥२३॥ 
उमया सह चिश्ग पर ज्योति्मेमश्वर । 
अहनिशमविश्रान्त युक्त एव प्रवर्तते ॥२४ 
तस्माद्ध तो प्रवन्त उत्पाता वृत्रहन्किल । 

विघ्न तस्य प्रकर्ब्य यदीच्छसि पर सुखम्‌ ।२५। 
उमागरभेसमूत्पन्न सर्गस्मादषिको हि स । 

कथ धारयितु शक्ता ब्रह्माया ससुरासुरा 1२६] 
जगतय्मिद कृतस्न धरणी धारयिष्यति । 
नापत्यघारणो शक्ता सजात दिवयो खलु {२७। 
नारदस्य वच श्रुष्वा शक्रो विस्मयता गत 1 

तदा चिन्तारणंगे मग्नो देढौ सह परदर्‌ ।२८॥ 

पद्ध गौरिव सीदत्मु देनेष्वय जनार्देन । 

उवाच इलक्ष्णया वाचा देवाना हितकाम्यया ।२६॥ 


अव देवपि अने आसन पर समवित होकर उपविष्ट होष्येयेतो 
देवखन न उन मदामुनिसयो विक्त की बते जानने वानैयेतया 
परम दान्त-भारमनिष्ठ भौर तपो निधि य 1१२ दाक्रदेव ते षदा-- 
नरे गहामुनर 1 परम दास्ण महान्‌ घोर उत्पात चारो भोर भवतत हो गये 
&। इन सवका क्यावारणदहै? उत्ते आपं वतमादइयं जिससे कियद्‌ 
सधात टोवेंमौर ्मसदणेे शान्तिक प्राप्ति द्रो मरे (२३। 
श्री नारदजौ ने कहा-पर ज्योति महेश्वर विष्ये उमा के साथ मवि- 
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श्रान्तं रूप से महनि युक्त होकर ही प्रवृत्त होते रै द। १२५५ 
हे वृ्रहन ! उसी हतु से ये प्रव उत्ात प्रवृत्त हो रह्‌ द 1 उसका विघ्न 
करना चाहिए यदि परम सुख की इनच्या करते हो ।२५। उमा के गभं से 
समुद्पन्न जो है वह सवते अधिक ह । ब्रह्मा आदि सुरामुर कंते धारण 
फरने यै लिए समर्थं टो सक्ते है । धरणी इस तीनो जगतो के सम्पूणं 
समूह को धारण करेगी । दिव भौर दिवा हन दोनो के भपषन्यके 
धारण भरने से सजात वो दक्त नही है। शी नारदजी के इस वचन को 
सुनकर महेन विस्मयको ध्राप्तहो गयेये। इसमे अनन्तर पुरन्दर 
देवो कैसाय चिन्ता केसागर मे निमग्न हो गये ये।२६।२७।२५। 
मके अनन्तरः पड्धमेगौ केही समान देवो के यवसनन ने पर 
भगवादू जनादेननेदेवो की ह्नि की कामनासे प्रम दलक्ष्ण वाणीस 
फ्हावा।२६ 

श्ृणुध्ये देवता सर्वा कामासक्तो न रद्र । 

युष्माक हितवामाय भोगयुक्तोऽभेवच्छिव 1३० 

स्वतन्यगक्तिविश्वात्मा। जितकाम स्वभावत । 

सपूर्णकामः स विमु क्य वामेन वाध्यते ॥३१॥ 

सदर तसा सगत्पन्नस्तारक स वधिष्यति \ 

एतस्मात्ारणादं वो देव्या युनोऽभवत्मुरा ॥३२॥ 

कितु तत्केक्लोत्यन्न सेन रपि नुरासुरं । 

तेजोधारयितु तस्य न शक्यमिति निदिचतम्‌ 11३३ 

इद यत्वार्यमत्पन्न व्याधिरूप दिवौतसाम्‌ 1 

उपेक्षित्त न सदेहो हन्यान्तरुन जगव्रयम्‌ ।1३४॥ 

यदि तत्वेवलो जातो भविप्यति सुरास्तदा 1 

अस्यो दुरो घोर इति तथ्य न्‌ सशय ॥ ३५ 

भगवान्‌ श्री विष्णु ने षहा--हे समस्त दवो म समुदायो 1 राप 
सवणे कीजिए्--मगवाव्‌ शद्धर काम म ममास्त नदी होनेद 
समवान्‌ सिव यारे सायसोगोरेदितदौषामना केपि भोगम 
युक्त दए चे ३०1 स्वतन्त्र धक्ति वामे िरवात्मः स्वमाव सही षाम 
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षो जीतने वात्र ह! वह विमु सम्पूर्णं कमहं वेकामकेद्वारार्षति 
वाधित विये जा सक्ते है )३१) उनके वीयेस्षे जो समुत्पन्नं टौपा वही 
तारक का वध करेगा 1 है सुरगणो । द्ी कारणं से देवेश्वर देवी के 
सराय सयुत हूए ह 1३२ करिभ्तु उनसे ही केवल उत्सन्न बौ श्र के सहित 
सुराशरुरोके दारा भी उस्रवातेज धारण नदीः विया जा रक्ता है-- 
यह्‌ सर्वेया मिदिचत है ।३३। यह जो व्याधिल्प जो देवो वा वायं 
समुसन्न हो गया है वह्‌ उपेक्षित नी है--इसमे कौर सन्देह भी नही 
है वह निश्चय ही जगतूव्रय का हनन कर देषा ।३४। यदि वह केवल 
ही समुत्पतन होगा तो हे मुरो ! उस्न स्मय मे वह्‌ जनह्य-दुषर-धोरः 
होया--यह तथ्यं है भौर इसमे वृधं भी सशय नही है ।३५। 

स एव विष्णु्वलवानिनदरश्चौ व प्रजापति । 

स चाऽऽ्दिव्यः कूवेरश्च ईशानो वर्णस्तथा ।३६1 

सयम सच मोमश्चस वायु स्वर्गवासिन । 

स एव सवं भविता भवद्भि दुपोक्षित ।३७। 

दर्यतेऽ्ाप्युपायक्च कार्यस्यास्य सुरोत्तमाः । 

यस्मादग्निमुखा यूय तस्मादग्निहि नान्यथा ।३८। 

यदग्र गहन घोरमप्रधृष्यमगोचरम्‌ । 

हदि यद्वत कायं मग्निस्नप्साधधिप्यति \३६॥ 

एवमृकत्वाऽथ विश्वादि शाद्भुचक्रगदाधर । 

अत्रवीररष्णव््मानि देवाना सदसि स्थितम्‌ ।४०; 

श्यणु मद्वचन वह्ध देवाना यदुपस्थित्म्‌ । 

त्वया तप्माधनीय हि हितार्थे निदिवौकसाय्‌ ।४१। 

योऽसौ देव पर ज्योतिर्नालिग्रोवो विलोहित । 

रमते चोमया साधं चराचरपति शिव ४२। 

चह ही वलवान्‌ विष्णु देव है गौर वही इन्द्र ओर प्रजपति है! 
वहू दिष्य वही कुबेर वही ईशान सौर वरण है ।३६॥ वहं 
यम--वह्‌ सोम बह बागरु ओर स्व्ंवासी हँ । वह दी सब होगा । पदि 
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आप लोगों के द्वारा उपेत है ॥३७॥ हे सुोतमो { यदांपर भी 
उपाय इस कायं क। दिखाई देता है । जिसे चुम लोग भगिनि मुल ह 
दते अन्निही है न्यया नहीं है ॥३८॥ जो यापलोगोकेहूदयमें 
"अत्यन्त उग्र-गहन-थोर भग्रधृप्य भौर अगोचरटहै उस कायं को 
अगि मिद्ध करेगे 1३६॥ दस तरह ते कटं कर विश्च कै भादि--शद्धः 
चक्र ओर गदाकेः घारण करने वाले देवो के समामे स्थित कृष्णवरर्मा 
से बोले ॥(४०)। थी विष्णु मगवानु ने कटा--हे बह्व } आप भेर 
वचन वा श्रवणवक्रोजोकति कार्यं इस समयमे देवो का उपस्थित हआ 
है। देष्रोके हित के लिये वहं बापकौ प्रापित करना ही चद्धिपि। जो 
यह देव परम्‌ न्यौति-नीतग्रोव--विलोहित है वे गराचर पति शिव 
उमादेवी के सराय रमणवकर रद है ।४१।४२॥ 


भयं तस्मारसमृतच्रः कारणाद्धि दिवौकसाम्‌ } 
तस्माद्धिताय गच्छ त्व महादवेम्य सनिधौ 1४३ 
मृच्च त्वमेव सर्वेषा कार्थाणा चैव साधक । 
त्यवं वचन श्रून्वा पावक कैशवात्तदा ॥ 
उवाचेद मुनिश्रं डा श्रीवसाद्धितवक्षसम्‌ 1*४। 
यदुक्तं भवता देव $ त्वयुक्तं सनातन ॥ 
महैशस्य रहस्यस्य प्रवेष्टु नैव साप्रतम्‌ ।४५॥ 
ध्यानयुक्तो जन. वश्चिन्मस्मभो जनतत्पर 1 

रहः स्योऽय च दानस्यरतदयुकत प्रवेशनम्‌ ।४६। 
जाप्योषदासरयुक्तो वा होमयृक्तोतयवा मवेत्‌ । 
अर्यनािरत कदिचत्तदयुकन प्रवेशनम्‌ ४४७ 
प्राकरनस्यापि देदेश्च रद्‌ स्यस्य रमापते } 
तसिमिरकानि सुरेदान गहि वु प्रवेशनम्‌ 1*=! 
किः पूनर्भेगवान्मीमस्तिग्म ररिममेदेष्वर. 
देवाना च हितायपि शरद्धया सह्‌ मगत्तः ।४९। 
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उसकारणसे देवो को भय समुत्पन्न हो गपा ह! अतएव देवगण 
कै हित नै त्ये भप इस समयमे महादेवजौकी सन्निधिम गमन 
फीमिए्‌ ॥४३॥ भप ही सवके मुव मौर देवो के कायंके साधक 
भी ६! उम समयम्‌ इम्‌ वचन कौ पावक ने वेशब कै मुले श्रवण 
कियाधा। हे मूनिशेष्ठो। पावक देव ने धरीव कै अद्ध से चिह्नत 
वक्ष स्थल वाले समुसे यह्‌ वचनं कहा या 1४४॥ मग्निदेवने क्हा-- 
हेदेव 1 हि सनातन । भापनेजोमभी वुद्यक्ह्‌। है वद अयुक्तहै। र्द्म 
अर्यात्‌ बिल्कुल एकान्त मे स्थिति महेश के समीप मे प्रवेश करना उचित 
मही है ॥४५॥ कोई भी जन ध्यान मे युक्त हो अथवा मन््, जाप भौर 
भौजन मे परायण--एकान्त स्यलमे स्थित हो गौर दानमे समवस्थित 
हो नव उसके समीप से प्रवेद करना युक्त नटी द्योता दै ॥४६॥ जाप्योप- 
हार से कोई युक्त हौ बयवाहोपमकेकायंमे व्यस्तहो तथादेवकी 
अचैना करने म निरतो तो उसके समीपे प्रवे करन। उदित नही 
होता दै ॥४७।॥ कई साधारण मनुष्य भौ जव एकान्तं लोलामे नरत 
होतो देव रमापते 1 उक्के पात जाना मनुचितही हु करनाहैष दहै 
सुरेशान । उस समयमे प्रवेश करना पो उचितनही है भौर गरहितिभी 
माना जाता है 11८ किर भगवानु के वपयमेतो कहने कीबातही 
क्या है। भगवान्‌ तो वहूतदही भीम है--स्तिगम रारिमियो वाले है। 
वे महेश्वर तो देष्ोके हि सम्धादन करनेके लिये प्रक्तिके साय 
सद्धत हए ई ॥४६॥ 

नाह तत्त विदे नून विभेमि मधुभुदन 1 

मागत मा समालोक्य क्षगाच्नुहुनिष्यति ।५०॥ 

जुगरल्ितन्निद कार्येमिति कष्ट मयावहुम्‌ । 

विवध जननी देकी कथ द्रक्ष्यामि केञ्चव ।५१॥ 

करि वक्ष्यत्ति प्रविष्टस्य वक्ष्यामि किमह विभो। 

जल्पयिप्यत्ति मा देवो पिडमूर्वोऽयमिति घ्रवभ्‌ ।५२। 
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यद्भाव्यं तदुमवत्तद्य न अरोमि्व निन्दितम्‌ 1 

अग्निना चैवमुक्तरतु त्रिष्णर्दानिवसूदनः ।५३। 

भयद मोहद श्रत्वा वाक्ययं हृदयकम्पनम्‌ । 

उवाच मगवान्विष्ण्‌ः पुनर्वाह्लिमिति स्तुवन्‌ ।५५] 

चरं लोवयरक्षणार्थाय शक्रादीना च सनिधौ ।५५। 

हे मधुुदन । वहां परमे निश्चय ही प्रवेदा नही कर सकता ह-- 
्मैतोडरता हं । मुक्षको आया हृजा यदि शिचजीने देष लियातो एक 
हीक्षणमे शमु मेदा हनन कर देगे \५०) यह कायं ब्त ही निन्दितिहै 
अतएव कष्प्रद है, भया वह॒ भीदहै। हे केदाव { मै जाप यह्‌ तो विचा- 
रिषएु नग्न हृ जननी को कंसे देखुगा ।५१ प्रविष्ट हुए मुक्षछेवे क्या 
कर्ेमी गौरे विमो म फिर क्या उत्तर दूगा। देव मुक्ते यही 
करहैगे-धिक्कार दै--त्रु वडा निश्चय मुखं हँ 1५२।जोभी बु हौन- 
हारहो बह होवे, इस समयम बुरा कराम नहीं करता हँ । अग्नि देवके 
द्वारा दानवसूदन विष्णुभगवानु भब इस प्रकार से कडागरया तोभय 
देने वाला मौर मोह देने वते वाक्य को सुनकर हृदयमे कम्पन होता 
है । भगवाम्‌ विष्णु ने पुत वह्धिकी स्तुति कर्ते हृए्‌ कहा याजो श्रंसोक्य 
की रक्षा करनेके लिए इन्द्र मादि देवोकी सन्निधिम हौक्ाया। 
॥॥५३।५४।५५॥} 

यदुवत भवता वहनं सत्यमेतन्न सशय 1 

मार्महेतोविरुदध स्यात्प राथ नैव दुप्यति ।५६॥ 

प्रदिष्टो देवदेवेन संहारार्थं कपेदिना ! 

प्रविक्ष प्वमणो रूपमादाय न हि दुष्यसि ।५७ । 

परस्तुताप्रस्तुत नास्ति तेजोमूतेस्तवानध । 

सर्वदा सर्वगस््व हि न क्वचिल््रतिह॒न्यसे ।५८। 

भूतग्रामं समस्त वे त्वमेको व्याप्य तिष्ठसि । 

उदरस्यः पचरपरन्न प्राणिना मेषवाहन ।५६॥ 
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स्वयेकेन जगक्कृट्सन सोध्यते यदि पाक्क । 

किंन ग्राप्ते त्वया ब्रहिदोपः क. स्याद्धतारान ।६०। 

चुगन्ताऽस्मिन्न करतन्या त्वया वै हव्यवाहन । 

उत्पन्नस्यास्य कांस्य काल एप तत्रानध 1६१। 

त्रिदशाः इारणं प्राता हृतभ्ुक्त्वा विभावसो । 

अहो घन्यतरइवाप्षि इलाध्यो यदि करिष्यसि ।६२। 

कुर कार्यं सुराणा त्व मग्नाना करणां कुर । 

स्वेकाले यथा मर्त्या वीक्षमाणास्तु मास्कर्म्‌ । ६३1 

भगवानुश्रौ विष्णुने काहे वहने! तुमनेजो कहाहै यह 
शर्वेथा रात्य ही है-- समे कुखं भो सशय नही दै किन्तु रसा करना 
अपने स्वार्थं के लिमे तो अवश्य दोप होता है पर यदि दूसरो की भलाई 
फे लिये कियाजावे तो यद्‌ कोई दोप नही हा कर्ता ह ५६1 दैयोके 
देव कपर्दी ने यहे सहार के लिए प्रदिष्ट किया है । बनएव भाप अणु रूप 
क ग्रहूण करके प्रवेश करिये तो कोई दोपसे पक्त नही होभौगै 1५५॥ 
हे अनद्य {माप तौ तेज की मूत्ति ह अतएव प्रस्तुत मौर भग्रस्तुन कुं 
भीनेहीदहै। आपतो स्केदा सवत्र गमन करनेवाले ह भौर कही पर 
भी भाप प्रति हनन नही किये जति? १५८ आप एकी समस्त 
भरतो के समुदाय को व्याप्वं करके स्थित रहा करते ह! हे मेषवाहन । 
जाप प्राणियोके उदरमे स्थित होकर भन्न को पचात द ।५६। 
हि पावक । यदिभापषएककेही द्वारा यह सम्पूण जगतुकीरक्षा की 
जातीदहै तो आपने क्या प्राप्त नही क्यिा दहै-यदह बतलद्ये। दै 
हृताशन | कौन सा दोप होता है ?।६०1 हि हव्यवाहन ! दस कायें मे 
आपको जुगृप्वा नही करनी चाहिय । हे अनघ ! यह काये उत्पन्न हौ 
मया है इसको करने के लिये जापका यह समयदहीरै\ 1६११ हे विभा- 
वसो ! ये सवे देवगण भापकङ्गी चारण मे प्राप्त हृष्‌ ह । है हतमुक्‌ ! माग 
इसके रक्षक? अहो? माप यदि इष कायंकोकरदेगेतो अधिक 
चन्प मौर दलाधा करने केटी मोग्य होये ।६२्‌। माप मर समय भे 
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सुरथणौ का यह्‌ कायं कर दीजिये मौर मापदुख मै मग्न हुए इनके 
ऊपर कर्णा करिए । जिस तरह से सभी कष्टो मे मनुष्य मास्कर भगवान 
कोदेलाही करते ह\६३। 


तथा तवाऽऽनं वह्भं प्रर्यन्ति सुरसत्तमाः । 
चारुचन्द्रप्रतीकाशं कुण्डलास्यामलङृतम्‌ ।६४। 


अनेन कि न पर्याप्त वद नून विमावमो 1 
एवं सवोध्यमानोऽनिविष्णुना द्विजसत्तमाः ।६५। 


हृदये चिन्तित तेन यास्यामि हरसंनिधौ । 
तत्तो वनोगत ज्ञात्वा अगनेदे वास्तदाऽनघाः 1६६। 


सेन्द्राः सवरणादित्याः सयक्षोरगराक्षसाः 
तुष्टुवुस्ते शयुभेवविये पावक द्विजसत्तमाः 1६७। 


हे व्ल 1 उसी भ्रकारसे सव सुरश्रे्टजाप का मुख देखते है। 
जो सुन्दर चन््रमाके समान प्रकाच्च वालादहै भौरदो कुण्डलो से मलष्कत 
है 1६४। है विभावसो 1 क्यः इससे पर्याप्त नही है ? भाष ही निरिचत 
स्रो बतलाद्ये। हे द्विजश्रेष्ठो { भगवा विष्णुकेद्रारा इष प्रकार 
मे स्म्बोध्यमाने सग्नि हंआा था 1६५} उम ग्नि देवने यपे हद्यमे 
सौचाथाकिरै मवान्‌ दिव की सन्तिधिमे गमन करूगा 1 उस समय 
मे अनद्यदेवो ने अग्निक मनमे रहने बाले भाचकाज्नान प्राप्ते केर 
लियाथा।६६। रेधि ्रंष्ठो 1 उस्न समयमे इन्द्रे --वर्ण--मादित्य-- 
राक्षस--यक्षं मौर उरगौ केषदित सबदेशो मेपरमद्ुम वाक्यो के 
द्वारा पाचक की स्तुति की यी ॥६७। 
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1 पावक स्तुत्यादि कथन ॥1 


जक्लभीरो जलोत्पन्न जलाजल जलेचर । 

जलजामलपत्राक्ष यज्ञदेव हुताशन ।१। 

कृष्णकेत्तो कृष्णवतरमनस्वर्ग मागे प्रदर्शक । 

यज्ञा इतिहुताहार यज्ञाहार हराृते ।२ 

पुणगर्भ गवा गभं जय देव महाशन ५ 

तमोहर महाह्‌।र स्वाहाभर्तनन स्तु ते ।३। 

हव्यवाहन सप्ताचंँ चित्रमानो महाद्‌ते । 

अनलाग्ने यज्ञमुख जय पावक सरवेग ४। 

विभावसौ महाभोग वेदमापार्थमापण । 

कृशानो क्रनुसभारग्रिय विश्वभ्रभावन ५। 

सागराम्बुधुत देव त्वमश्वपुखसधितः। 

पिव्चं वौग्दिरस्चैव न तृ्िमधिगच्छस्ि ।६] 

त्व वाक्येष्वनुवाक्येपु निपत्सुपनिपत्सु च । 

ब्राह्यणा ब्रहममोनि त्वा स्तुवन्ति त्वप्पराथणा. ।७। 

देवगण ने कहा-हे हुताशन ! माप जल से ही समुतन्न हृए षै मौर 
बाप जलाजल है तया जलेचर भी ह बिन्तु आपको जलसे भयहोतादै 
अर्थात जलसे उरे हए रहते हँ । हे जलज के अमल दल के समान नेवो 
वालि \ भापतो यज्ञोके देवता ।१ हे कृष्ण वर्मन्‌ । भापद्प्मकेतु 
ह भौर स्वगं के मार्गं के प्रदर्शक है} माप यज्ञो की आहृत्तिमोके हतका 
बाहार करने वाले ह-यज्ञोके माहार ह आर माप हर की नाढ़ृति 
चाले हर) हे देव महान 1 आप पणं गभं--गौभोके य है । मापका 
जय दहो । याप तमके हरण करले षर महव अष्हार बाति भौर स्वाहा 
देवः के भर्ता । आपको हम सवा नमस्कार है 1३। हे हव्य वाहन ! 
राप सात अवचियो्ि युक्तदै।\ टे चित्रभानो! आप महतीति ठे 
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सम्पत्त ह । हि मनलभे } मापयन्नके "मुखर हे सर्वैव गमन कमे 
वाले पावक देव ! आपका जय हो 1४। हे विमावसो | हे महाभागा । 
भषवेदोकी भापाके अर्यं का मापणकरनेवतिहँ। हि दृशानो! 
भप अ्रतुजोके सम्भार से प्यार करने वलि टै मौर समस्त विश्वके 
ऊप्रष््पाकरे वते ।५। हेदेव। सागरके जलके धृत स्वष्प 
दै मौर भाप अश्व मुव मे सथ्ित ह । भाप उसका पान करते हृषु भौर 
उसक्रा उद्दिरण करते हए भी कभी तृत की प्राप्त नरी हीते ६।६। 
भापही में प्रायण रहने वाते ब्राह्मण ब्रह्मयोनि आपका स्तवन किया 
करते हँ । माप व्यो से--अनु वाक्यो मे--निपदो मे भौर उपनिपदो 
भेहै!9 

चुभ्य त्वा नमो विग्राः स्वकमेविहिता गतिम्‌ । 

ब्रह्य न्विष्णुरुद्राणा लोकान्सपरापनुवन्ति च ।८। 

त्वमन्तः सरव॑मूताना मुक्त भोक्ता जगत्पते । 

पचसे पचतां धरष्ट व्री छ्ोकान्संक्षयिष्यसि € 

साक्षौ लोकत्रयस्यास्य त्वया तुल्यो न विद्यते 1 

हरण मव देवाना विश्वनेयभहेदवर 1१०1 

इत्येव स्तू्रमानोऽमाचुस्थाय ज्वलनस्तदा । 

देवान्प्रदक्षिणीकुत्य ययो शभूगृह द्विजाः ।११। 

त्तापदयस्प्रतीहार महदिवसम बले } 

पूजित सेन््कैदं वैमेंहादेवदिदश्ुभिः ।१२। 

कपीद्रवदन देव दुलिशोद्यतपाणिनमु । 

शृलदस्त महावीयं सूर्यायुतमिवोदितम्‌ ।१२। 

नन्दिनि तु तदा दृष्टम पावकस्य द्विजोत्तमाः । 

वेगस्तस्यातुलस्तौदणः सहसंव व्यहन्यत 1१४॥ 

हे विप्रो ! उन्होनि कहा--मपरको नमस्कार बरक प्राणी ब्रह्ा-- 
दनद्र--विष्णु मौरस्द्रोके रोकं षो जाकर अपने कर्मोँदरारा विदित 
गति वौ प्राप्न कवा करते है १८१ हे जग्त्यते { आप समस्त प्राणियों 
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अन्त करण है-जाप ही मृक्तर्हैभौरमापदही भोक्ताहै! हे पचनकरते 
यालोपरं परमध्ेष्ठ1 अपही पाचन क्रिया क्रते भौरयापतीनो 
लको का सक्षथकरदेगे ।॥६)} भपद्स त्रंलोषेय के साक्षी भौर 
भापके महश अन्य वौईभीनहीहै1 माप इस समयमे प्तवदेवोके 
प्रण अर्यात्‌ रधक दो जाये 1 आप तीनो विश्वो के महैरवर ह ॥१०॥ 
इस रीतिसे स्तुति किये हृए मभि देव उस समय मे उठकर खड 
होगयेये। हे द्विजो । फिरभग्निने देवोकी परिक्रमा करके फिर 
अग्निदेव शम्भु के घरमे चते मयेये। वहां प्रबल मे महादेवजी 
भी मधिक दारपालको देवाथा जो इन्द्रे के साय समशत महादेवजी 
के दकेन करने की इच्छा वाले देवो के द्वारा पूजित्त ये ॥११॥ १२ बह 
द्वारपाले कपीन्द्र के समान मुव वत्ति मौर हायमे बुश प्रहण करके 
उद्यत, भूलमे हाथ मे प्रहण करिये हुए, महान वीयं से युक्त भौर दश सदस 
उदित सूर्योके तुल्य नन्दी को वहां पर देखा था हे दिजोत्तमो । उसी 
समयये पाचककालो अबुल भौर तीक्ष्ण वेम था वह्‌ सहप्राही हय 
मानि होगया था ॥१३॥ १. 


तच्रस्थर्चिन्तयामास पदयामीति कथ रगु । 
नन्दिना दारसस्थेन पुमान्न प्रविरेदगृहम्‌ ५१५ 
पश्यमानस्य हौलादे प्रविक्षे ययह्‌ गृहम्‌ । 
फलिद्धि न गच्छेय नन्दिना कुपितेन च 1 १६ 
एव चिन्ताणवे मग्नो यायत्तिष्ठत्यसौ कवि ॥ 
द्विजान्नानविधास्तावदुश्रममाणाल््च दृष्टवान ॥१७ 
पान्षटरा चिन्तयामास हेसस्य हुरसनिधौ 

शूप कत्वा प्रवेक्ष्यामि इत्युपायमचिन्तयतु ॥१८ 
भादाय हेसरूप तु प्रविष्ट पावकस्तदा } 

प्र वश्य शद्धुारदित सूक्ष्मरूपो व्यवस्थित १६ 
पात्या वाहन वसिहुमपद्यच्च विभावसु ॥ 
गोक्षीरधवलामास् महालाड.गुलशोभितम्‌ ॥२० 
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जाज्वल्यमाननयन चन्द्रकोटिसमप्रमम्‌ । 
भ्रसारित्च्छटाटोप हु कारकृतमूपणम्‌ 11२१ 


वह परखदे हुए अग्निने चिन्ताकीथीङ्तिर्मै भगवान किवको 
कैतेदेलुमा} द्वार पर सस्थितनन्दीके ायाकोहैमी पथ्य गब्ृहमे 
भ्रवेदा नही कर सक्ता ह 11१५१) इस लैलादिके देखते हए यदिर्मे 
प्रवेश करता हूतो कुपित हृए्‌ नन्दीके द्वारा कभी भी फलकी सिद्धि 
षो प्राप्न नही कर पाया (१६ इस भकार से चिन्तासे भतुर्‌ 
होकर जव तक यह अग्नि स्थित होता है तभी वहा पर अभिनि ने इधर 
उघर रमण करते हए मनेक द्विजो कयो वहां पर देखा या ॥१७॥ हूर 
फी सतिधिमे उन द्विजो कोदेखक्रर्भे हस कास्वषू्प धारणक्रके 
प्रवेश करू गा--यदही उपाय उसने सोचा या ॥१८॥ उस समयमेहस 
वेरूपको ग्रहण करके पावकेने प्रवेशकियाथा। प्रवेश करके वह्‌ 
शद्खासे रहित होग्या था मौर सुम रूप वाला हकर व्यवस्थित 
होगया या १६) विभाव्युने पार्वकरीदेवीके काहन वह्‌ कौवद्‌) 
परदेखायाजोक्रिजौवे दूघके समान घवतल बाभातवालाया भौर 
बहुत बडी पूष से शोभित था \1२०॥ उस सिह के जाज्यल्यमाने नेत्र 
थे गौर वरोडो चन्द्रो के समान प्रमा वाल्ताथा1 उस सिहने सटागो 
के याटोपको प्रसारित क्ररव्खाया भौरहुकारोके भूपणसेसयुत 
यावर 


दानवाना क्षयकर देवानाममयप्रदम्‌ । 

ह कारेण ततस्तस्य ज्वलनो बवधिरीकृत ॥र२ 
अहो दुखमिदप्राप्ठमित्ि सचिन्त्य चेतसा । 
यदि जीवम्गमिष्परामि सिहादस्मादहु तदा 1२३ 
तेन पयप्तिफामोऽटमिति सचिन्त्य निर्गत ॥ 
यत्र देवा महेनद्रायाः सस्थिता मेदमू्धंनि ॥ 
देवाः सर्वे मूसरहृष्टा ॐचस्त जातवेदसम ५१२८ 
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अस्मस्का्यं त्वया वन्ध यत्वा तत्र यथा कृतम्‌ । 
तत्सर्व ब्रहिन क्षिप्र शमस्मिव यथा मवेत्‌ ॥२५ 
गतोऽ तस्य भवेन देवदेवस्य शूलिन । 

मया मन्दीद्वरो दृष्टो दारदैश्च उपस्थित ॥२६ 

ह्‌ एप तत कृप्वा प्रविरपान्त पुर्‌ सुरा 1 

त्र सृक््मवपुभरंत्वा यावषक्षणमह स्थित ॥२७ 
तावत्पच्वाननो दृष्टो गिरिजायास्तु वाहनम्‌ । 
अत्तिरौद्रो महाकाय प्रलयान्तकसनिभ ॥२८ 


वद्‌ शह दानवो के क्षयकाकरने वाना मौर देवोकौ भमयका 
प्रदान करन वाला था । सके पदचातु उस सिहकी हृकार सेवह्‌ 
भग्नि वह्रा सा होगया था ॥२२॥ बहो { यह दुष मु प्राप्त होगया 
दहै-रेसा वित्त से उसने चिन्तन वियाथा! उष समपमे इष हिहसे 
यदि र्म जीवन बचाना बाहताह्‌ तो म इससे पर्याप्त काम वाला ह-- 
एसा सोचकर वह्‌ वहाँ से निकल करर चला गयाथा। जहा पर महेन्द्र 
मादि देव सुमेर पवत के मस्तक पर सस्थित हो रहै थे । समस्त देवगण 
परम प्रसन हृषु भे मौर उन्होने मग्निदेव से कह! था ।२३।२४॥ देवो 
ने कह्‌ः--दहे मम्ने 1 भाषने हमार वहा परं जाकर लिसप्रकारसेक्तिया 
थावह्‌ सभी हमको बाप वतलादये जिससे हेम सवका कल्याण होवे 
॥२५॥ अग्निदेव ने कहा--र्मेउन देवोके देव श्रूलीके भवनमे ग्या 
थाव पर दारदेश मे स्विति नन्दीश्वरको मैने देवा या ॥२६॥ है 
गुरो 1 इमकरे अनन्तरर्भनेहसकारूप धारण क्रियाया मौरकफिरर्भेने 
अन्पुरभे प्रवे क्रियाया) फिर्‌ बहत ही भयिक सूदम स्वरूप वना 
कर जव तक मँ क्षण मर वहां पर स्विति रहा था 1२७] त्तव तक 
मिर्जा का वाहन पन्वानन (तिह) मेने देखा या 1 वह्‌ अप्यधिक रौद्र, 
महान वपु वाला ओर प्रलयान्तक् के तुल्य था ।२८॥ 


भीतो निगेतरतस्मरादहषट॑व पिनाकिनम 1 
युष्म्तायमकृत्वेव सप्राप्त इह भो सुरा ॥२६ 
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पूनविचिन्व्यता कायं सर्वेषां वो यथा सखम्‌ । 
एव व्व वच. श्र व्वा देवा विष्णुपुरोगमाः ।*३० 
यग्म निगणैः साधं मन्दर चारुङन्दरम्‌ ! 
समामाद्य पिरिश प्रिय रेतस्य यूलिन- 113१ 
कृताञ्जनिपुटा- सवे ह्य्तुवन्वृपमघ्वजम्‌ ।1३२्‌ 
ख नमः परमदाय चिनित्राय व्रिश्ुलिने । 
विरूपाय सुषूपाय पच्वास्यःय निमूर्तये ३३ 
वरदाय वरार्हायक्रुमय च मृगयच। 
नीलालकश्चिखण्डाय मण्डतेशाय ते नमः ॥३४ 
विदवेमानाय व्रिदवाय विग्वेशायाऽ्त्मरूपिखे ! 
कालघ्नाय मखघ्नाय अन्वकघ्नाय वै नम ।३५ 


मतो मत्यन्नहौी भीत होगयाया भौर भगवान्‌ पिनाङी कोन 
देखकर टीर्म उमस्यानते नगेन होगयाया। है सुरगणो ^ माप 
लोगो का कयं नक्रवे हीमे पठ पर प्राप्तो गया हं ॥२६५ पुन. 
यापर विचार कीत्य जिसके मापलोगोकौ मुव समुत्पन्न होवे । दस 
भ्रकारसि अग्निक वचेन क्तो श्रवण कर्परे विष्णु जिनमेप्रमूख थे देते 
सस्त देवना सुन्दर कन्दराओो वाते मन्दराचम पर मुनिगणोके साय 
गयेथे। देवेश्वर मगवादरु शूवीके परम प्रिय उस श्रेष्डगिरि पर 
पटच कर सव हायोको जोड कर वृपमध्वज प्रमु का स्तवनेक्ेरेलग 
गये थे ॥३०।।३१॥३ गा देयो ने क्दा-परमेग, त्रिनेत्र, व्रश्च प्रमु 
केलिये हमारा नमम्कार अपित है। विरूप, सुरूप, पन्छमुी, व्रिमूनि, 
वराहं, कूम, भग, नीते यनक्रौ वलि हिषण्ड भौर मण्दलेद्य आपकी 
सेवामें हमारा नमम्कार है ॥२३३।१३४॥ विश्वमान, विद्व, विश्वेश, 
प्रात्मल्पो, कालघ्न, मखका हनन करने वाते तथा बन्वकामुर के मारते 
घाते पके लिये हम सवका प्रणाम है ३५॥ 

नमो मन्त्राय जघ्याय कोटिजप्यायते नम ॥ 

ध्यानाय घ्येयकूपाय व्येयघ्यानात्मने नमः ॥२६ 
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ईयोन शस्स्ममेवेरा अन्तोऽनन्तस्त्वमेव च 1 

अन्रयस्स्व व्ययश्चैव जन्माजन्म त्वमेव च ॥३० 

नित्यानित्यस्त्वमेवेज्ञ घमीधरमम॑स्त्वमेव च 1 _ 

गुरुस्सरमगुरुरेव वीज वाऽपीजमेव च ॥३२ 

कालस्त्वमसि लोकानामकालः परिगीयते । 

वलरस्त्वमवलश्चतर प्राणश्चाप्राण एव च ३६ 

सक्षी त्व कर्मणा देव तथाऽमाक्ञी महदवर । 

शास्ताऽशास्ता विल्पाज्न घ्रूवदचाद्नुव एव च ॥४० 

ससारी त्व हि जन्तूनाममतसारी त्वमेव च । 

गोप्ना स्व सर्वभूताना नास्ति गोप्ता तवेश्वर. ॥४१ 

जीवस्त्व जीवलोकध्य जीवस्नेऽन्यो न विद्यते । 

न्य॒नातिरिक्तभावेन त््मायुश्च दरीरिणाम्‌ ॥४२्‌ 

मन्नषूप, जप्यस्वरूप ओर वोट जाप्य के लिये नमस्कार है ३६] 
हषण । आप ईदा अर गनीक्चदहै। भौरभाप ही अन्त तक अनन्तदहै। 
याप अव्यय ह भौर व्ययर्है। ओर भप ही जन्म तथा भजन्म है ॥३७॥। 
है ईश 1 भाप ही नित्य तथा अनित्यभी दहै} आप धमं तथा भषमंहै। 
मापगुर ओर अगुरु भापसवके वीजं गौर भवीजभी हँ 1३८॥ 
भपलोकौकेकालरह गौर्‌ माप भकालमौ गये जातिर्हैँ। भाप बल 
हैभौरअवलभौरहै। भप पाण ओौर अप्राण हैँ 11३६॥ है भगवनु } 
जाप साक्षी जोक्रि सव लोग कमंक्रते हैँ उनको देखने वलिरहै। 
हे देव महेश्वर 1 अप असाक्षी हैँ । आप दास्वा, शास्वा, हि विरूपाक्ष ! 
भाप घ्ूतत्तया अघ्रूवरहँ। जप जनतुओके ससारीहै ओरमापही 
भमतारी है । माप समस्त भ्रुनोके गोततादै भौर भापकरा गोप्ता ईश्वर 
नही है । आष इम जीव दोक के जीवर जीर जापका जीद अन्य को 


भी विमान नही दहै। न्यून तथा अगिरिक्त भावस्ते ्षरीर धारियोके 
अपहो मायु ह ५४०-४२॥ 
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देहिना कश्चकरस्त्व हि न चान्यस्तव शफर 1 
अरद्रस्व महादेव स्द्रस्त्व धोरकर्मणाम्‌ ॥४३ 
देवाना च महादेवो महास्त्वत्तो न विद्यते । 
कामस्तव मविना पवंकामदस्त्व जगत्पते ॥४४ 
उजेयो जयिना श्रेष्ठो जयरूपस्त्यमेव हि 1 
पुराणपुस्पस्त्व हि पुराणोऽन्यो न विद्यते ।४१ 
व्यालयज्नोपवीत।य सरोजाद्धुाय ते नम । 
नमोऽस्तु नीलग्रीवाय शितिकण्ठाय मीदुपे ॥४६ 
नम कपालहस्ताय पा्चहुस्ताय दण्डिनि । 

नमो देवाधिदेवाग्र नमो नारायणाय च ।।४७ 
ऊध्वं मागप्ररोत्रे च नमस्ते ह्य.रव्वरेतसे । 
क्रोधिने वीतरागाय गजचरमविगष्ठिने ॥४९ 
नमो ब्रह्मशिरोघ्नाय नमस्ते सुकमरेतसे । 
नमश्चण्टाय धीराय कमण्डलुनिपद्भिणे ॥४६ 


आप देहषारियो के शङ्र अथु कल्याण करने वाने ह मौर मन्यं 
कोई भी यापके कल्याण करन दालाकङ्रनहीहै। हे महादेव । भाष 
ह्री द्द्र्हँमौरनजौघोरकर्मोके करने ्रलि प्राणी हैँ उनके लिये घाप 
हीखरोतेर्है। आरमय देवोम महद्‌ देव है मौर पसे महानु 
अन्यतो भी नही दहै । अपि भावियोके कामहै । हे जगत्पते! भाप 
सव कमनामोके प्रदान करने वाले हु 1॥४३।।४४॥॥ अपर स्वेव भजेयं 
है षौरखापजय बालार्म परमच्रेष्ठर्दै। माप स्वयदही जय स्वरूप 
वाले हँ । याप परम पुराण पुटप हैँ । बापते पुराण गन्य कोईभी नही 
ह ॥४५॥ व्याल (सरपं) का यज्ञोपवीत धारण करने वनि गौर सरोजाद्भु 
सापके लिये हम सवका प्रणाम है । नीलग्रीव, शितिकण्ठ, मीद्रप मापके 
सिये नमस्कार है (1४६॥६ कपाल हाय मे रखने धे, पाराहस्त, दण्डी, 
देवो बे अधिदैव भापको नमस्कार है। नारायण बाषवो प्रणाम है 
६४७ उवे माये वे प्रेता, ऊर्व्वैरेता भापके लिये नमस्कार है। 
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क्रो, वीतराग, गजके वर्मन वा भगुष्ठन करने वाते, ब्रह्य के दिर 
का हनन करने वाते भौर स्क्मरेता आपकीसेत्रामे हुम सव का प्रणाम 
समपिति है) चण्ड, धीर, कमण्डलुनिपद्धी भापके लिये नभम्कारदै 
1४०।१४६॥ 

नमः प्रचण्डवेगाय क्रोधचण्डाय ते नसः। 

वरेण्याय शरण्याय ब्रह्मण्यायाम्बिकापते ॥५० 

सवनुग्रहुकर्ता त्व धनदाय नमो नमः 

नम ससारपोताय अणिमादिप्रदायिने ॥५१ 

ज्येष्ठसामादिसस्थाय रथतराय ते नमः+ 

त्रिगाथाय च्िमाच्राय त्रिमूते त्रिगुणात्मने 1 ५२ 

त्रिवेदिने व्रिसंध्याय त्रिशून्याय त्रिवर्गे 1 

त्रिदेहाय त्रिकालाय वरिशक्तिन्यापिने नमः ॥५३ 

शक्तिलयविर्हानाय लक्तित्रययुताप च | 

शक्तित्रयात्मरूपाय शक्तिनियधराय च 1५४ 

योगीशाय विपघ्नाय विजयाय नमो नमः। 

नमस्ते हरिकेशाय लोकपालाय दण्डिने ॥५५ 

हलीकश्षाय प्रमेयाय कुलाय तु चक्रिणे । 

नमो विन्दूविसर्गाय नादायानादघारिरो ॥५६ 

प्रचण्ड वेग वाले को नमस्कार है त्तथा प्रचण्ड क्रोव वाले को प्रणाम 
है 1 वरेण्प, शरण्य ओर्‌ ब्रह्मः आपके लिये हे चण्डिकापते 1 नमस्कार 
है ५०} माप सभी पर अनुग्रह करे वलि, धनद आपक्ीसेवामे 
नमस्कार है तवा वारम्बारप्रणामड़ै। इस मषारसरूपीसागरकेतरण 
करने कै लिये पोत स्वरूप आपको सेवा मे प्रणाम ह तथा अणिमा आदि 
सिद्धियोके प्रदाता अपकोमेरा नमस्कार है।॥५१॥ ज्येष्ठ सामादि 
सस्थभौर रथन्तर केलिये नमस्कारै! त्रिगाय, त्रिमात्र, त्रिमूर्ति 
ओर त्रिगुणात्मा आपकी सेवा मे नमस्कार है ।५२।॥ त्रिवेदी, त्रिमन्ध्य, 
पषिदगुल्य, व्रिवर्मा, विदेद्‌, त्रिकावे मौर शिशक्ति व्यापो अपके लिये 
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नमस्कार दै ॥५३।॥ तोन शक्तियो से विहीन तथा शक्तित्रयसे युक्त 
अथि तीन चक्तियो के धारण करने बाते, योगी, किप क्रा हनन करने 
घाले, विजय आपके लिये बारम्बार प्रणाम पित है! हरिकेश, लोक्र- 
पाल, दण्डी, हतश्च, प्रमेय, कुलीश्ष, चक्री, विन्दुविस्ं, नादरूपं भौर 
अनादधारी सापको नमस्कार है ॥५४-५६॥ 

नाडीस्थाय च नाडचाय नाडीवाहाय वै नमः 1 

नमो गायतरीनाथाय गायत्रीहूदयाय ते ॥५७ 

नमो मायत्तीभोप्तरे च गायत्र्पाय नमो नभः। 

य इद पठते स्तोत्र गीर्वाणैः समुदीरितम ॥५८ 

यावज्जौवहृः पाषैमुं क्तो याति परा गत्तिम्‌ । 

एव स्तुतः सुरैः शमु प्रसनो वरदोऽगवत्‌ ॥५३ 

वर वृणीघ्वहे देवा इत्युवाच महेदव्रर 1 

अयत वरद ज्ञात्रा शमूमभ्निपूला सुराः ॥६९ 

अचु प्राञ्चनय. स्वे भय त्यक्त्वा द्विजोत्तमाः 1 

यदि तुष्टोऽसि विदवेश देहीम वरमुत्तममु । ६१ 

गिरिजाकुक्षिसभरूत पुत्रो मा मूत्तवानघ । 

एवमसित्वत्यसौ समु पुनरुक्त्वा ततो वच" ॥६२ 

नाह रेतो वृथा स्कन्दे जं लोबयक्षयकारकम्‌ 1 

युथा शुक्र मदीये तु तरं लोक्य भस्मसाद्भवेत्‌ ६३ 

नादीस्य, नाड्य, नाडीवाद को नमस्कारहै{ यायनी के नाय, 
मायत्री के हृदय, गायती के गोप्ता जौर मायत्र्य मापके लिये बार-बार 
नमस्कारहै। जो कोई दस स्तो्रको जोरि देवोके द्वारा समुदीरितं 
है षडेता है वह्‌ जव तक जीवनम कयि हुए पाप होते ह उन सवते 
विमृक्त होकर परमगति को प्राप्त क्रियाकरतारह! इत प्रकारसेदेषो 
केद्वारा स्तुति क्य गये भगवानु श्षम्मु परम प्रसन्न होग्येये भौर 
वरदान प्रदान करने वाले होगये ये ॥५७-१६॥ महादेव जी ते कदा -- 
ह देवगणो ॥ वरदान का वरण करलो । इसके अनन्तर अगिनिमुल सुरो 
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ने भगवान्‌ शम्भु नौ वरदाता जानवर हाथो पो जौटते दए सव देवगण 
है द्विजोत्तमो । भय धोदकर वोन ५६०।६११॥ देवगणो ने कहा- है 
विद्ये १ यदि जाप परमतुष् होगयेहै चोलाप इश उत्तप्र वरदान 
षो प्रदान पीजिषए्‌ ।1६२॥ दै गनध! गिरिजाके बुकषिसे समुत्पन्न 
भयकापुत्रन टोवे} दमाद्री होवेगा--पह्‌ दम्भुने पह वटकर्‌ किर 
यह्‌ वचन कहा-।६२॥ म भपनारेन (वीयं) पषा स्कन्दि नदी 
करता ह पथोकि यह ्थंसोज्यके धयया फरो वाला है। मेरे शुक्के 
वृषाहोने परतो यहत्रंलोक्य टौ भस्मसात दा जायया 11६2) 


हिताय तस्माल्लौकाना मम रेतो दिवौकसः) 

हान्त्यथं चैव युष्माभिः शीघ्रमेव प्रगूज्यताम्‌ ६४ 

एवं शभोवेचः श्रवा देवार मयविल्वला; । 

सलोकेदयाः सगोविन्दा न किंचिदत्र वन्दिजाः १1६५ 

अथ देवेषु सीदतम वद्धिगोरिव कर्दमे । 

प्रसारय स्वा्जनि दाम्‌ रेत मुञ्चेति वात्र रत्‌ ।॥६द 

देवदेवामूृत दिव्य हस्तास्या मम दाकर । 

शीघ्रमेव प्रयच्छस्व मिबन्तु सुरपुःगवाः ।६७।॥। 

ततो लिद्धाद्धिनिनिष्क्रान्त चन्द्रचिम्वात्सूनिर्मेलमु ॥ 

जातीनीलोल्यनामोद पाणौ वद्धो ददौ शिवः ॥॥६० 

कराभ्यां पतित रेतस्तदाऽमूत्पावकस्य वं 1 

पपौ वह्लिस्तत शुक्र ज्वलत्तद्धास्करप्रमम्‌ ॥६६ 

सवेति मनसा मत्वा हृष्टात्मा मूदयाऽन्वितः । 

अय पीते तदा शुक वद्धिना मुनिषु गवा ॥८० 

इस कारणमे लोकोके हित के नियेहीहै देवगणो } मेरेरेतको 
राप भोग शक्ति के लिये ्तीघ्रही प्रयोग मे लादये ॥६४।। इम प्रकार 
के शम्भु के वचन नो सुनकर वै स्र देवगण प्रयसे विह्यल होये थे । 
हे द्विजो ! लोकपालो के सहित भौर गोविन्द के सहित देवोनेक्खंभी 
सही कहु था ॥६५॥\ इसके अनन्नर देवो के दु छित होने पर अग्नि 
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कौीचमे फंस हई मौ कौ तरह से वपनी अञ्जति को फौनाकरर्‌ शम्भुके 
समक्षमेक्हाथाकरि यापरेतत कामुस्जनं कीनिए ॥६६॥ दै शकर! 
मुभे दिश्य भाप देव देवामृत हायोषे शीघ्ही प्रदान कौजिये जिसको 
सुरश््ठ पान कर 11६७} इसके पश्चातु भगवान्‌ छ्िविने चिङ्खसे 
दिनिष्कास्त चन्दविम्ब से सुनिमेल-जातीफल नीलोत्पल कै समान 
मामीदबग्निके हाथमे दिाषा ])६८॥ करोसि गिराहृभारेत उस 
समयमे पावकका होगयाथा। इसके अनन्तर बेह्लिमे जन्ते हुए 
भास्करकी प्रभाक तुल्य प्रभा वाला वह्‌ शुक्र पावकनेषीलियाया 
॥६६॥ यह सुधा है-देसा मन से मानकर बहून प्रहृष्ट आतमा वाला 
खर भानन्दसे पक्त होगया ( हि मुनि श्रे्ठो ! इसके बनन्तर वह्लिके 
दारा उस्तसमयमे शुक्रके पान फे जाने पर परम प्रत्ता हई 
थी ॥॥७०॥ 

रेत पातेन सत्ये स देवासूरपूजितः 1 

विसृज्य तास्तु भगवास्तत्रं ान्तरयीयत 11७१ 

तदा हविभुंज देव सेन्द्रा ब्रह्मपुरोगमाः । 

यथाऽग्रता ययुस्तत्र पूजयित्वा दिवौकस ॥५२ 

रेतसा दह्यमानोऽग्निः पातालात्सुतल गत. 1 

ततो विवेश गिरिशो यत्राऽऽस्ते पार्वती भिचा 1७३ 

उवाच पावती शमु. प्रहुमन्कमलेक्षणाम्‌ । 

शुणु देवि महाभागे यदुवृत्त त्धवरीम्यदम्‌ ॥७४ 

स्वतन्त्रकामाऽस्ति शिवे यथाऽह वरवर्णिनि 1 

देवा मच्छरण प्राप्तान चाह शरण त्यजे \॥०५ 

गोप्या मया सदा कान्ते महादेवो मतः स्मृतः 

भव्रिप्यति महाभागे पुत्रस्तव पडानन ॥१७६ 

कि स्वीरमस्तु सुश्वोणि देवैरन्स्तवांशतः { 

तस्मान्चुद्ध' (सिक्षप्त) मया रेतो मूये नै जातनेदतः 11७७ 

उन देवो बौर अमुरोके द्वारा पूजित प्रमूने रेमे पातके 
द्वारा मनीर्मा्ति व्ण कर भौर उनको विद्धा करके मगवान्‌ वहीं षर 
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स्तहित होगये ये 1७१11 उप समयमे दृन्दरवै सहित ण्रटयाजी जिनमें 
अप्रगामीये सवदेगोने हविभुंनदेवका पूजन ्रियाथा तयारिर 
जैष मायेये वैसह सव चते गयये ॥७२॥ उस युद्रकेपीनिसेमग्नि 
दह्यसलनन होग्या था भौर वह्‌ पाताल से सूतरललोक कम मया या । इसमे" 
पश्वातु पितीश प्रमु ने अन्दरप्रव्रेशस्ायं। जहाँ परर शिवा पावती 
विराजमानरथो। उनवक्मत ङे मयान लोवनो वाली पार्वती जी से भग. 
वाद्‌ णम्मू ने हसते हए कटा धा--ई्टवरने वहारे महाभावे। हे 
देवि 1 अप सृुनिए-जो वुद्धघटिन हृप्रा टै उपने आक वोता 
ह ॥७२।७४॥ हे क्षिते । याप स्यनन्व कामवानीहो हे वर वेणिनि! 
भिसंप्रकारसेर्मेहू) देवगणमेरी शरणमे प्रप हृण्ये गौरजो 
भेरी ्रणमे आजावे उसका त्यायन्हींकिमा करता ह्‌ ।\७५॥ 
है कान्ते! बै शरणागत देरमेरेद्रारा स्दाही रक्षावरनेके पोग्य 
होते है भौर महादेव रत क्ठै गये । हि महामाने। भापकरा पूवर पडा- 
नन होगा ॥७६॥ जन्तु हे मुधोणि } अपिका ओर सपु देर्वोषै 
द्वारा आपके भदासे अभीण्नहीया) द्प्तेर्गे शुद्ध वीपे अमिके 
मुखमे डान दिया है 1'७७। 


व्लिकुक्षिगत रेतो गत देवान्विभागदा 1 

यच्छेषमदरे वच्िस्नग्दद्धाया प्रदास्यति ।७६ 

तत साऽपि विदह्यन्ती मम तेज पतापवप्‌ 1 

कृत्तिका पट समाख्याता गङ्गाया स्नातुमागता 1७९ 
तासु गद्धाविनिक्षिप्त मम रेतस्तदद्ु तम्‌ । 

ततस्ता कृत्तिका स्तव्धा देवि मा शरण गत्ता ॥८० 
अनुग्रहान्मय तासाभिदमुक्त तदा शिवे । 
ममाऽऽ्देशान्दता सर्वां शरधानवन चुभम्‌ ८१ 
मोचयिष्यन्ति ता गभे देवादच कमनेक्षसो । 
वचनान्मम सुश्रोणि भंशल्य वरानने ॥८२ 


पवक स्तुत्यादि कथन ] [ ४०६ 


तत्तम्ते भविता पुन एकीभ्रुत्वा स्वतेजस 1 
यालसूरयायुतप्रच्यो वालेन्दुभूलताद्धित ॥८३ 
आग्नेयो वद्िज गाद्धय $ृत्तिकामुत । 
स्कन्दो गुहृस्तथा पुनो नामभिरते भविष्यति ॥ ४ 
अभ्निकौीवुद्षिमे प्राम हा देत विमामदा देवाको गया था। 
जोर उदर मे शेप रह जायगा उसको वह अग्नि गद्धामे प्रदानकर 
देगा ॥।७५८५ वह भी द्मदे अनन्तर विटाय होती हृद मेरे प्रताप वानि 
तेज को उम गद्धाने उन कृत्तिकाथ म पिनिनिप्तकरद्वियाया। घौ 
चै हृत्तिशारे समाघात की गयीरहुजौरनजौ गद्धा मेसन करनेके 
लिये ही वह प्रर ममागत हई थी किन्तु मेरा शुक्र बहून ही भद्भुत 
था। हे देवि । इमे अनन्तर वे ठृत्तिकादे स्तव्व हो गयी थी मौर 
भेरी शरण मे समागत हौ गयी थी ।७६।८०1 है रिवै । उनके उपर 
यमुग्रह्‌ करके मैने उम समर मे उनसे यहक्ठाथाकरि ठम गुभ शर 
धान वनम चलौ जाओ ओरमेरे भल्शि से वहां पर चती गयी यी 
।८१। दै कमतेक्षणो । वै वरहा पर गर्भ का मोचन करेमी । देव रानने 1 
भौर देवगणहे सुश्रोणि । मरे वचनसे वह गभं शल्य हो ग्या धा। 
इसके पश्चा बह तेरा पुत्र होगा जो अपन तेज कौ एकीभूत होकर ही 
होगा! वह्‌ वात्र सूय जो देम हजार हा उनक समान मुख्य होगा भौर 
वालेन्दु कै समान श्रूलताथो से थद्धिव दै । उमेक बहून सं नाम मी 
होगे-फेनाम गाङ्गं य--व्िनज--देव--यागनेय-ङृत्तिगरा सुन~म्कन्द~ 
गह वे सनी उसे हमे १।९२।८३।१८२॥ 
एव श्भोर्वच शरुत्वा प्राह देवी गिरीन्द्रजा 1 
मस कुक्षिसमूत्पव्र यतो नेच्छन्ति पुलकम्‌ ॥८५ 
अत युनविहीनारते मविप्यन्ति सुरादय 1 
यो हि नन्दी महावीर्यं सुरासुरमहोरग ८६ 
दुर्जय सर्वभूताना योगी योगवलान्विते । 
प्रविध्यान्त पुरे बह्धिरटषटरा मा वख्वजिताम्‌ 1७ 
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सस्मादुपेक्षितस्तस्मा-मनुप्यत्व प्रयातु स । 

शाप शुत्वाऽ्य शलादिवेच्यं रोव हतो निरि ॥८्त 
न्यपतद्योगिनामग्यों ज्ञानमूततिचरो द्विजा । 

पुनव शभीर्वचनाच्छैलादिमनुगरृह्य च ॥ 
समालिञ्ञव महादेव स्थिति देवीति न श्रुतम्‌ ॥=& 


शस रीनिसे षयित भगवान्‌ शम्भु कै वचन को सुनवर भिरीन्द्धना 
ने कहा--मेरी वुक्षि से साक्षात्‌ समूत्पन्न होने वति पुत्र कौ जिम 
कारणस भी देवगण नही चाहने ह अतएव वे समस्त सुरगण आदि देव 
यानि वाले पुरो स विहीन दही हो जांयगे । अथि उनके निसी के भी 
पुनर नही होगे । हमरो का जो अहित चाहते है उनकौ वही परिणाम 
होना हौ चाहिए । जो महनन्दी है ओौर ेसा महान्‌ वीयं वातार 
जिसको सुर-अमुर यौर महेश्वर मी नही जीत सकते हँ वह समस्त 
भूतोमे योगी भौरयोगके रल से समवतहै उसके द्वारा जिस कारण 
से उपेक्षित वहिको कर दिया गयाथा ओर्‌ उत्त वहिन्त ने मुन्ञको चस्तर 
से रहित देखा था इस कारण से वह॒ मनु्यत्व बो प्राप्त करेगा । इस 
शापक श्रवण करके शौलादि वजसे हत भिरि फे ही समान हत 
होकर हे द्विजो । वह्‌ ज्ञान मूतिधारी भौर योगियो से अग्रणी गिर ग्या 
था किर शाम्भु देवके वचनसे शंलादि पर अनुग्रह किया गया था॥ 
इसके पश्चात्‌ वह्‌ देवी महादेव जी का समालिङ्गन करके स्थित हो 
मयौ घी-एेसा ही टमने सुना दै ।८५।८६। 
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११ परमेश्वर-सुर सम्बाद्यदि कथन ॥! 


बह्व सेतधिते सूत रेतसा चिदिवौकस. । 
सगर्भाः खलु. स जाता देवदेवेन शंम्‌.ना 1१ 
सौख्य कथमवापृस्त उदरस्थेन रेतना । 
किमव स्तदा सर्गे नारायणपुरोगमाः. ॥२ 
गभं निष्क्रमण तेपामुत्मन्नेन च किं कृतम्‌ । 
एतत्सव समासेन ब्रूहि नः सत पृच्छताम्‌ 3 
वह्नौ सर्पापितास्तेन रेतसा त्रिदिवौकसः । 
रेतसा चोदरस्थेन स तप्तास्ते स्‌ रादय. ४ 
ददापन्वसहश्लाणामतीततेषु द्विजोत्तमाः । 
वर्पपणा च तथा्छो च मूढगर्भा दिवौकमः ५ 
दु षिता. पार्वतीकान्त शकर शरण यमुः । 
ऊचु प्राञ्ललयः सर्ग सु.्य॑कोटिसमप्रभम्‌ 1६ 


प्पियो ने कदा--हे श्री सूतेजी । वह्नि के सतपिवे होने पर दैव 
देव शम्मुके द्वारा वीर्यं से समस्त देवगण मगमं हो गयेहै ठो उन्दीनि 
फिर उदरमे स्थित शुक्रले दिव प्ररारमे युव की श्राप्ति कौीधी। 
फिर उन समस्त देवगणो ने जिनमे साक्षात नारायण भगवान भी पुरो 
गामीये क्या भरिया या ।१।,२। उनके गर्भो का निष्क्रमणं कने हुमा मौर 
समुत्पन्न उसने क्या श्रिया था--यदे सम्पूयं दृत्तान्न सरोपसेटहे मूत 
जी ! हमरे साते वणित फौजिषए क्योदि हम इस समयमे ममी यहं 
पूरे ।३। श्री महा मुनीन्द्र मूतजी ने कदा--उम' वीं शे जो 
यहि मे विधिष्व क्रिया गयाथा सभी देवगण मतरपितहोगयेये तरन्तु 
यद्‌ अवच्यही दमा पि उत उदम त्विव यीं गे वे ममी युरादि 
गण सनप्त हो गये ये 1४1 हे द्विोत्तमो ! पनर हनार वपो दै व्यनीत 
टि जरे पर मौर आद व्यं उपर होने पर गमं यो गृद्र समने यत देव- 
गभ परम दु पित होकर ववत त्वामौ यद्र की स्य दे प्रात 
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हए थे । सवने दोनो ह्यो को जोडकर करौडो सूर्यो के समान प्रभा 
वलि भगवान्‌ इाकरी से प्रायना की थी '५1६। 

भगवत्यदिद दु ख गभज देहशोपणम्‌ । 

यथा नदयति देवेश तदुपाय कुर प्रमो ॥७ 

वह्निना पीतमात्रेण रेतसा तव शकर । 

वय मगर्मां स जाता गभ॑काले च तोयदा ॥न 

उपहास्यमिद देव पु सा यदुनभं स भव । 

सर्वे वं भ.शमुद्धिग्नास्तव तेजोवलादििभो 11& 

दद्यमाना महादेव नरके पापिनो यथा । 

शरण भव देवाना करालम्ब ददस्व न ॥१० 

दु खोदी प्रदस्तारे प्रणतातिविनाशन 1 

एव शर्वा तुं वचन देवाना पावं तीपति \११ 

ईैषद्रिटस्य भगवानुवाचेद सुरेश्वर । 

भवद्धिरीदश कायं मिष्ट गे स्‌रपु गवा ॥१२ 

नेष्ट देव्यो(व्यु)दरस्थ हि तस्मान्दभं दशा गता ।१३ 

इदानी यत्प्रकतेग्य शुणुध्व ततस्‌ रोत्तमा । 

वहिन यूय पुरस्कृत्य मेर त्रजत मन्दरात्‌ । १४ 

देवोने क्दा-है भगवन्‌ । जो यह गभं से समुतपन देह के दोपण 
करनेवानादुषहैहेदेवेश1हे प्रभो । यह्‌ जैसे भी विनष्ट हो जागे 
वही अव उपाय कीजिष्‌ ॥७। हे शकर! बहवे दारा पीत मत्र 
आपके वीये से हम सभी गमं गेसर्मात्रति हो गये है मौर गभंके 
समयमतोयहहौगयेरह।८। हेदेव । यह्‌ एक बहुत ही उपहास 
योग्य वान हई ह षि पुषा क उदर म गभं हो जति? ह 
विभो 1 मापये तेजबे वनसे टम भरोग अव्यत मयिकउ्टिनहा र्ट 
दै! है मदेव जी । जस नस्वौो म॒ पडे हण महा पपी 
होति दै 4ैषहीरम राव दधुमान हो रहे द । अय भाष हम समस्तं देवा 
वे दारण (रक्षय) हा जद आर्‌ ह्म सवक मपना वराचङ्म्व प्रदान 
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कीजिए 161१०] हे प्रणत भक्तो की आत्ति ३ विना करमे वाति प्रभो ! 
इस बहुत हौ गचिके वदं हृएदुखोकै सागरमे हम विमग्न ह| पार्वती 
देवी के स्वामी दाम्न्‌, ने दस प्रकार केः दैवो के वचन श्रवण करके 
भगवानु मुरेदवर ने थोडा मा टंसकर यह्‌ वचन कहा या--र्ईश्वर ने 
क्हा-हे मुर श्रथ्छो । मके द्वारी ठेसा कार्यं भमीष्ट हुमाथा 
।११।१२। आप लोग स्वय ही देवी उदर्य रहने वाते गमं को 
नदी चाहे चे । इसीनिये माप लोग इस तरह कौ गँ की द्या कौ 
प्राप्त हृष है )३। ह मुचेत्तमो 1 इम समयमे जो भौ यापर भवकरो कना 
चादिए उमके विषय म यापर श्रवण कौजिष्‌ । यव यापर सवे लोग अग्नि 
कौ यपने मागे करके इस मन्दर पर्वत से सुमेरु पवेत प्रर चते नादए 
॥१४॥ 

शरघानवने यूय हदोत्सद्ध प्रस.यत(?) 1 

नि सररिप्यत्यस देह तत सौग्यमवाप्स्यय ॥१५ 

तते दाभोर्वेच भुत्वा नारायणपुरोगमा । 

अग्िमन्विप्य च ययूर्मेर गिरिवरोत्तमम्‌ ॥1१६ 

तस्य चोच्चरदिग्मागे शरधानवने गभे । 

उपविर्य महात्मानो मघ्ये स स्याप्य वेधसम्‌ ॥१७ 

नारायण पुरस्छृत्य प्रस्‌ ता सवं देवता । 

गभं दाल्यविनिमुक्ता जातारते म्‌खिनो द्विजा ॥१८ 

णार्मेण तेजमा तेन रञ्चितो मेस्पवं त । 

तेत वाश्वनता प्राप्न मदौलवनकानन ॥१६ 

शावं तेजौ धृत यस्माद नैव हिनपुरोगमं । 

तम्माज्जरादिभिमुता अमरादच म्‌. योत्तमा ॥२० 

सिद्धार्च मुनयदचंव ये केचितत्र सन्थिता ! 

तणगुन्मउतादचैव जलस्यनस्टास्च ये ।२१ 

वहां पर भरयान वनमे जो हद है उमम उाङ्घमवापम्मं का 
प्रसन पिय । पठ्‌ यमं वदापरनिगदेढश्यम निग्न जिगा भौर 


४१४ ] [ सूर्य॑ पुराण 


उसके पदवात जाप लोग सुख की प्रक्षि कर लेंगे 1१५ इतके परवा 
भगवान दाम्म्‌, प वचन सुनकर नारायण प्रसेगम समस्त देवग मेम 
चले गये रहै जो गिरिवरो मे वहत ही उत्तम थ 1१६ उष पर्वत के 
उत्तरकंभागमे युभ शरान वन था उसमे समी महान मामा वाते 
उपव्रिष्ट हो ण्ये ये ओौर मव्यप्नेवेधाकौसस्थापितत षर लिया या 
।१७। भगवान्‌ नारायण को आभे करके सव देवो ने प्रसव किया या 
हे द्विजौ । फिर वे देवगण गमं के इल्पि से विनियुक्तं होकर वै सव 
मुखी हो गये ये ।१८ उस शवैके तेजसे वह सम्पूणं मेर पवं त रज्जित 
हो गया या 1 इम्‌ पश्चात वह्‌ सम्पूणं पर्व॑त भौर उसका वन एव 
कानन सुज्ण को प्राप्त हौ गया था । १६ अग्नि जिनमे प्रमुखं था पसे 
सव देवो ने भगवानु शम्भ, का तैज धारण किया था दसी कारण से 
सवजराओआदिसेस्‌रोत्तम विमुक्त होकर ममर हो गये ये ।९०। सिद्ध 
मनि भौरजो भी कौई वहाँ पर स स्थित ये -तर-गुल्म--लतदे -- 
जन भौर स्थल म समुत्मनन सव जो भी वे सभी सुवणं स्वरप हौ गये 
थे 1२९ 


सर्गै काञ्चनसकाल्ा सजातास्तत्प्रभाक्त । 
पाशवं मेरोर्धिनिभिद्य शभोस्वैजो विनिर्गेतम्‌ 1२२ 
गङ्गाया निदिते यच्च तदेकम्यमभ्रदद्विजा 1 
अथ देवो मदहादेवस्तेजो रादिरुमापति ५२३ 
गोपयामास तरोज पिद्धल प्रक्ष्य शकर । 
गोप्यमाने तु तस्मिश्च मेरौ सूर्यायुतप्रभ ॥२४ 
चपोण च सहस्रेण कठिन स्कन्दता गतत 1 
स्वन्द इत्युच्यते तेन तदाप्रभुति मुरता ॥२४ 
हराञ्जातो यतस्तेन कुमार इति कय्यते 1 

स्वन्द वमार पड.वमव्रस्तमा द्रादतोचन ॥२६ 
भूजेददशिदन व दरोभमानोऽमवत्तदा ॥ 
ईंसदिदात्पुन स्नातु कृत्तिका परमोज्ज्वला ॥२७ 
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ताभि क्षीर यतो दत्त कातिकेय इति स्मृत । 

गरभेपद्रुविलिप्ताद्ध गद्धाया स्नापितत प्रभु ।र२मा 

उम वीयं के प्रवल भ्रभावसे सभी उनके सटश हौ गये भ्रे। 
मेरु पर्वते बो पादवं भाग कवा विनिर्भोदन करे भगवानु शम्भ. का तेज 
निर्गतहो गया था।२२ हे द्विजो । जौ भी गद्धामे निहित तैज था 
बह सव मितवर एकमे स्थितहो गया था। इस्रके अनन्तर 
देव उमा क पर्ति तेज के रादि महदेव श्चक्रने उसतेजक्रो पित 
वर्णे वासा देखकर भोपित कर लिया था। उसके गोप्पमान होनिषरर 
उस मेर पर्वेत मे वद्‌ अयुत सूयं की प्रभाक समानदहोगयाथा। एक 
सहर वर्पो ते समय व्यतीत होने षर वह कठिन होकर स्कन्दता को 
पराप्त हाथा! इसी कारण सेहेसूव्रतो ! तभीसेलेकेर वह्‌ स्वेन्द 
ष्म नामे कटै जाते है ।२३।२४।२५। वयोकि भगवान्‌ हर से समूुत्पत्र 
हए हैँ मतएव कुमार इस नाम से वहै जाति है । स्कन्द-वुमार--पड- 
येक्त--द्वादशगौचन ये उन्त्रे नामदहै मौर वैद्वादय मुजाभासे उस 
शमये परम श्रोभमान हए ये । ईश के अददेशस वृत्तिका पुन स्मान 
करे वे तिये प्रस्तुत्त हई गौर परम उज्जवत्रहो गमी यी ।२६।२७1 
उनके दारा टी उनको दूध पितराया गयायथा! दमी कारण पतेय कात्ति- 
पेयद््मनागसमहेगयेरहै। गमं बेपद्नस विनिक्तहृएअद्भो षते 
यप्रमुगद्वामस्नावित हृएुये 1२८) 

तप्तचामोकरामाम दारघानवते तदा । 

नाम्ना सहस ण तदा वुमारो वेधसा स्तुत ।{२६९॥ 

ममोच नादमृत्वाय सर्वशरूतमयकरम्‌ । 

पात्ताल भेदयित्वा तु तच्छ. क्षतधा ठृतमु 1३०॥ 

सिहादयोऽपि तत्रम्यास्तेन नादेन सूदिता । 

तततम्त प्रीडमान तु षरा देव श्िवात्मजमु ॥३१॥ 

पिद्धलो देवदेवेश ज्ञापयामाग दाकरम्‌ 1 

यरय त्व देवदेवे क्रीटमान कुमारवग्‌ ॥३२॥ 


४््दे 1 [ सूर्यं पराण 


सूर्यायुतप्रतीकादमात्मसूनु पडाननम्‌ 1 

ज्ञापित पिद्धलेनेशो वाक्य देव्यं मुदावहम्‌ 1 

वरो वरेण्यो वरदो विश्वाकार उवाच ह्‌ 11द२1 
गच्छाव एहि देतरश्चि मेरौ यन सुतस्तव 1 

पश्यावस्त वराराहे कुमार तु पडाननम्‌ २४ 

पुरा त्वयेष्ट कनकावभास प्रद्याद्रिजे मानसराजहसम्‌ । 
प्रधावमान गतसूर्यकृल्प पडानन कामुंकपाणिमग्र 1३५ 


उस समयमे तपाये हुए सुवणं के समान आभास वाते शरधान 
बन मे उस समयमे सदच्र नामोके द्वारा कुमार का स्तवन ब्रह्माजीने 
किया था1२६। समस्त प्रागियो को भयकरो वले नाद को उठाकर 
छोड दिया या । पाता का भेदन करके उस भद्ध के सेकडा टक्डेहो 
गये थे ।३०। वहा पर स्थित सिह आदि भी उप्त नादसे मूदितहो गये 
थे 1 इक भन तर श्िवके पृ्रदेव गोभी क्रीडा करते हए देखकर 
पिङ्गल ने देवदेवेश भगवान्‌ शङ्कर को विज्ञामित्त किया ा--दैदेव 
देवेदवर । आप क्रीडा वरते हुए कुमार कौ देखिए ॥३१।३२। अयुत 
( दश सहस्र ) सूयो षे सदृश अपने पत्र युमार पडाना के विपय म 
पिद्खलकेद्वारा भगवानु ईशा जापिति पयि म्येथे। यह्‌ वाक्य देवीके 
लिये आनद वे प्रदान करने वालाथः। वर--बरोग्य--वरद नौर 
विश्वाक्म ने कदा-1३३ ईश्वर ने क्टा-टे देवेशि ! यद्ये, न्ते, 
मेर पवत्त पर जहाँ भापका पुत्र ह । है वरासे हे । उक्त पठानन बुमार 
को देष ।३४। हे अद्रिज । जँसाकि पटे आपका कनद वे समान 
मामात वाता मानस रानहस आपव वदरत हौ प्रिय या उसको अव 
अपदेतसो1 दान मूपा बे सदश दौड तगाने वावा ओरहायम धनुष 
धारण जरिए हृए भागे ङो ओर देख लीजिए 1३५1 


समागतो स ज्वलनोऽ्य दृष्ट्रा त्रिलोक्नायौ जगत प्रदीपौ । 
उवाच वह्धिर्वरद वमार हूराम्विवे दरी पितरो तयनौ 1३६1 
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स्वामागतौ द्र. मनन्तवीर्यं त्रजाश्रयेति प्रमयाधिनायौ । 
गतोऽय वन ्वचन निशम्य तत सुतत्वाम्दिरिजाद्धगोऽभरतं 1३७ 
त सा पिबन्त गहुरद्धुसस्यमत्रृप्यम।न कलहसनादिनी 1 
उमाद्धुमरथो मदनारिसुनु करेण तस्यास्तिलकालकौ तु ।३८ 
ममदं लभोश्च भूजज्खहार जग्राह चन्द्र स॒ कपदंसस्थम्‌ ।३६। 
पश्चम्या स्थापित सोभ्य पष्टया पषठीप्रियो गुह । 
चतुप्पादवती त्यक्त्वा नं लोक्य हृन्तुशुचत ८०! 
अवोधयत्तदा वालो अन्तुन्स्यावरजद्धमानु । 
क्वच्यि.द्ध गिरे शौर्यानयत्याञु समानताम्‌ ।८१॥ 
यंवचित्सिहान्समाद्कप्य पातयामास भूते 1 
मारुह्याम्यहुनदयृषठं (>) तानेव भ्रामयन्पुन ॥५२। 


वह्‌ ज्वलन समागतटो गयाथा। जगनूकेद्रषीपतीना तोका के 
भाय दोनाको देकर अग्नि नेवरद कुमारस कहा था~-द्र मीर 
खन्वितायदोो तुम्हार माता पितता टै 1र६। अनन्त वीर्यं वाते अपो 
ही अवनोग्रनवरने कै तियिवे यदौ परममागन हृषु अपि जाद्रए 
सौर इन दोनो श्रमया के अध्यनायः का समाश्रय प्रण कीजिए! इतक 
अनन्तर यदि दे वचा वाश्रयेण वगय वह्‌ दइमकरे उपरान्त निरिजावे 

द्वगतष्ोगयेये।२3 इगतर पदान्‌ कल्य हेम कं समान नाद करने 
वागीवहदेवीने गोद मंडे ट्ए भौर वारन्वार दूष कलापानि करके 
भोतृष्ठिको नप्रामहो वति वुमारवकोदेयाथामीरय्मादरवीके 
गोदम समम्यित मदनारि ने पुर कुमार ने उन अपनी माना अम्बिका 
ये ्ितक ओर अनवकायामर्दनकररदैये ३८। उमबरुमारनेशम्मु 
प्रमुरे मुज्ोकेह्रषोनेतियापामोरक्परदं मरस्यितचनक 
प्रहणे कर तिपा था ३६ वह पचमी मस्यायितहृण्ये ओीरवष्टीम 
गद षष्टी प्रिय हृष्‌ । चनुम्दाहवी ठो त्याग क्रङवे वंवोडय के! हनन 
चरन कये रमः म्देवे (४न्य उन समयम यातने हवावर-गद्रम 
जुम कोपित ष्वावाग वटो पनी कपिंगषोनिषै मङ्ग 


ष्ट ] [ सूयेपुराण 


फोद्णेप्रही समानताको वे आयाङ्रते शे 1४१ ओर कही पर 
किशी समयमे स्होको खीचकर भुतलमे भिरादिवा करतेथे। 


उनकी पीठ पर आरोहण करके फिर उनको ही श्वामित कसा दिया 
करते थे ।४२। 


कवचिन्नागी गृहीत्वा तु कराम्या समुखावुमौ 1 

आस्फोरयत्तदाऽत्योन्य वृम्माम्या स च लीला ॥४३॥॥ 

सपत्पत्य समादाय खेचराणामुमासुत । 

चिप सहसा बालो विमानान्यवनीतले ।॥४५।। 

पुनरुत्पत्य गेगेन ्रक्ष्यमाण खमण्डले । 

मागे रुरोच सूर्ये्धोग्रं हाणा च तथैव स ।।४५।। 

उत्पाटच मेख द्धाणि इतद्चेतर्च सोऽक्षिपत्‌ । 

प्ेत्च विशेषेण नदीश्चोन्मार्गलोऽनपव्‌ ॥।४६। 

च्रासित तु जगत्सर्व दामोदरपदतये । 

ततस्ते भृदामृद्धिगना शक्र दानुप्रतापनम्‌ 1।*७॥ 

उचुगेत्वा द्विजश्रं्ठा भृता वाक्यमिद तदा । 

अयमकायुतप्रस्थो वालो नो हन्ति वृ नह्‌ 11४८।॥ 

तवय राज्दर्ता व भविष्यति न सय 1 

पराक्रमाद्वलाच्छक्र तथोत्साहाच्च तेजस ॥४६॥। 

बही पर दो नागो कमै अपने सामने दोनो को स्थित वरवे हदायोसे 
एक दरुसर से भारफोटित वर दिया करते थे अर्थात्‌ दोना नी टकार विला 
दियाक्स्तेये) दोनो कौ भिडावर स्फोटित कर देना उनकी एक लीला 
माही थी 1४३1 वह्‌ उमा सुत ऊपर को उद्यल कर सेचरो षौ पकड 
तत्ते थ मौर बह वालक बुमार सहसरा ही विमानो को भूतल पर प्रित 
यर ददिपा रते ये ।४४। फिर एव उद्याल मारक्रदे येगके साय 
अमा मण्डल भे दृष्टिपात करते हए सूर्यं र चन्द्र या तथा भन्य 
ग्रहो बै भागो को र्द वर दिया वरते ये (४५ भेष्प्वतवे 
सिरो को उपाखकर दयर-उपर बह मार फेव विया करते ये। 
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द्रिेपख्पये पपतोक्ौजौर नदियोद्धोडउन माणम डालक्र्‌ ला 
दिया करते ये ,४६ दामोदर के पत्रत्रय मे अर्थान्‌ त्रिलोकी मे सम्पूर्णं 
जमन को उन्टोने जापित कर दिया था । इसके अनन्तर सभी वहूत ही 
खद्विगनहोष्ठेये भौर शात्रुमो नो प्रतापन देने वाते इन््रदेव के समीप 
मे पहुंच गये ये मौर उनसेहेद्िजश्वेष्ठो! उस्र समयमे यह्‌ वाक्य 
योते--हे वृ्रहव { यह्‌ अयुत अर्को से तुल्य वालक हमको हनन करता 
दै 1४७।४दा यह्‌ यापक राज्य कामी हरण कर्ता होपा--दतमे वृद 
भी घदायनही है । यह अपने पराकून से--अपने वतसे तया तेवके 
समुत्म्राह से आपङ़े राज्यास्नन का भी क्ता होगा 1४६। 

मून दातग्रुभेनायमविकरचंह दृश्यते । 

यदि सूदयसने नाथ तत्व सुमव।प्स्यि 1५० 

करिप्यसि वचोऽस्माक तव राज्य मव्रिष्यति । 

उपेक्षा नैव कव्या शिगु मत्वा पुरदर ।५९। 

एतद्विचाय यत्नेन ततो वात निषूदय । 

एवमुक्तस्ततस्तंस्तु मूतव्रते परदर ॥1 

उवाच वचन दलक्ष्ण तपा घमपरायणम्‌ ।५२। 

कथमुक्घ्मिद मूना वालस्य टनन भ्रति । 

धर्मघ्न पापसपातत कौतिध्व वं चराचरे ।५३। 

श्र यत्तामभिधस्थामि धर्मदासस्य निदिचतमू 1 

कऋपिर्भिश्च पुराशूष्यात पुराणपु चराचरा ॥५४। 

मातुर भीदमुद्िम्नमेकस्व द॒ रणागरतम्‌ । 

स्परियमाप्ययवा वालमन्ध पद्ध तपस्विनम्‌ ।५५। 

लिजषन्त तयोन्मत्त विन्वन्तं ब्राह्मण तया । 

पतितत प्रपलायन्त कामासक्त निरायुषम्‌ 1५६ 

यद वालक तो पिस्वितिस्परयेनोगुतेमेभो वही वषित है-- 
दसा यटा पर दिसतारदेनाहै। हैनप्य [यदि बायमूदित क्रते 


ण्ट | { सूर्यपुराण 
पयेकीघ्चही समानताको वते आया करते शे ।४१। अरि कही पर 
किसी समयमे पिहोको खीचकर श्रूतलमे गिरादिया करतेये) 
उनकी पीड परर आरीण करे फिर उनको ही श्रामितं करा दिया 
करते थे ।४२। 


क्वचिन्नागौ गृहीत्वा तु कराम्या सगुलावुमौ । 

आस्फोटयत्तदाऽ््योन्य कुम्माभ्या स च लीलथा ।1४३1} 

समुत्पत्य समादाय सेच राणामुमासुत 1 

चिक्षेप सहसा बालो चिमानान्यवनीतले \।४४॥ 

पुनरुत्पत्य नेगेन प्रक्ष्यमाण खमण्डले 1 

मागं रुरोच सू्े्धोग्रं हाणा च तथैव स ॥४५॥ 

उत्पाटच मेखुग्द्धाणि इतश्चेतदच सौऽक्षिपत्‌ 1 

पवेतादच विशेषेण नदीम्योन्मागतोऽनयत्‌ 11४६1 

त्रास्तित तु जगत्सर्वं दामोदरपदत्रये । 

ततस्ते भृशामुद्धिगना शक्र शतूप्रतापनम्‌ ।४५॥ 

ऊचुर्गत्वा द्विजश्चेा भृता वाक्यमिद तदा । 

अयमकायुतप्ररयो वालो नो हन्ति बृहन्‌ ॥४८।॥। 

तर्वेप राज्यहर्ता वै भविप्यति न सदाय 1 

पराक्रमादलाच्छक्र तयोत्साहाच्च तेजस ॥१४६॥ 

यहीषरदोनामो को भपने सामने दोनो के स्थिति करे हायोसे 
एक दूमरे से आस्फोटित कर दिया करते थे अर्थात्‌ दोना की टर खिला 
दियाबरतेये। दोनों को भिडावर स्फोटित कर देना उनकी एम लीला 
मात्र पौ ।४३। वह्‌ उमा सुत ऊपर षो उद्धल वर सेचरोकोपबड 
साते थे भौर वह वालक कुमार सहसा टी विमानो वौ शरुतल पर प्रधि 
बर्‌ दिया यरते ये ।४४। फिर एक उष्टाल मरकरके येगे साय 
मकारा मण्डल मे दृष्टिपात क्रते हृषु सूयं ओर वनद्रषा तथां भन्य 
ग्रहो बे मागे को सश्ड दर दिया करते ये 1४4 मेष्पर्वतने 
विपपर षयो उप्फटकर दचर-उघर यह्‌ कुमार फंव दिप क्रतये। 
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विन्ेयखू्पसे पतोकोभौर नद्ियोकोडन मार्गमे डानक्र ला 
दिया करते ये ४६] दामोदर के पत्रत्रय मे अर्थाव्‌ त्रिलोकीमे सम्पूर्ण 
जगु को उन्टौने त्रासित कर दिया था { इसके अनन्तर समी वहुत ही 
खद्िनदो उठेये मौर शुभो कौ प्रतापन देने वाले इन्द्रे दे समीप 
मे ष्टु गये ये ओर उनसेहि दज श्रेष्ठो ! उस्र समयमे यह वाक्य 
वोतरे-हे वृह ! यद अयुत यकं चे बल्य वालक हमको हनन करता 
दै १४७।४पा यह्‌ यापे राज्य कामी हरण कर्ता हौगा--इत्तम कुद 
भी सय नही दै । यह्‌ बपने पराक्रन से--अपने वलसे तथा तेजकः 
समूत्साहे से भाषे राज्यासन क्व भी कर्त्ता होया 1४६1 

दून शतगरुणेनायमयिकदर्वेह्‌ टदयते ! 

यदि मदयते नाय तत्व सुखमवाप्स्यति १५० 

करिष्यसि वचौऽस्माक तव राज्य भविप्यति! 

उपेक्षा नैव कतंव्या शिगु मत्वा पुरदर ।५१। 

एतद्विचाय यत्नेन ततो वाल निषूदय । 

एवमुक्तस्तस्तैस्तु मृतत्र तै पुरदर 1 

उवाच वचन द्लक्ष्ण तेषा धमपरायणम्‌ 1५२ 

कथमूक्तेमिद भूता वालस्य हनन प्रति! 

धरमेघ्नः पापसपातत कीतिघ्न वे चराचरे ।५३। 

श्च यत्तामभिषास्थामि घमसास्तस्य निरिचत्तम्‌ । 

ऋपिसिक्व पुरारस्यात पुरारोपु चराचरा 1४४ 

आतुर भीरुमुद्धिगनमेकस्य दारणागतम्‌ 1 

स्वियमाप्ययवा वालमन्ध पङ्घ॒तपस्विनम्‌ ५६५॥ 

लिजपन्त तथोनमत्त विशन्त ब्राह्यण तथा । 

पतित प्रपलायन्त कामासक्त निरायुधम्‌ ।५६। 

यह वालक्र तो निर्चितख्यसेसोगुनेसरे भी कटौ अविक ह-- 
देस यदा पर दिस्त देता है । दे नाव । यदि भापसूदित करत 
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ता तमी आप सुख प्राप्स करेगे ।५०। आप यदि हमारे द्वारा कथित 
वचन को करेगे तभी आपका राज्य रहेगा । हे पुरन्दर 1 इसको बहत 
द्योटासा शिशु समश्च कर इसकी उपेक्षा नही करनी चादहिर्‌ 1५१1 सह 
विचार करके यत्नपूर्वंक इस वालक का निपूदन बग दीज्ि।! इस 
श्रकार से इसके पदवातु उनश्रुतोके समुदायोके द्वारा कहे गये पुरन्दर 
ने उनसे धर्मं प्रायण योर परम दलक्ष्ण वचन कहाथा।५२। शनद्रदैव 
नेकहा-टे भूतो \ वालक के हनन करने वे विपयमे यह अपने कैसे 
कहादै? इमका देननकरनातो धमंक्रा घातक~--पापौ का सधात 
भौर चराचरम वीत्ति का नाशक हीरै ।५३। आप लोग श्रवण 
कीजिएगा, भं पको धर्मशाख्लका जो निरिचत सिद्धान्त है उस्तको वत 
लाऊणा। चराचर पियो ने पहिले पुराणोमेक्हा है।५। वे मनुष्य 
महार हीरतेर जोति भी अतुर क--भीरु मो--उद्धिन को-- 
एक स्यान पर न्वित को--क्रण म समागत हए को स्ली-वाल्क-- 
अम्धा--पगला-- तपस्वी--विलाप करने वाले को-उन्मत्त--विश्वास 
मे स्थित--ब्राह्मण--पत्तित-प्रलापमान- कामम समा सक्त चिना 
हथियार वारे को मारेगे वेनस्कवेसागरसे ही गते मे स्थित दधी 
के तरह्से ष्टौ मम्युस्यित टोगे ।५५।।५६॥ 


नेगन दीन तथा वृद्ध नसरोमसममन्वितम्‌ । 
मुकनकेश तया मत्त सुप्त च भुवनौकसः ।५७। 
सूदयिष्यन्ति ये सून मूढास्ते नरकाणेवात्‌ु । 
सनुर्थाना भविष्यन्ति मर्तस्य वुश्छरो सथा ।५८॥ 
त्स्मदूव्रजघ्व दारणयन्न दमुमुतो गुह्‌ । 

नाह बालवध कतुं मुस्सदे सचराचरे ।>६1 
एवमुक्ने वु दाकण भूतास्मे भूशदु तिता. । 
श्रोधसदीपन यावय पुनरूपुश्चराचर। ५६०१ 
गर्भो दितेय॑या द्यक्र सरम्भासपूदितस्त्वया ॥ 
तदा नीतिर्गेता वुव्र दस्रौ यमेप्रातने ॥६१) 
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सहक्यामिति मत्वंव नी्तिमानसि मानद 1 

अशस्यक््मणि विमो नीतिमान्पुरुपो मवेत्‌ 1६२। 

फश्च नायनर शुरो यो वाल योवयद्ररो । 

अपि शशतंस्तध्य वच्क्रोटिनि शतन ।६३। 

जो नम्न-दीन--वृद्-नेख ओर रोमो मे समन्वित को-- मृक्त 
केशो वालो को~य --ुप्प को भुवनीकथ् मारेमे वे नारकीय प्राणी दही 
होगे। इखकारणसिमप लोग उन्ही की दारणागत्ति मे जाइये जहा 
पर यद्‌ भगवानु कम्मुके पुत्र गुहु विराजमानर्है। तो इस चराचर 
मे वालकः दै वघ करने का उरसाह ही नही करता हूं (५७।६०८।५६। दष 
प्रकारसे इन्दरदेवके द्वाराक्टेजाने पर वे समस भ्रूत मल्पन्ताविक 
दुखितद्ौ गेये! वे चराचर पुर क्रोयके षदीप्त करने वाला वाक्य 
बोले ये ।६०। भूताने क्हा-है णक्र ? भाषे सरम्भमे भाकर दिती 
के गर्भकरोजिष तरह मे सूदिदत स्थाथः उष समय तरे वापक्नो यद्‌ 
घमं नीति उत दास्ण गभंको परतन करनेके समयमे कहा चली गयी 
थो अर्थान्‌ उस समयम मापने इस घमं शास्त्र के तिदधान पर आपने 
क्यो तह विचार्या जो भद हमको वता रहै हु 1६१) यह्‌ भापके 
द्वारास््यादहौ नही जा सवना है--यह मानर्रही इ समयमेभ्ाप 
धर्मं नोतिने मानने वाते वनेरहैर्है। हेमानद। जौोक्मं घक्तिकं 
वादिरहोतादहैदै विभा! उसी क त्रिपयमे प्यं नीति के मानने वाला 
यना करता है 1६२) कौन मनुप्य शूरवीरहैजो रणमे उस वालकके 
साय युद्ध वरेगाथपपतोर्हैही क्या? सेक्डा इन्द्र भी क्रोडो व्यो के 
नियतनोते भी उष चालक दै एक मीयोम का निपातनन्ही क्र 
सक्ते ।६३॥ 

अध्येकमपि रोमाग्र पातित नैव शक्यते । 

एवमृक्तस्ततस्तंस्तु मूतव्रात पुरदर ॥६४॥ 

आज्यघारामिपिक्तोऽम्निय्यैव प्रज्वलस्तया) 

उवाचेद वचस्तान्प फो व्राह्धिप्रदोपिन ६५ 
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वच्जमुद्यम्य हस्तेन वृनहा कुलिशायुध 1६६1 ¦ 

पूरामया यथा गर्भो घाग्तिद्च चराचरा । 

दिते काय समाविश्य तथेदा्गी निहन्यते ।६७) 

अथ गत्वा हनिष्यामि पतद्धमिव वद्धिना । 

व्र हस्ते समादाय आहवे प्रसहेत क 1९८ 

एवमूक्प्वा तत शक्र क्रोधानलसमीरितत । 

आज्ञापयत्तदा विप्रा साध्यरान्देवान्दिवाकरानु ।६९॥ 

दारघान गमिष्यामि वधार्थं वालकस्य च । 

हसकुन्देन्दुवर्णाभि चतुरदेन्त महागजम्‌ ॥५० 

यह्‌ पुरन्दर जवे उनं सूतो के ममुदायके द्वारा इस प्रकारसे क्छ 
गरयायाताो धृत्‌ की घाराभों से यभिपिक्त मग्निके ष्टी समान प्रज्वलित 
होते हए क्रोध कमै जग्निसे दीपित होकर उनसे यह वचन वोते--उस 
समयमे वृत्रहानैवरुलिदाके आयुधको धारणकरते हण हायमे वच 
को उठाकर ही वचन कटा था-इन्द्र देवने कहा- पूवं मे मैने 
चराचरो 1 जिस प्रकारसे गभे का धात क्यिाया मौर दितिके दारीर 
भेरमैने ममवेदयाक्ियाथा उसी प्रकारसे इस समयमे भी निहनन किया 
जाता है 1६४।।६७। अग्नि के द्वारा पतद्गकेटहौी समान जाकर मार 
दरगा। वहायमे ग्रहण करवे जव मम्मुख खडा होकगाततोभेरे 
प्रहार को कौन सहन वर सक्ता ? स्थातु किसीमे मीवप्वके प्रहार 
को सहन क्रे की शक्ति नटी हे ।६८) इम भ्रवारसेि क्टकर बह मदेन्द 
प्रोपकोयग्निसे समीरितहोग्येये। हि विप्रो । उसीममय मे उने 
साध्यो को-देवो षौ भीर दिवाकर मादि ोजालादी धो 11६६ार्ग 
मव धरान वनमे उरा बालवे वघ करेषै त्यि गमनक्रूगाजो 
हस--न्द गोर घन्द्रपावे वृत्य वर्णं नी याभा वाला रै--चार दान्ता 
चालादै मोर महानु गज बै रामान है 1७०) 

आनयघ्व ममाघ्रे तु करीन्द्र मम वल्धमम्‌ । 

जलघे (धि) दिव गम्भीर दीषंहस्त घनस्वनम्‌ ।७१। 
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दंत्यदानवरक्तेन क्िनन्रदप्टर्‌ भयावहम्‌ 
तदादिशत्सुरेस्तुणं सर्वायुघसमन्वित ५७२। 

निवेदित घ शक्राय तमारुह्य पुरदर 1 

विदवदेवेश्च साध्यश्च वसुभिर्न मरन्दणे ।७३। 
आदिस्यैरदिवनीःम्या च ययौ स्कन्दववाय सः 
वियन्मष्डलमास्थाय स्तुयमानद्चराचरं ।*५। 
नृद्थमानिाप्परोभिङ्व वायमानेश्च किनरे 1 

मौीयमानस्च गन्वर्वः सुगीरतरीति्चाच्िमि ॥५५। 

नदद्िदत्र महासिदैगंरनाद्धिश्च गजत्तमे ! 
हरिभिद्टपमाणंश्च वायुवेगेमहारथे ।७६। 
पताकाभिर्जयन्तीमिव्वेजेदछत्रेभ्य चामरं ॥ 
एवमाचैरनेकंडव नन्दीदवेर इवापर ७! 
दोधूयमानश्चमरेर्न दिन्येजेगीयमान सुरक्निरीमि 1 
पेपीयमान सुरमुन्दरीभि कामातुराभिर्नयनरजसम्‌ ।७८॥ 
सपूज्यपानो मुनिसिद्धिसवेमु दाऽन्वित्तो वधर किरीटी 1 
कटुमारमूदिण मतोऽ देमादरिहरिर्वे म (द)नुजान्ययेव 1७६ 
अद मेरे सामने मेराप्रियजो गजट उमकोले भाजो नजिसप्रर्गे 


समाम्ढ होगा वह मेरा प्रियं भज जलपिवे गमान गम्भीर दीर्घं 
शष्ट वाला गौर घनेस्वम (ध्वनि) वाला है ।७१। दध्यौ जौर दानवोके 
रपिर मे उत्तकौ दाढ वितद्रह्ोष्ही है ओर वहूतही भणवद्‌ दै) 
उमे आदेशमे मुग्मणम्ने पुरन्तहीमवतैयारीकरदीधौ बौरद््र 
सभी मापुघो से सम्वत हो गया था 1७११७२1 उसको लाकर द्रद्रदेव 
बै लिये निवेदिते षर न्यि।यामौर फिर पुरन्दर देव ने उतत पर षमा- 
रोदश रिया थ तथा विद्देदेवा-- साघ्य--दगुगय--मद्ञ्गण- मादित्य 
अर अश्विनौपुमारो ने मायस्कन्दटेयमे वधे करने दलियमयापा। 
खह जव विगन्मण्डल पर मभ्य त्वित हमा यातो रव वराचरों ददार 
भ्तुतिश्िदागया वा !19द19.८४ नृत्य करनी हू यत्परो वेः दारा 
यादौ के-प्जाने वने किन्नगंबे द्वार गन्धवोंे हारा गौवमान 
होते हृष्‌ तया यल करने वासो दे युन्दर गौर्यो दारा गान गयि गये 
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थे 1 महाह की गर्जनोस् युक्त भीर गर्जना करने वाले महागजो के 
साथ समन्वित होकर । वहं ह पमाण श्योसे युक्त त्था वायु वै समान 
वेग वाते महारथो से संपृक्त था । जयन्ती पताकाभोके द्वारा--ध्वज 
भौर चामरो से षमन्वित होकर इस प्रकारसे अनेको से युक्त होकर 
वह्‌ दरुमरे नन्दीश्वर के ही तुल्य हो गये ये 1 चमर उस्र समयमे उसके 
उपर ह्ुराये जा रदेथे भीर किन्नरिया सुरोक्तागानकरर्हीभी। जो 
काम से मातुर मुरसुन्दरियां धी उनके नैत्रोके हारा निरन्तर पान विये 
गये ये 1७१५} ।७८। मुनि बौर सिद्धो के समुदाया के द्वारा वह्‌ भली 
भति पूज्यमान हो रदे घे-वच्रके धारण क्े वति--बिरीटधारी 
आनन्द से समन्वित हो रहे ये । वह हरि हरि के ही समान जेते मनूगा 
मो उप्र चढादकररदे हौ उसीतरह मे गुमार का उदृश्य लेकर वह 
नद्रदेव भये ये 1७६ 1 


।। नारद-इन्दर संवादादि कथन 1! 


एव गत्वा सहृखाक्षो यनाऽम्ते पार्वतीसुत । 
वान सूर्यायूतप्रल्य तमपद्यच्छचीपति ॥ 
्रलयाग्निनयाकार दृष्टा नारदमब्रवीत्‌ 1१1 
द्द कि भाति देवे मेरो दातगुणोच्छ.यम्‌ 1 
तेजसा व्यापतमुवन सवंभरुतभयद्धुरम्‌ ।।२॥ 
एव दाक्रवच श्रत्वा भगवान्पदनरूसुत । 
एेरावतगजारूढ दाचीपतिमयाव्रवीत्‌ \\३॥1 
योऽयौ देव त्वया न्यस्तौ गर्भश्चैव सहामरं 
तस्यैदौप धरभावोऽय नून देव दातक्रतो 1४1 
भास्काराणा न पुञ्चोभ्य नैव पर्नतमचय 1 
चालेनोत्माच मानेन सह्‌ देनैर्च रञित्त ।*॥ 
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अधो योजनसस्याभि सहसराप्येव पोडया । 
चनुरदोतिर्त्सेयो द्वातिशाद्िस्तर स्मृत ।६॥ 
यण्दिरि सकलोऽय तु मेर काचनता गत । 
तततैज स्वन्दना यात सहसा मतंस्तथा 11७1 


श्री सूतजी ने कहा था--इम प्रकार से सदेश्रान इन्द जावर वदां 
पर्‌ पहुचे जटा पर पावती क सृत बुमार विद्यमान ये दची परतिने चस 
भूत सूमोंके समान प्र्य उत बालकको रखाथा। प्रनेयक्लकी 
जसि वं समुदाय क समान आकारे वाले उसको देखकर वह मरै द्रदेव 
नारदजी बोल ।१) इद्रदेवन कहा-है देवरे! सह मरु पवत की 
ऊंचाईस्े भी दातगुण ऊंचाई वाला क्या आनातित हो रहा है ? जिसके 
तेज से समस्त भुवन व्याप्त हो रहा है नोर जो सव भ्रूता के तिये महाद्‌ 
भयद्धुरहै।२) इस प्रकारने इन्र के वषनका श्रवेण करके ब्रह्माजी 
वैः पुर भगवान्‌ नारदजी न परावत हाथी पर वैडेटएु शचीपच्निम 
कहाथा।३। श्री देवि नारदजीन कटाहे दव 1 अमराके साय 
गर्भोसे जोयह न्यस्तक्तिया गयाया ह शतक्रतौ 1 उसी कायह्‌ 
निश्चित प्रभाव दै ।४॥ यह भास्कराका समुदायदहै ओर पवताक्ा 
सचय नही है । देवा क साय उत्मधमाने वानक केद्वारा यह रजितदहो 
मया है ।५। नीचे की सार साह सहध्र योजनाकी सश्यासे युक्त दै 
भौर चौरासी योजना की अचाई है तथा वत्तीस याज्नाका विस्तार 
।६। यहे सम्पण पवत काञ्चनता कौ प्राप्त होगयादहै। वहतत 
स्कदता को ण्क मदस्र अद्या कं ममाप्त होने षर प्राप्त हृएु दु 1७। 
चतुर्थ्या सा्ृतिर्द व प्वम्यामज्गवास्तत ! 
पष्ठया पदुम्या यथा रेप तं लोक्य विजयप्यिति ।८। 
त्वया सहाय सप्षम्या पालयिप्यति वा पून । 
त्वतु नूम न शक्तोऽसि जेतु वरपश्तेरपि ॥६॥। 
कमार वरद देव पार्नत्यानन्दवर्भनम्‌ । 
मानाघ्रहरणोषेत नानामरणभ्रयितम्‌ 11११ 
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मातृभिर्गणवृन्देदच सेव्यमानमुमासुतम्‌ । 

एग सजल्यमानोऽसौ जम्भारर्वालक प्रति ।११। 

वेज मुमोच व्रत्रारि स्फुलिङ्गौग्दारिभीपणम्‌ । 

वरेणवन्मन्यमानोऽसौ वज तत्पार्जतीरुत 1९२ 

शरेणैकेन विव्याघ पपात च स मूषित । 

पुनरन्य समादाय शर ज्वलनयानमम्‌ ! १३} 

छन ध्वज पताकार्च हुरेश्चिच्छेद पण्मूख 

विभेदान्णन तीक्ष्णेन हस्त गै वच्िणो गुह्‌ ॥११५॥ 

हिदेव 1 चतुर्थी मे आकृति षि युक्त हए थे ओरपचभीमे वहु फिर 
अद्धो वानाहौगयाथा। पष्ठीमे पदोसे युक्तहो गयाथा-जतेकि 
यहत्रँलोक््य पर विजय को प्राप्त वरेणा ।८ सप्तमीमे फिर मापके 
सा सहाये क्य पालन वरेगे। आप चडार्ईनरगेके लिये तैयार होकर 
भो यहाँ पर आयेहैसौअपतोसौ वर्पोमेभी इनको जीत नही सवते 
16 कुमार वरदान देने वानि देव पार्पती के आनन्द कै वर्धन बरन 
वलिरह। ये अनेक प्रहरणो से समन्वित ह तथा मनेक आमरणो सेमी 
विभ्रूषित ह 1 यहउमा के सुत माताओ भौर गणद्ृन्दा के द्वारा 
भेग्यमान है । इस प्रकार से अच्टी तरहसे वहा गया भी उष जम्भारि 
ने उस वालक केभ्रति वृत्रादिने वच वा मोचन दिपाथाजोस्पृलिद्घी 
मै उद्धरण करने याला ओर महान्‌ भीषण धा। उस पार्वतीफेसमुतने 
उस ष कोणएक त्तिनकेके ठी "समान मान ल्तिया या ।१०।११।१२। 
उसब्रुमारनेषएददही शरसे विद्ध कर दिया था ओर्‌ वह द्र मूर्छित 
होकर गिर गयाथ! र दूसरे अग्नि वे समान शर कौ तेवर पप्मुख 
नेद््द्रके पत्र-घ्यज नौर पनायाम या द्यदन वर दियाया। फिर गृह 
नेभन्यण्क तीष्ष्णदारसे द्र फे हाय वामेदन करदिया घा। 
११३६११५ 

परेणाऽदित्यतुल्येन रए शमुर्मयाऽट्गे 1 

पूनपण ममदाय त जघान शतक्रतुम्‌ 1१५। 
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अपरेण तु तीक्ष्न मुवुट तु तथा हरे 1 

शरेण वह्लिवुल्येन निच्छेद च स सीलया 11१६! 

यम च प्वभिर्वाणेनिखति दशाभिगंह 1 

दकषपज्ञञरंरा्ु वरुण च विभेद स 1१७ 

विद्ात्या वायुज च रथि च ददापन्चमि 1 

तिशद्धि सोमराजान ताडयित्वा रणो पून १८ 

शक्र पश्वदातंरादु शरेर्च प्राणहारिभि । 

अन्यानापि सुरान्स्कन्दसिभिद्धिप्मि अरं ।१९। 

शरो नाद प्रमुश्न्टौ शक्र दुद्राव शमूज 1 

वसुभिश्च तथाऽऽदित्यर्मरद्धिर्च महावले ।२०। 

पृत शखकरीर्वाल सिदै शरभराडिव 1 

ततस्तानागतान्दष् देवाञ्शङ्धरबटनभ ॥२१।॥ 

आदित्य कं तुल्य शरसे जैसे ुद्धमे ष्ट को मगवादु शम्भु हनन 
करिया करते है वैदेही पन वाण ग्रहण करक उस शतक्रतु का विह्न 
करदियाथा ।१५। दूसरे तीक्ष्ण वाणसे जौ अग्निक ही समान श्र 
थाउन्हौनेलीलाहीसे हरि के मुकटेका ददन केरदिया था१६। 
गृहने पाच वाणो सेयमराज का-दसमयरोसे लिति कयभीर 
पन्द्रह गरोसे व्ण का मोदन कर दिया था 1१७) वीषदचरौ कछेषायु 
दैव ओौर पन्द्रह से रविदेव--तीकप्र बाणो से सोमे राजा का रणस्थलमे 
तारण दियाथा 1१८ किर वहत ही शीघ्र भचसौ वागोसेजो कि 
भराणौके हरण कणे वाले ये इनदरदेव को तथा अन्य सुरो को भी तीन 
दोपि शर्रोसे स्वन्ददेवने मधति क्षिया था। दरम्मु कं आमन 
शरनेनाद कौ छौडते हए शक्र कौ विदत कर दिया घा । वनु्रण-- 
आदित्य महावलजाली मह्दगणो से परिवृत वालक ने दायो मे शस्व 
ग्रहण करने वात्ते सिह कं सहित शरभराट्‌ कदी भांति फिर भात 
इए देवो क देखकर शङ्कर भगवान का वत्तम ने शुद्र मृगो को 
सोसरीही वे रामान दिवोदनो (देवा) को वहाँसे ममा दियाया पदेद 


४२८ } [ सूर्यपुरा 
कर आमद्रुत कर दिया था! प्रन इन्द्रने व्खकेद्वारा स्कन्द के उपर 
प्रहार किया था ।१६।२०।२१। 

केसरीव मृमान्घषुद्रन्दुदरावे च दिवौवम्स । 

पुन. स्कन्द सहाक्षो वज्रेण तमताडयत्‌ ।२२ 

ताडिते तु ततस्तस्मादुतन्नाइचारुमू्तंयः । 

श्रयो देवाश्च वेदाश्च लोकाइचाग्निदिवाकराः ॥ २३ 

ततश्चेद सहचाक्षः वृदद्गुरुवृदस्पत्ि €?) । 

देवमन्त्री महाप्राज्ञो बरृहस्पत्िरथात्रवीतु ।२४ 

अल युद्धन देवेश महादेवस्य सूनुना । 

हित तवोपदेक्षयेहुं सहस्राक्ष शुणुष्व तत्‌ ॥२५ 

यदीप्ससि मुख भोक्तु कुरुप्व वचन मम । 

अनेन सह सप्रति कृत्वा राज्यमकण्टकश्‌ ॥२६ 

भुडक्ष्व त्व निदनल कृत्वा दानवाङ्च निपृूदय ! 

यस्य वच्राभिघातेन नात्ति स्वल्पापि जाधते ।।२७ 

हन्तव्यः म कथ श शत्तपल्यं मवादद" २८ 


उसके त्राडिनि होने पर उनि सुन्दर आत्ममूतिया समुत्पन्न होगी 
थी । तीनदेव वेद, सोक, अग्नि मौर दिवाकर हृएये। मकरे अनन्तर 
गरदद्‌ युरुवृेस्पतिजीनेजोदेवो के मन्त्रौ, महाब पण्डित ये, इ्दरदेय 
से योने ॥२२-२४॥ बृहन्ति जीने कहा-हे देवेद्रर ! महादेवजी 
के पृषकेसाव युद्ध मतकरो ई ञपक्रे हितिकी उपेक्षाकरूमा। 
दे सहतक { आय इसका श्ववण रीजिए्‌ ॥र२५ यदिञापसुयका 
उपभोग करना वाहते दँ नो मेरे कथिन वचन क्ता पूर्णतया अप पालन 
सौीनिए । दम स्वन्ददैव वे साय अच्डी प्रीति म्रके हौ भपय राज्य 
कष्टक रहित रहेगा मर उस राज्य वा उपभोग क्रिषु) याप भपने 
राउयासन कैः निच्छल करषे ही दानयोका विदूदनक्र्‌ डालिए । जिता 
रेवै भमोद्य षयके यापावसे भी मिचिन्माप्र दुषनहीष्येकदैहि 
दाकर} वट संगे मरे जानिके योग्यो सव्रतादै1 प अदेय कचन 


नारद-इश्द्र सकादादि कथन ] [ ४२६ 


हीक्यास्कतीहैप्ज्ेसोभीदहो तोभी इनको नही मार सक्ते 
ई ।॥२५-२८॥ 


श्रत्वा तस्थ वचः यक्रत्तदा सुरगुरोद्टिजाः) 

तमेव शरण प्रायात्कुमार पावतीसुतम्‌ ॥२६ 

प्रसीदमे त्व शरणगतस्य पादौ तवाह्‌ शिरसा वहामि । 

मुराधिपस्त् भव श्वंसूनो गृहाण राज्य मम गभुकत्प 1३० 
एपोऽञ्जलिः पद्धनचार्नेन कृत्तोत्तमाद्ध (?) जहि मन्युमग्र । 
सता हि कोष. प्रणतेषु नित्य विनारमेत्यायं मन. सुसिद्धम्‌ ॥३१ 

भयेन्द्रवचन श्रुत्वा मगवान्पण्मुसस्तदा । 

अत्रवीर्करुणाविष्टः शक्र प्रति सूनीदवराः ॥३२ 

करोमि किमह राज्य मोगैढच प्राछृतरलम्‌ 1 

अपर्याप्त न मे किचिदस्ति पित्रोः प्रषादतः।1३३ 

निष्कण्टक तवभेवेहे राज्य कुरु शचीपते 1 

मम सख्येन मकलाञ्गत्र.ख्लहि पुर दर ।\३४ 

एव स्कन्दवचः धर त्वा पुनराद्‌ शचीपतिः 1 

भगवन्नापरः कदिचद्‌ वाना विदितो वली ॥३१५ 


श्री सूतजी ने कहा--दे द्विजो | उम समयमे महेन्द्र देवने ऽन 
वृहस्पति जौ के वचन को सुनकर जोकि समी सुरोके गरुय तुरन्तही 
पार्वती के सुत कुमार स्कन्द कीश्ररणमे चला गया था 1२६] इ्द्रदेव 
नैक्हा-है भगवन्‌ 1 बाप मुज्ञ दारणमे भये हए प्रसन्न हो जाष्ये। 
मै पके चरणोकौ दिर के व्ल वहनक्रता हहे शवंमूनो ) भाप सव 
सुतोके अधिपहो जाइए टै भम्भुदेव के महश । भपमेरेराज्यको 
भी ग्रहण कीजिए १२३०) दै प्रद्धजके तुल्य पुन्दरने्ो वाले । यह्‌ 
आपको हाय जोढरहाह। इम दृत उत्तमाङ्ग मे उग्रमन्यु क्ते [क्रोध 
धो) स्याग दीजिए । श्रेष्ठमनवालोकौी यहे वात परमप्रपिदटैकि 
सज्जनो का क्नेप प्रणय मक्त के यर नित्य हो विनाराको प्राप्त हौ 
जाया करता दै 11३१ स्मे यनन्तर इन्द्र के इन वचनो कय श्रवण 


४३५ ] [ सूर्यं पुराण 


करके उप समय मे मगवानू पण्मुल करणा से वावि होते हृए हे मुनी 
उवरो ! कटने लगे ॥३२॥ स्कददेव ने कहा--्मै मापक्े राज्य को 
ग्रहण करके क्या करूगार्गे इन प्राद्त भोगो को नही चाहता । मेरे 
मता पिताके प्रमादसे कुठभी पदार्थं मेरे लिये अपर्यप्ति नहीदहै। 
है एचीपते 1 माप हौ अपने राज्य का सुख निष्कटक खूपसे भोगिये। 
हि पुरन्दर! मेरे साय सस्यमान रखने से माप अपने समस्त खघरुभो 
को मार भगायेे ॥३३।३४॥ दष भकार से कथित भगवान्‌ स्कन्ददेव 
के वचन काश्रवण करके इनदर ने पुद् कहा -हे भगवन्‌ । दूसरा कोई 
बलद्ाली देवो को विदित नही है ॥३५॥ 


तस्मात्कुरु स्वभेयेह्‌ राज्यमीइवरनन्दन । 

क्व वाल केव चसग्राम" क्व नीति क्व पराक्रम ।1६६ 

क्व ज्ञानमतुल देव क्व मति क्व च सौम्यता! 

क्व माया क्वच दाक्षिण्य क्व शान्ति कव प्रसादता ॥३७ 

अल त्वमेव राज्यस्य गुणैरेमिरुदीरित । 

स्वरूपे स्वगणेस्त्व हि वन्दिरभिश्चारणेस्तया 11३८ 

विद्याधरश्च यक्षं श्च विविधैगुणकोटिभि- 1 

स्तूयमानोऽपरं सिद्धं मेन्धर्वाप्सरसा गणे, ५३६ 

अह सेनापतिर्देव भवामि मवनन्दनं । 

तिषठस्वोपरि कृर्स्नस्य लं लोक्य भुड. क्ष्व षण्मुख ॥४० 

सर्वेग सर्वभूतस्त्व यथा देवो मदेश्वर । 

एव शक्रवच श्रूत्वा पुन. प्राहाम्विकामुत्त ।\४१ 

हे ईश्वरनन्दन । इस वारण से यह्‌ पर ञापही राज्य दासन कीजिए 
यंदहांतो वालक मौर कहासग्राम-क्हांनीतिगोर कहां पराक्रमहै। कहौपर 
अतुल नान दे देव । कहां पर मति मौर कहाँ पर सौम्यता, कहां माया भौर 
कां दाक्षिण्य, मान्तित्तयाध्रमादता है1 इन उत्तम गृषोवेद्रारातौ 
मापहीराज्ममे क्ण बे लिये पूणंतया उदाष्दत होतेर्है। अप भने 
स्वरूपो से, मपने सद्गृर्णोसे राज्यक्रे डे योष्यह। वदो, षार्ण, 


नारद-दनदर सवादादि कथन ] { २१ 


विद्यावर, यक्ष जौर विविव गुण कोटिभोके द्वारा स्तूयमान तथा 
भमर, सिद्ध, गन्धव गौर {अप्मराजो.के गणाकेस्तुतर्ह। हैदेव 1 है 
भवनन्दन । मै जापका सेनापतिदह्ो जाङेमा। हे पण्णमुख 1 सवके 
ऊपर माप स्वित हौ जाइये मौर दम प्ौलोक्य का उपभोग करिए । 
साप तो सवम गमन्‌ कमन वा, सर्वभूत स्वष्प है जैमे देव महेश्वर है । 
रैसे महन््रेव के वचन क¡ श्रवण करके पुन अस्वि्ा बुत बोले 
॥३७-४१ 


अभय शक्र मा मपी कुरु राज्यमकण्टकम्‌ । 
इन्द्रम्त्व देवराजस्तवे त्वमेव जगत भ्रमु ॥*२ 
दपेगर्वेवलोदीर्णा दानवा ये च तास्तदा 1 

य पराजीयसेऽ्त्यर्थ सूदयेऽह्‌ स्वया स्मृत ॥४३ 
वह्वालापरले शक्र गदितेन पुन पुने । 

निशछयेन सखु ते भवाम्यसुरसूदन ॥४४ 
अथोवाच महादेवपून सवोक्य नि स्पृहम्‌ 1 
नैष्ट त्वयाऽपि हीन्दरत्व भव सेनातिगृंह्‌ (४५ 
एवमस्त्विति त प्राहु कासिकेय शचीपतिम्‌ । 
तत सवैः सुरेविप्रा आदेदात्परभेष्ठिन ॥*६ 
मभिपिक्तोऽय विधिना सेनापत्ये तदा गुह्‌ ! 
यावदत्त कुमाराय मेनापत्य हराज्ञया 1४७ 
हन्तुमम्यायतस्तूर्णं कुमार तारकस्तदा + 

अगत त तदा वीक्ष्य लोलया पावतीसुत्त 1 
ददाहाऽऽशु महादैत्य रूल वद्धिरिवाऽऽदवे 1४८ 
दग््वातु तारक घोर पतद्धमिव पावकं 1 

तैत प्रीतमना स्कन्दो मातुरद्धुमूपाविशव्‌ ॥४६ 
महादेवोऽपि भगवाग्वेधादीन्विष्णुना सह । 
वियुज्य गणपै सां क्षणादन्तरहितौऽमवत्‌ ॥1५० 
मगान्‌ स्कन्ददेव ने कहा-दे युक 1 माषपो य जमय का वरदान 


४३० ] [ सूरयंपुराण 


करके उस समय मे भगवान्‌ पण्मख कर्णा से बाविष्ट होते हए है मूनी- 
श्वरो ] कहने लगे ॥३२॥ स्कन्ददेव ने कामे मापे राज्य को 
ग्रहण करके कया करू मै इन प्ादरन भोगो को नही चाहता हूं । मेरे 
मातापििताके प्रसादस्ते कुंभी पदाय मेरे लिये भपर्थाप्त नहीदै। 
ह फलीषते । जाप हौ अपने राञ्प का सुत निष्कटक रूगसे भोगिये। 
हे पुरन्दर } मेरे साय सद्यमान रखने से माप भपने समस्त दातुभो 
को मार भगावेगे 1३३३७] इम प्रकार से कथित भगवान्‌ स्कन्ददेव 
कै वचन का श्रवण करके इन्द्र ने पुम. कहा -हे भगवन्‌ ! दुसरा कोई 
वलशाली देवो कौ विदित नही है ॥३५॥ 


तस्माच्करुर त्वमेषेहु राज्यमीर्वरनन्दन 1 

व्व वाल क्व च सग्रामः वव नीतिः क्व पराक्रमः ॥६६ 

मय ज्ञानमतुल देव कव मतिः क्व च सौम्यता। 

मेवे माया क्व च दाक्षिण्य कव शान्तिः कव प्रसादता ।३७ 

अल त्वमेव राज्यस्य गुणैरेभिरूदीरित. 1 

स्वरूपैः स्यगुणैस्त्व हि वन्दिभिश्चारणेस्तया १३८ 

विद्याधरेश्च यक्षं श्च विवि्धगुणकोटिमि" । 

स्तूयमानोऽपरे सिद्धं गन्धर्वाप्सरस गणैः ॥३६ 

मह सेनापतिर्देव भवामि भवनन्दन । 

तिष्ठस्वोपरि छृर्स्नस्य ज्ञं लोक्य गुड.क्षवे पण्पुख ॥४० 

सर्वगः स्वेभूतस्त्व यया देवो महेश्वर 1 

एव शक्रवचः श्रूत्वा पुनः प्राहाम्बिकासुतः 1४१ 

दि ईश्यरनम्दन 1 इस वारणसे यहा पर जापर राज्य शासन कौलिषए्‌। 
कहां तो वालव मौर कहा सग्राम-कहां नीति गौर कटा पराक्रम दै) कहर 
अबुल क्ञानहे देव ! कहा पर मति मौर कहा पर सौम्यता, बहा माया भीर 
कहौ दादिष्य, चान्त त्तथा प्रसादता है! दन उत्तम गुणोगेद्रायातो 
मापदहीराग्यदे करने के निदे पूर्णतया उदाश्त दते रहै! म्प अपने 
स्वकूमो से, मपने सद्पूर्णो से राज्य परने के योष्यटै। बन्दी, षाश्ण, 


नारद-इन्द्र स्वादादि कथन ] { ४३९१ 


विचावर, यक्ष ओरं विविव गुण कोरदिभोके द्वारा स्तूयमान हैँ तथा 
शमर्‌, सिद्ध, गन्ववं ओर {मप्सराओ.के गणोकेस्तुतरह। हैदेव । हे 
भवनेन्दन । म मापा सेनापतिहो जाङंगा। टै पण्णमुखं । सवके 
छर्‌ जाप स्यितहो जाइये गौर्‌ इस धरंलोक्य का उपभोग करिए । 
भाप तो स्षवमे ममन करन वा>), सरवेभरत स्वल्प ह जैते देव महैश्वर है । 
देष मदेद्धेकके वचन का श्रवण करके पुन. बभ्विकरा सुत वोति 
((२७-४१॥ 


अभय्‌ राक्र मा भैपी. कुर्‌ राज्यमकण्टकम्‌ । 
इन्द्रष्त्व देव राजस्तव त्वमेव जगत प्रभु ॥४२ 
दर्पेगर्ववलोदीर्णा दानवा ये च तास्तदा 1 

यै प्यजीयतेऽत्यर्थ श्रुदयेऽह्‌ त्वया स्पत ॥४२ 
बह्वालापरल शक्र गदितैन पुन पून । 
निश्छयेन सलाऽह्‌ ते भवम्सुरसूदन ५४४ 
अथोवाच महादेवपुन सवौकष्य नि स्पृहमू । 
नैष्ट प्वेयाऽपि दीन्द्रत्व मव सेनापतिगुह्‌ ।॥५४५ 
एवमस्त्विति त प्रण्ह्‌ कात्तिकेय शचीपतिम्‌ । 
तत सवैः सुरेविप्रा आदेशात्परमेषठिन ॥१*६ 
अभ्िपिक्तोऽथ विधिना सेनापद्ये तदा गुहु । 
यावदत्त कुमाराय सेनापत्य हराज्ञया ॥*७ 
हन्तुमम्धागतस्तूर्णं कूमार तारकप्तदा 1 

मागत त तदा वीक्ष्य लीलया परवेतोयुतत । 
ददाहाऽऽ्शु सहादैत्य तूल वद्धिरिवाऽ्टवे १४८ 
दग्ध्वातु तारक घौर पतन्घमिव पावक ए 

तत प्रीतमना स्कन्दो मातुरङ्कभुपाविरत्‌ 1४६ 
महादेवोऽपि भगवान्वेधादीन्विष्णूना सह्‌ । 
विसृज्य गणप सार्घं क्षणादन्तर्हितोऽमवत्‌ ॥५० 
भगवान्‌ स्कन्ददेव ने कढा--द सुक्र 1 यापो मै जभय बा वरदान 
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देता ह । उणो मतत अक्ष्टक राज्यका उपभोगकरो। बापदेवोके 
राजा हु--आप इ्द्रदेव है र मापदही इस्त जगदु के प्रमुद 1४२॥ 
हषं गर्वं ओौर वलस उदीणेजो ये दानवर्है जिन्होके हारा भाप 
पराजित हो जाते हैँ उनको मै जव मी आपके द्वारा यादे किया जाऊगा 
सबको मार डालू गा ॥२३॥ हे शक्र [ बहुत अधिक वाते करनातो 
व्यर्थ॑है भौर वार-वार वही कथन भी नही करना चाहिए । यह्‌ निचित 
हि किरम आपका साहं मौर है अरिसूदन 1 म सला ही रहूगा ॥४५॥ 
दके उपरान्त महादेव जो के पूत्रोको सर्वया स्पृहा से शुन्य देखकर 
इद्रने कहा क्रि यदि आपको दद्रकापरद अभमीष्टनदी हैतोहिगृह। 
मरे सेनापति हो जाइये । तव कात्तिकेय प्रभु ने शचीपति से वहा था-- 
सच्छा, रेसाहौ होमा 1 इसके अनन्तर दै विभ्रो । परमेष्ठी के भदेश 
से सब मुरोके दवारा अभिपिक्तहो गयेये भौर विधिके दारा गुहृदेव 
सेनापति के पद पर स्थापित व्यि गयेथे | जबतक कुमारके लिये 
भगवान हूर की भाज रो सेनापल्य का पद प्रदान क्रिया किया या ।५७। 
उसी समयमे तारक दैत्य शीघ्यही दरमार को मालेके लिये वही 
आगयाया। उसस्मयमे पावती सुनने समागत हए -सक्मे देखकर 
उस महादैत्य षो लीला हीरे वद्ि ज॑ वरुतको भस्मकर दिया करती 
ह उती भाति गुदे घी्नही दण्य वर्‌ दिया या। पावक जैवे प्रतङ्ग 
पगे भस्म कर द्विया वरता ह वते हौ उन महाव धोरतारक़मौ दभ्प 
मरे फिर प्राप्न मन याते स्वन्ददेव अपनी मगताकी गोदमे बाकर 
यै गये ये \ भगवान्‌ महादेव भी विष्णु मगवानू फे राहिनि ब्रह्मा अदि 
दधोषौपिदाकरने अपने गणोके सायण ही धणमे अत्तर्पानषहो 
णमे भे ॥४८-५०॥ 
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11 ब्रह्मनारद संवादादि कथन ॥ 


कथितो मवता सून विवाहः परमेष्ठिनः! 

उत्पत्ति. फातिकेयस्य तस्य चव पराक्रमः ॥१॥ 

सेनापत्य यया दत्त श्रत सवंमदोवततः। 

भक्तियोगमयेदानी वद सूत महामते ॥२ 

तृस्तर्नाचाप्यमूद्यस्माचद्.त्वा चव पुनः पुनः। 

जानासि त्न भगवतो माहास्म्य वरिपुरद्वयः 14३ 

उपासितो यतत. सम्परमगवान्व(दराण्णि- । 

तत्राद्या सन्ध ज्ञान ततयारमेदवरम्‌ ॥४ 

दुलभ मर्गशास्तरेषु मूनोना च महालमनाम्‌ ॥५ 

यदुक्तः ब्रह्मणा पूर्नं नारदाय महारमने । 

प्रीतेन मनसा तेन तच्यणुध्ग द्विजोत्तमाः ॥६ 

सप्यनोकरे मुखामीन ब्रह्माण तेजसा निधिम्‌ । 

श्रहपिमिमूं निभि निदधर्मदे साध स्पासितम्‌ ।1७ 

चरपिगर्णोने कडा--दे मूती । मपनेष््याकरकेपरोषौ प्रमुके 
विवाह फा यणेन करके मुना दियादै भ्रीरमाफने कुमार काक्तितरियकी 
उदात्ति षवे हू नोर उने कितना मनुत पराक्रम था यह्‌भी गुना 
द्वियाहै (॥१॥ जिन प्रारमे उनो मेनारद्य पष प्रहन किया गया 
यावह्‌भी मदहृमने पूनेनयाश्रवम करनियाह। हि सूजी 1 भतो 
प भक्तियोग बै विषयमे हमरो यतताद्रये क्योकि भापतो यह महूनी 
विधान मनिते सुनम्द्न महदुश्च है सा यवि हम सोयोनेगार- 
ष्वार वापर मुमारविन्दमेमुनाो भो हमारे मनद वृलि यमीतक 
भीनष्टो हुईटै यापो तिपुरद्िद्‌ मगवान्‌ दे पादार्य शो मब्ट्री तद्‌ 
से जानते ह शमो अन्ने भयडक्‌ बदगयनि को अष्योतर्हू मे 
उवाननाशो है| उतर परसादम दही अप्यत उने दरमेर्दइर ति सम्बन्पित 
न प्राष्डं दिया रै ।४३१४ा पश्क्ाकयो वार्ध प्राप्य ईवहम- 
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वे मदाप्माभौर मूुनियोकोमी परम दुर्नम होना है1 तथायह्‌ 
समन्तद्यस्नौमेभीदुनंभहै।।श्वश्री सूजी ने कटा--पहिते समय 
मे ब्रह्माजी ने महान्‌ आत्मा वा्नि नारदजीको यह्‌ बतलायाथा ओर 
उ्दोने परम प्रसन्न मनसेही इषा उ्देरा क्रिया था । ह्‌ द्विजोत्तमो । 
उक्तौ कयै मै वतलाता है अप लोग श्रवण कर्थ ॥६।। सप्यलोक मे 
तेजकी निधि ब्रह्यानी मुच पूरक बैठे हर्‌ ये भौर उम समयमे चछषि- 
मुनि, सिद्ध वेद अपने अङ्खं दास्मौ के सहित उनकी उपामना कर रहे 
ये ॥७॥ 

सगीयमान गन्वर्े स्तूयमान मस्द्गणे 1 

षट प्रणस्य विधिवन्नारदस्नमयान्रवीत्‌ ॥८ 

देवदेव जगन्नाथ चुमुख पुरात्तम 

भक्तियोगस्य माहालम्य देवदेवस्य दयुलिन ॥६ 

प्रणम्य शकर दान्तमप्रमेयमनामयम्‌ 1 

पर ज्योतिरनायन्न निगुण तमस परम्‌ ।१० 

भक्तियोग प्रवक्ष्यामि शुणु नारद नुतव्रत 1 

भवितियोमस्य माहास्म्य यथा शमोमया श्र तम्‌ ॥११ 

भकिनिभेगवत गमोदुर्लभा खलु देहिनाम्‌ । 

क्थचिद्यदिसा लन्या तेपा नवान्ति दुलंमम ॥*१२ 

मकत्यैव प्राप्यते राज्यभिःद्रत्व मत्पद च यत्‌ । 

चिष्णृत्वमपि मृक्तिच नुन प्राप्नोति नारद ॥१३ 

शुभानामयुभाना च कमणा राञजस्तचयम्‌ । 

करोति मस्ममान्दधकितमव्रस्थाग् ययेन्वनम्‌ ॥ १४ 

मन्यं मप उशा भान क्रन्द ये तया मर्द्गण स्तवनक्र ग्द 
ये ) देवद मार्द जीन उनका दशेत शिफाया भीर फिग उने उतम 
प्रणामस्ियिधा। विधि विधान पूर्व प्रणित्राते क्रक नारदजी ने 
उनने काया प्रता श्रो नार्दजीनेवहा-टद्वोबेमीदेड। जाद 
जगतू केनायं! द चुम । साग मन्त मुरणो मे बत्युततमद। 
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साप देवदेव भवाद्‌ सनी के भक्तियोग मादेत्म्यिको वतलने हषा 
ीजिषु १६॥। श्री ब्रहणजी ने कहा-्म सर्वंभयम एरम गरान्त स्वल्प 
वाले प्रमाके विपयके अयोप्य-उभय से रहित परम ज्योति---आदि 
सौर घन्त दोनोसे रहित-निगुण भौरत्तभसे परे रहने वानि ममवानु 
शद्धूरकी प्रणामं करके उनके भक्तियोष की वनलता ।हेसृव्रन! दै 
नारद { याप सुनिये । सगवान्‌ यम्मुके भक्तियोग कय माहुम्य जमा 
भीर्मैने सुना सगवानु सम्म की सक्ति क्य योग देहूयारियोकै लिये 
चहू्तहीदुर्वभ् हैष यदित्रिनीभौी प्रतारसै वह्‌ भक्ति प्राप्नक्रस्ली 
ग्रयीहोवो फिर उनक्रो दुद भी पदाथ दूतेन नडी र्य करता दै॥१०- 
१२॥ भक्तिहीदके दाग राज्य प्राप्त क्रिया जाया मरता टै दद्र का 
यह भौरलोमेरा दहै वहप्राल कारणियाजताहै। हे नारद! 
निच्णुत्व धीर मुक्ति भी निश्चयही प्राप्त क्गिया जाता है ॥१२॥ जिम 
लष्हसे यस्निरेद्वाग दन्न षी भम्म टो जततो उमी माति धुम 
यीरथगुमकमोकीरातिका मण्रयलेता है उनको भगवान्‌ मबक 
भक्ति भस्म कर दिया वरतो दै '1१४। 


्रोऽ्वि वा गदि मवेद्धवभि समन्वित. 1 
नत्तत्ममश्रनुव प नागिक्लोभादियनषेन्‌ 111५ 
अपि षापरानि पोयणि सद वुव॑न्नो यदि! 
लिप्यते नेव पपेस्तु भकनो मति चेचदि १९ 
शिवमया महाप्पानो -मष्यन्तेते न सशय. } 
अपि दुष्दरनकर्माण प्रसादाच्छलिनो मुने 1१ 
शद्पूजयते वस्तु भगवन्त वृमापत्तिमु । 
अष्दरदवमयादयिकः पलं भवति नारद 1१८ 
जपित चश्चत सात्डा पदयते द्वोदवम्‌ ॥ `! 
मूतेदु रन्ताद्रकस्कत. युर्याच्दि मतिर्‌ ११६ 
द्विपे मति प्रदुर्यातिः गसारादतिमीपणान्‌ + 
भुर्यते मूनिशादन मनि. पर्येति मा भ२० 
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मवव्यालमुखस्याना भीरूणां देदिना मने । 
तस्मामौचकस्तेषां महादेव इति श्च.तिः ॥२१ 


कई म्लेच्छमभीक्योनदहो यदि वहु भगवान्‌ की सक्तिसे सम- 
न्वित होता दहो ततो उप्की समानता रखने वालाचारो वेदोकाज्ञाता 
भीनहोताहैमौरन अभ्नशोम भादि यज्ञोके करने वालाही हुभा 
करता है 1१६1 यद्यपि सदा महाद्‌ घोर पापोको भी मनुष्यकररहा 
हो भौर वहु भगवानु शिव का परमभक्तदोतो वहषपापोसेनी तिप्त 
नही हमा करता है ।1१६॥ भगवान्‌ शिव के भक्त महानद भात्मा वालि 
होते है मोर निश्चित रूपसे मक्त हुआ करते है--दसमे संशय नही 
है।देमुने ! चाह दुष्कृत कर्मके भीवेक्योन करने वलि हो भगवानु 
शूली के प्रसाद से विभुक्तं हो जाया करते 11७।॥ जो एकवार भी 
भगवान्‌ उमापति कौ पूजा क्िियाकरताहै। हेनारद ! उका पुण्य 
फ़ल अश्वमेव यज्ञस्ते भरी मधिक हभाकरतादहै ॥१८॥ पद्यके पत्र 
परष््वदक्ये तरह ही इस जीवितको चश्चल समद्कर मृत्यु मीर 
दुरन्त नरश से वचने के लिये धिवके चरणोमे अपनी भक्ति फरनी 
चाहिए ॥१६॥ भगवान्‌ शिव के चरणो मे अपनी मति करने वाला इत 
खत्यनानिक मीपण सपारसेहेि मुनि दाद्रंल { मुक्त ष्टो जाय करता 
है किन्तु शिवमे मतिना होन अत्यन्त दुलभ है ॥२०॥ दमने! षस 
ममार रूपौ सपर के भख मे त्षित-डरपोक देहषारिमो को उसक्ते विमो 
न कराने वाते महादेव हौ है-रेमा श्रुति प्रतिपादन करती है ॥२१॥ 

भक्तिः दिवे यदि भवेन्न कस्मात्वस्यचिद्धयम्‌ । 

भवार्णवं तरत्येव प्रसादात्परमेषिनः ॥ रर्‌ 

स्वर्गा्थिना मुमुक्ष.णा ब्रह्यत्वमपि काट क्षिणाम्‌ 1 

भक्तिरेव विरूपा नान्यः पन्या इति श्रुतिः \\२३ 

आदिमध्यान्तरहित पिनाकिनि जगत्पतौ । 

रादा मनीपिभिः कार्या भक्तिरेव हि नारद 1२४ 
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सरवेमन्यत्परित्यज्य भक्तो भव हरे मुने 1 

मुक्तो मचिष्यसि क्षिप्र तस्य शेमोरनुग्रहाव्‌ ॥२५ 
यस्य प्रसादलेशेन ब्रह्मत्व प्राप्तवानहम्‌ । 
विष्टुत्वमपि विष्णुदच स रिव कनं सेव्यते ।॥२६ 
भिवे दान शिवे होमः दिवे स्नान दिवे जप । 
अक्षानि फलाच्छेपामित्याह्‌ भगवाच्शिव ॥२७ 
कुरुते निवसता यत्फल नेभिपे तथा 1 

प्रयागे च प्रसि च गङ्खासागरसगमे ॥२८ 


यदि भगवान शिवम मक्तिहौतो फिर उषो त्रिसीसेभीक्रिसी 
फाभयनदीहोतादहै मौर वह दम समार सोगर मो परमेष्ठी के प्रसाद 
सेतैरकरषारटौटहीजाया करता टै \२२। स्वगं का निवा चाहने 
वाते सूक्ति की भ्राप्ति की इच्छा रखने दाते तया ब्रदात्ववे पदकौभी 
चाहे वाते मदरुप्या को विष्पाक्ष प्रम्‌, मे भक्तिक्यक्रा ही प्ररमोत्तम 
साधन टदै तथा अन्य माने नही दै-रेसाभी श्रूतिके द्वारा प्रतिपादित 
दै ।२३। हि नारद 1 आदि-मप्य भौर अन्त से रहित जगत के पति 
पिनाकी मे मनीपियौं को स्वंदा क्ति ही करनी चाहिये ।र४ाहैमूने। 
कन्य सभी साधनो के समुदायका स्पागर करके भगवान हरे भक्तं हौ 
जा ! उन परम वकद्रटिङ म्म्‌, के वनुग्रह्‌ स वहत शीघ्री मुक्ति 
सी ्रात्ति दहो जायमौ रसे ही साप शीघ्र मुक्त रो जायये ।२५] जिने 
लेश माम प्रसादने चनि श्रह्याकवा पद प्राप्न कर सिया दह मौर भगवादु 
विषु ने विषयत्व क प्राप्न परिया है) वह्‌ पमे दयालु दिवे मगवानू 
कनके द्राय नदी तेवन भिये जाते दहै भर्त दयालु देव षय क्ौैन मेवन 
नहीं करेला १२६। मववान्‌ निव ने स्वव ही यपे मुव से कदा ईै-- 
दिजाकृद्धभो दान पिया जवि वह्‌ दान--दहौम--स्नान यौर जाप 
सव भगवान धिव क्ौीमेवाम ममर्पिनि करदेना वादिषु । रेमा बरे 
वामोकेफनबक्षयदहोतेष।रअदुर्नेत्रपामम तया मिप टेत्र 
मजोनिरनि करने वनि हं नरो जो भी वुष्य-क्प भितता है वषा 


४८ } { सूयं पुरा 


प्रयाग म~-प्रमासमे जर गद्धासागर से सङ्मस्यल मे निकास से 
फल होता है} वह्‌ सव क्विवकेकेवल उचंनसेटी हौ जाया कर्ता 
है।२८। 

श्द्रकोस्यौ गयायो च चानिग्रामेऽमरेवरे । 

पुष्करे भारभूतेञज गौवणं मण्डलेदवरे 1२६ 

तत्फल दिवसेनं व भवत्या भर्गाचनादुभवेव्‌ 1 

नास्ति लिद्धार्चनात्पुण्यमधिकं भ्‌. वनयये 1३० 

लिद्धऽचितेऽखिल विश्चमर्चित स्यान्न सञ्चय } 

मायया मोहितात्मानो न जानन्ति महेश्वरम्‌ ॥३१ 

अनुग्रहाद्भगवतो जानन्त्येव हि नारद 

य पूजित शिव दष प्रणमेद्रभक्तिभावत ३२ 

युण्डरीकस्य यज्ञस्य फल भवति निदिचतम्‌ 1 

ये पुन्न शान्तमनस शिवभक्ता जितेग्द्रिया 1१३६ 

मर््य(यम)स्य वदन तेऽपि नैव पदयन्ति नारद ॥ 

पृथिव्या यानि तीर्यानि पुण्यान्यायतनानि च ॥+इथ 

रिवल्लिद्धं वसन्त्येव तानि सर्वाणि नारद ! 

तम्माल्लिद्ध सदा पूज्य भक्तिभावेन नित्यश्च ।४३५ 


स्द्र वोटिमे--गया मे--शालिग्राम मे--अथपरेश्वर्‌ म--पृप्वरमे 
म्र भूनेदा म--गोरणं प-मण्ड्तेदवर म निवाससेजो भी कत 
प्राप्न हाना है वट सम्पूणं प्रण्य--फ एक दिव्ये ममयम ही भक्ति 
साय मागे वै अम्यचंनहीप्राप्तहो जाया करतादहै! इन तीनो दही 
मवा मे मगवान दिव्ये निद्ध के अम्यचंनमे थिव पुष्य रिसीते 
भीनही ह्येता है 13० एक नित्त के अनंन कने से सम्पूणं विद्व सम~ 
पितो जायावग्ता दहै इनमे तनिक भीसदाय -हीरै। माया से 
जिनकी मात्माण मोहिते हवे मरेश्यर प्रम्‌, कौ नरौ जानते मर्यात 
महदैयमी के मत्व काश्नागही नटी टूआ वरता दै ।३१। है नारद ! 
यट भी मभरवान ङे अनुग्रह होन पर मनुष्य जाना चरेटह। जौ कोट 


ग्रद्वा-नारद भम्वादादिं कयन ] [ ४८३६ 


भगपतर निव को पूजित हृष्‌ देवर नेतादै मोर मक्तिमावसे दमने 
पश्छानू उनक प्रतिपात त्रिया क्रतादै उमप्राणी को प्रण्डरोक नाम 
वति यत्त क्ग्ने का पुष्प पम तिरिचत रूपमे प्रप्ते जाया करता दै। 
जोनोग यान्त मन वाते गौर जिनन्दीय पृन्प धिव के भक्त हतिद 
है नारद । वैभी यमदाःरका मुप मही देगा करते ईअर्थानु कमो गे 
पमे विमुक्त दोक्र्मुकदो जायाक्येहै) इतप्ष्दीमे जो मी 
तीरं दौर पथ्य म्यानरहह नारद ।वे किव के निङ्खं मे नियाम 
क्रिमो बरे ह 1 जनणएव शिवतिद्धका सदा पूजन बरा वाहिएु मौर 
नित्य दही भक्ति की माक्नामे करना चार्एि 1३२।२५) = 


मस्नात सर्वतीर्थेषु सर्वम्मादधिवश्चस । 

यस्तु चि द्धाचेन' स्यवत्वा देवानन्यादच पूजयेत्‌ ३९ 

रसन व्रिहाय मडा्मा यया काच मयेश्षते 1 

चतुदेश्यामयाटम्या पौर्णमाम्या तर्थव च 11३७ 

अमावास्या (या वा) तयोदश्या पूजयेदिन्ुरोखरम्‌ । 

स स्नात सवेतीर्येषु सवं यज्ञ प्‌. दीक्षित ३८ 

मिवलोकमवाप्नोति देहान्ते दुर्लभ मुने । 

स्लिवार्चनरतो नित्य महापातकमभवं ॥३६ 

दोव क्रतेन निभ्येत पद्मयतमिवाम्मसा ! 

दर्ज नादिद॒वभक्ताना सकृत्सभापणादपि 11४९ 

अत्तिरानस्य यज्ञस्य पल मवति नारद । 

ब्राह्या क्षत्रिया टीश्य चद वाञन्त्यजजातित 1४१ 

शविवभक्तं सदा पूज्य मवविस्या गततौऽ्पिवा।, ,, 

नाम्याऽऽचार परीजेतन बुनन व्रत तथा (ष्र्‌ ~ 

उसन सभी त्तीयों मे स्वान कर लिया है गौर वह सवमे वधि है। 
जोलिन्धे का यकन त्यग्यक्र मन्य देको का मजन क्रिया करतार 
उमक्रा यद अन्य देय का चन इमी धरकार्सेहै जैने कोद मूढ आत्मा 
वाता इृतन का परित्याग करके काच कौ बवेश्ना वरता है) चतुद से-- 


७४४० ] { सूर्म पयण 


अष्टमी त्रमोदती पौर्नमासी अर अमावस्पा ्तिथिमो मे इन्दु 
हलर कां जयंन करना चाहिए । रेता जो कर्तार वट्‌ समीतीर्षामे 
स्नान कर चकार मौर मभीयज्ञोमे दीक्षित भी हो चूकादै।३६। 
३५७।.८। ह मुने ! वहं प्राणी देह के अन्त होने पर सीधा क्िवलोक को 
भ्रात हुमा करता है जोकि उसका प्रात करना अत्यन्त दुलभ होता है। शिव 
मे धचंन ते रत रहने वाला पुष्प महा पातको के हारा होने वक्ति दोपो 
के क्पिजानेपरमभीजलसे पञ पत्रकेदी समान लिप्त नही दभा 
करता है 1 शिव के भक्ती की भो वडी महिमा है इनके दर्शेन क्रेसे 
तया इनके साय एक बार सम्भाषण करनेसे मीहे नारद 1 अतिरात्र 
यज्ञ का फल मनुष्य प्राच्द कर नेता ई । षाह कोई ब्राहमण टो--कषत्निय' 
--गेय--दूद्र अथवा अन्त्यज जाति मे समुत्पन्न मनुष्य हो भौर भने 
द्री सभी अवस्याजामे भी वह वत्त॑मान वयौ नहो यदि वह शिव ना 
क्त दै तो सदा ही पूज्य होता टै! शिव भक्त के भचार वतक 
परैर कून की कभी परीक्ता नदी करनी चाहिए ३६।४२। 

पिपुण्डद्धितभालेन पूज्य एव हि नारद । 

कर्मणा मनसा वाचा यस्तु मक्तान्विनिन्दति'।४३ 

निरयान्निष्करतिर्नास्ति तस्य मूढात्मनो मुने 

शिवभक्तान्वर्जयित्वा सर्गपा शासको यम ॥४४ 

य पन शिवभक्ताना शिव एवन चापर 1 

न दिवाश्रयिणो मौञ्जीन दण्डो न च वुण्डले ॥॥ ४५ 

नैव कापायवासासि मक्तिरेवात्र वारणम्‌ ! 

यदि भक्ता पथुपत्तौ पापकर्मसु ये रता ।॥४६ 

यमस्य वदन तेऽपि नैव परियन्ति नारद । 

ये पुन दन्तमनस दिवभमवतः जितेन्द्रिया ।५४८७ 

मर्तधर्मे समासाद्य विज्ञेयास्ते गणेश्वश । 

मृतस्य जीवतो वाऽपि शिवमक्तस्य नारद ॥४६ 

यमद्भय न तम्यारिति राज्रर्चवतु भा षया 1 

आदचये कथपिप्यामि सुगं नारद वत्पुरा ५ 


ब्रह्मनारद सम्बादादि कयन |] [ »४१ 


है नारद 1 भिवुण्डके द्वारा अद्धिति मानकैद्धारा ही वह दिव 

का भक्त पुजनेकेही योप्यहो जाया करवा है । कर्मे-मन ओर कव्चनसे 
जौ मनुप्य शिव भक्ती की निन्दा किया करता हहे मुने! उस मनुष्य 
की नरकसे कमी मी निष्कृति नही हृजा करती है भौर वह्‌ मूढ भात्मा 
बालां प्राणी है! क्षित के भक्तो को छोडकर ही अन्यो पर यमराज का 
शासन हुआ करता है ॥४३।४४। जो रिव कै भक्तौ को एेसा ही मानता 
हैक यह्‌ तो साक्षाद्‌ ही शिव है मीर भन्य कोई नहीदै। शिव के 
समश्य ग्रहण करने वाले पुष्प के किसी भी चिह्न की आवश्यकता 
मही दै (न उत्ते मौ्जी ह्यन की जरूरत दै--न दण्ड ओर कुण्ठमो मी 
ही उमे आवश्यकता होती है ।कापान वस्त्रक धारण करये का भी 
कोई आवश्यकता नही है शिव भक्ता कारण तो बवल उनके वरणो 
मे भित रना ह हमा करता है । यदि कोई वुयति मे मन्ति 
रखता मीर पपकर्मोम भी रत रहता हैतोवह है नारद 1 समरज 
के सदन को नही देवा करता दै । जो पस्य परमशान्त मन ववे है 
आर दन्धियो को जीतकर दिवे को भवन हीते दै उनो सणक्षाद्‌ गखे- 
वर ही समभ्नना चाहिए उन्न मनुष्य ध्म कोदेग्वनेमे ही प्रकर 

रक्याहै। है नारद । चाहि वहु जीवित रहेगा मूत्त हौ जावे जो विव 

का भक्त है उसको यमराजक्ा, कमी मय नही रहा क्रताहै फ़िर 

साधारण राजासेभयकीतोवात ही क्यादै) हैनारद) मषु 

प्रमे मश्वमे की वात वत्तलाञ्गा जो पहने चटित दहो चुक्रीहै। 

उसका थाप इसन समय म श्रवण कीजिए ।४५1८६} 

उज्जयिन्या नृपो ह्यासीन्नाम्ना सत्यध्वजो मुने 1 
धर्मात्मा सत्यसक्त्प परजापालनतत्पर 1५० 
भक्त्वा समस्तामवनि कालेनाय दिव गत । 
वस्र त इति ख्यात पुनस्तस्य महात्मन ३५१1 
महाकालार्जनत्तस्तन्नि्टम्तत्परायण ॥ 
म धर्मेम प्रजा शास्ति -रजघर्मवहिष्टरत 1५२! 


५४२ ॥ [ सूर्वपूराण 


असाधुन्सप्रित्यज्य साघ्ुन्वं हन्त्यसौ नृप 1 
घजान कूजल नास्मि सर्वव परिपन्थिन ।५३। 
यज्ञाश्च यज्वना दृष म्लेच्छा विध्यसयन्ति तान्‌ 1 
गते वर्पसहचं तु राज्ये तस्मिन्वसुभर्‌ ते ।५४। 
मृट्युकालोऽय सप्राप्तो देहिनामतिभीपण 1 
पापिष्ठ इति त मत्वा सध्राप्ता यमकिकरा ।५५। 
दिवभक्त इति प्राप्ताखिनेना ब्ूलवारिण । 
शिवदूतं समानीत विमान सावंकामिकम्‌ ।1५६॥। 


हे मुने । उज्जयिनी परीमे एक सत्यध्वज नाम शला राजा हुमा 
था॥ वह्‌ राजा परम धर्मात्मा था तथा सत्य सद्धल्पवाला सौर अपनी 
प्रजा बे परिप्लन करने मे सदा परायण रहा वरता था ।५७] उसने 
सम्पूण श्रुनि के रासन करने का सुल भोगा था गौर जव उसवा समय 
हो गया तो वह्‌ देवलोक मो चनार्यायथा॥ उस्र महानु चात्मा वाले 
सृ कापुनं वगुश्रूतद्रस नामस विस्यात हाथा । यह वसुश्रृत 
महावान के अन रन तथा उभी कौ निष्ठा रमन वाला नौर उषी 
मेतल्यर र्हा क्रताथा। यह कभी भी अपने घमं के अनुसार प्रना 
का द्यामन नही किवा करता या तया राजाके घमंसे वदिष्कृन रहना 
या ।५१।५२१ यह्‌ तूप जो असाधु लोग ये उनको तो प्याग द्विपा षरता 
यामौर सदा माधुभो काही हनन क्रिया करवाया] उमके धान 
कानमे प्रजाभो का कुशन नही या। समी जगहो पर परिष थीलोग 
ये 1५३ म्नेच्य लोगरेसेवढ येये यज्ञोषो ओौर यज परणे 
वानोकदा विश्चसक्तर्‌ द्विपा क्रतेये1 उम राजा वसुसरतकषएव 
सहस्र वर्षं राज्य शामन परवेने पर उषे मृत्यु काकार स्म्प्ा्तहौ 
मयायाजो गि देहवारियो के पिये भ्वन्त भीपण द्वु वरता है 1 
चह परमाच पापिष्ठ है-णेमा मानकर यमत्र वै भिष्धर उने 
यमपुरी ये जाने के लिये वटी पर लात्रप्रतट गेये बह यिव 
वा प्रम भत दै-षिया समद्धरर दिवदून सीन नेत्रो यात्रे जर नूत 


ब्रह्मनारद सवादादि कथन ] 1 ४४३ 


धारीभी वहां पर्‌ समान्यो मयेये! द्िपकेदूनोके रास्व 
मनोरथो पूणे एत विमान वह॑ पर खाया ण्या था 1५५।५५।५६। 


यमटूताम्त्वतिङ्गुरा पान्नदण्डामिपाणय । 

स्तु मयता सर्गे नृप त यमद्य ॥५अ1 
गरोश्रराम्तत क्र द्धा दृषा तान्यमसिकियनु 1 
तरिमूतैमू न्दर मदामिवरं ननैन्तथा 4८ 
ताडयित्वा भृ दरूतात्यमगामनपालकान्‌ । 
नीत्त ्विवपुर दिव्य पुनराबृत्तिदु्वमम्‌ 1५९1 
अयते क्रिकर मवे यम गन्वेदमव्रघन्‌ 1 
शणृणु घर्म यथा वृत्तमीग्रम्य गणोशरं ॥ 
रावनिरमान्नाऽयित्या नीत पापो वमुः्र.त" ॥६०॥१ 
न यज्ञं यजने देवान्न विप्रान्तातिथीनपि । 
न घर्मेण प्रजा पाति कथ शिवपुर गर्त 1६६ 
वत्व धर्मं विजानामि धर्मदण्डधसरो भवान्‌} 
नम्मा्रवीहि {1} मगवम्तव्राऽव्लाारिणो वयम्‌ 1६२1 
एग तेप वच श्रत्वा धर्मराट्‌ गूर्मनन्दन + 
यय प्रोवाच गम्भीर ्रिरगन्प्रनि नारद ६२। 


४४४ | [ सूय पुराण 


नेजोकुख काह उस धमं को जाप सुनिए। उन्होने हम सवको 
मारपीट कर महानु पापौ जी वहुशुत नृप था वह दछीनकरले गये । 
वहतो दसा दुष्टाल्मथाकिं नतो कमी य्य किया करता था--न 
देवोकामी मजन किया करताथा-न चिप्रो ओर अतिधियो का 
सप्कार करता धा ओर धमे केद्वारा अपनी प्रजाके जनोकाभी पालन 
मही किया करता था फिर भला बताये वह दिवतोक्मे कमे चला 
गया दै ?।६०।६१। सोञपतो धमक मली भांति जानते हीह 
क्योकि भापतो धर्मदण्डके धारी है । इससे हे भगवान्‌ । आप हमक 
वतलाद्ये क्योकि हम सव तो आपके ही अदेश के पालन करने वालि 
रहते है 1६२। धर्षराजने नोसूर्यंकापुत्रयाउन ङिद्धरो के वचतका 


श्रवरेम करेहे नारदजी। वह किङ्कुरोके प्रति परम गम्भीर वचन 
बोला-।६३। 


देवानुरमनुष्याणा सर्वेषां प्राणिनामपि 1 
शारताऽट नारित सदेह शिवभक्तृते किल 1६४1 
माहात्म्य दिवभक्ताना को वा विन्दति तत्त्वत । 
तेपा नियन्ता भगवान्महदिवो च चापर ।६५॥ 
शिवभक्ता महात्मान सदा शर्वाचनि रता 1 
अप्याश्रमाचारहीनास्त्यजघ्व तान्प्रयत्नत ६६1 
वर्णाध्रमाणणमाचारा अपि नेन विवजिता । 
शक्रे यदि भक्त स्यान्न शास्य पूज्य एव हि 1६७1 
भवद्भि परिहर्तव्या शिवभक्ता प्रयत्नत 1 
पापकर्मस्वपि रतारतेपामेनो न विद्यते 1६८। 
विभेमि शिवमक्तेम्य सिहादिव यथा मृगा 1 

ग्वे तस्याऽग्दररो पूर्वमह्‌ देवेन घातित्त 1६६। 

तत प्रभृत्य्‌ शारता तद्क्ताना न विक्रा 1 
याोभ्नौ वमुश्रुतो राजा न प्रजा पातयन्यदि 13०1 


ब्रह्य-नारद सवादादि कयन | [ ४४५ 


यमराजे कहा समी देवानुर्‌ मनुष्योका बौरश्रागियोका 
भी भारता ह--इसमे कृद भी सन्देह नही है। किन्ठु शिवभक्त को 
छोडकर ही ओ सवका शासक हं 1६४। कौन पुस है जौ मगवाने शिव 
के भक्तोफी निन्दाक्रने बाले दहं क्योकि तात्विकरूप से उनका 
नियन्ता भगवान्‌ महदेव ही ठते ह जन्य दूरा कोई भौ नही ह ।६५। 
भगवान्‌ शिव के भक्त सदा ही रिवकें मम्यचंनमे निरत रहाक्रते 
है । चाहे पे भाश्रमोकेआवारये हीन ही क्यौ न होवे उनको प्रयल- 
परवेके त्याग दिया करो ।६६। वर्पो ओर याध्रमो करा माचार वत्ते 
होवि मोर क्िवाचंनसे रहित हौ तो उनको पकड लाधा करो) यदि 
भगवान्‌ इाद्धुर के चरणोमे भक्तिक्रने वानाहोतौ वह धासनकरने 
क योग्य नही होता है मौर वह प्ूग्यंही हमा करता दै ।९७) मप 
सोगो कौ प्रयलपूरवंक भ्षिव के भक्तोको परित्याग ही वर देना चार्िए। 
चाहेयेषपापवमों मेनिरतमी ग्योन होवे वरिन्तु उनको पाय नही 
लगा करता है ।६८) अमे मृगरनिह से मयमीत रहाक्रते हैउप्री 
सौति विव वौ मक्तोत्ते डगतारहा वरता) पूव॑मेर्मैश्वेतके 
आहरणमे देवर द्वारा धानितदहो गयाया।६€] तमीतेतेक्रहै 
द्रो 1 मै धिव भक्तो के गामक् नहौहँ। हे किदो । जोय 
साजा बहश र बह यदि भ्रजाकाषालननटी भी करर्टावषातोमी 
मने-वाणी मौर धरीरमे मग्वाद छक्र का मक्त चा 15० 


तथापि दावरे मक्तो मनोवाकायक्॑मि। 1 
प्रसादात्तस्य देवस्य पाप स्पृशति त क्यम्‌ ।७१। 
सष्त्पद्यति यो देव महाकाल त्रिलोचनम्‌ 1 
सर्गपापविनिधूं ्तो याति शैव पर पदम्‌ ।ऽरा 
य सदा््ययते देन महावा 1 तमीश्वरम्‌ 1 
गरस्र स मन्नम्यो मवद्धिरिनि किकरा 1931 
एवं यथम्य वचन श्त्वाते (तु) यमक्रिकराः। 
तूप्मीममस्ाय ते मर्गे वभूवुप्विगतज्वरा, ला 


५४९ ] मं सूर्य प्रराण 


तरमा्पूज्यो महदिवस्तद्धक्तद्च विरेपत 1 
भक्ताना पूजनाच्यं भुं प्रीतो मवति नारद 1७१! 


शिवस्य नित्यतृमस्य कि नाम क्रियते जनं । 
यच्छत शिवमक्ताना तेन प्रीते भवेच्छिव (७६१ 


देवान्सर्वान्परित्यज्य भज नारद शकरम्‌ ।७७]। 


उनदेव दाम्भुकं प्रसादस्ते उसकोपाप कंते सपद वरसक्ताहै 
1७१ गो एक वार भी महाकाल भगवाद्‌ च्रिलोचन का दशन कर 
लिवा करता है यह सभी प्रकार के महपातको से विमुक्त होकर अन्त 
मे भगवान्‌ श्षिव वे परम पदवो प्राप्त हा करता है।७२। जो उत 
मसाकाल ईश्वद का मदा ही असम्यचंन किया करतादै हे क्िकरो 1 
उसे भप सोम साधारण प्राणी न मानकर भगवान्‌ सिव क गणेश्वर 
ही समेञ्जना चादिण 1७३1 उन यमराज कौ किंकरो नेदेष प्रकारक 
यमराभ फे वचन का श्रवण करके वे सव च्‌.पचाप टोकर विगत ज्वर 
षो गये भे 1७८1 इसी परण से मगवानु शिव फे भक्त या सदा ही प्रूजन 
करणा चाहिए मौर जो शिव के गक्तहो उनक्रा विशेपरूप से अचंन 
करना चादिष्‌ । हे नारद 1 अपने भक्तो के पुजनसे दम्भु परम प्रस्ननन 
हभा भरते दै ।५५। नित्य ही चत्त भगदावु शिच को लिये मनुप्यो को 
दहर कथा किया जात्य है! हिक के मत्तो के लिदेजो भी दिया गाता 
है भगवान्‌ धिव उमोसे प्रम भ्रमन्न हुभा घरते ६ ।७६। अतएव हे 
नारद 1 अन्य सव देवो वा परित्याग करये क्वल एक भभयाव्‌ शकर 
काटी भजन वरो ।७७। 


पंचाक्षर मैत प्रभावादि कथन ] [ २५३ 


।! पंचाक्षर मेर प्रमावादि कथन ॥ 


पच्वाक्षरेण मन्तरेण पत्र पृप्ममयापि वा । 

य. श्रयच्छति गर्वाय तदनन्तफन सङ्कृते 11१11 

सप्तगोटिमहा न्ताः ्िवक्नाद्धिनिर्गेताः 1 

पनवाक्षरत्य मन्नस्य कला नार्हूम्ति पोडशीम्‌ १२॥ 

दोक्षितोश्द सितो वाऽपि विवानादन्यथाऽपि वा । 

पच्चाक्षर जपेद्यस्तु शिवाम्यानुचरो भवेतु 11३॥ 

अपिकरृल्वा भ्रूणहत्या पापानि सुबहून्यपि 1 

पचाक्षरजपात्सद्यो मृूच्यते न।त्र स्य ॥४॥ 

न हि प्वाक्षरजपा्द योऽस्ति मुवनत्रये 1 

एव ज्ञात्वा जपेद्रिद्रान्विया पन्वाक्षरो जुभाम्‌ ॥५॥ 

पश्चाक्षरेण मन्मेण चित्वप्र . शिवार्चनम्‌ 1 

करोति श्रद्धया यम्तु स गच्छेदश्चर पदम्‌ ।1६॥ 

दर्शनाद्विरगवृक्षस्य स्यर्शनाद्न्दनादपि 1 

अहोरातरत पाप नदयते ऋपिनत्तम ॥अ॥। 

श्री द्रह्माजौ ने कदा--पाच भश्नरो कै मन्व से सयत्र “ॐ नमः 
प्िवाय" --दम मन्नके द्वारा जो कोर पत्र-पुष्प यौर जसे षा मम्पंण 
भगवान्‌ तिवके लिये क्या करतात उगणएक दारक वग्नेहामे 
उमका अननत पतहम्रा करता 14 भवषत्‌ शिवके मुपरारविन्दमे 
भावन करोह मन्म पिनि्गेन दृएुये क्तव मभीमन्य मित्रार भो 
दम पचाक्षरी मन्व्रकी मोतटवी क्ता ममान भोनरी हने ।रा 
विानमेदीिति हीञवया भदीक्षिरिटो कयाभीकष्यो नलीनो 
प्राणी द्रम पवाक्षये वति मन्यका जाप त्वि नरनारै वर अगरध्य 
ही धिव मा अनुपरटो जायावेरपारै 1३1 ्रूनद्न्याक्रे भौ तया 
वहन मे जन्य दषो क्ते दर्ङे भी दम प्यव वशगो कत मेनके 
जपता टै उमरजाप्रने तुरन्वटी नुक जायय ददता ¢ दमम वु 





ष्त | [ सूर्येपुराण 


लेश मात्र भी सन्देह नही है 1४ ठन तीनो भू.वनो मे इस पाच अक्षरो 
वाले भन्व से अधिक कृखमीभोयनहीदहै। इस प्रकारसे समक्नकर्‌ 
ही विष्टान पुरुप को इस परम शुभा पच्वाक्षरी विद्या काजपकरना 
चाहिए ।५। इस षन्दाक्षरी मन्वकेदारा विल्वकेष्रौ से जौ मगवाद्‌ 
शिव का समर्चन क्ियाकरता है गौर परम श्चद्धाकीतो भावनासेजो 
करतादहै वह्‌ ईश्वरीय पदको प्राप्त किया क्रतादैादाटे क्रपि 
सनाम्‌ { विल्व वृक्ष की वड महिमा है क्यो कि यहु भगवान्‌ शिवका 
परम प्रिय वृक्ष दै! ईसके द्ान सो--दसङे स्यदा केसो भौर दकौ 
वन्दनाकरनेसेभी एके अहोरात्र का किया हुआ पापनष्टहोजामा 
करता है 1७1 


अन्तकाले नरो यस्तु विल्वमूलस्य मृत्तिकाम्‌ । 

आलिम्पेत्सर्वगान्नाणि मृतो याति परा गतिम्‌ ॥८ 

विल्ववृक्ष समाधित्य हादश्ाहममोजनम्‌ । 

यः कुवाद्श्र.णहा पापान्मुक्गो भवति नारद ॥& 

विल्ववृक्ष' समाश्रित्य त्रिरात्रोपोपितः युचिः। 

हरनाम जपल्लंक्ष॒श्र.णहत्या व्यपोहति ॥१० 

विल्वपत्रौश्य खण्डेश्च धूजयेदिन्दुद्ेछरम्‌ १ 

माचे कृष्णचतुदं दया पूजयेदिन्दु्ेलरम्‌ ११ 

मक्त्या विल्वदले मौनी हरनाम जपश्निद्धि । 

सर्व॑पापविनिमुंक्तो याति शवं परं पदम्‌ । १२ 

शुष्कः पथुःपिते. पत्रं रिं वित्वस्य नारद । 

पूजयेदिरिजानाथं मुच्यते स्वपाक. 11१३ 

अर्घ्यं पष्पफलोपेत्त यः द्िवाय निवेदयेत्‌ । 

युगगनममयुत सप्र श्शिवलोके वसेन्नरः १४ 

जो मनुत्व अन्त कालम विल्व वृक्षके मूलत कै मृत्तिरास्ते मपने 
समस्त मद्धो का दिनेषन कियाकरता है यह्‌ मृत होकर पराणतिकौ 
श्राप करिया करता दहै ५८ दत्व वृषको तमाय करकेजो द्रादद्य 


यचाक्षर मंत प्रनवादि कयन] { ४४६ 


दिने तक भोजननदहीक्रिया करताहैहनार्द। वह्‌ श्रणहापापमे 
मृक्त हयो जाया करता है ५१६।! विल्व दृक्ष का समाधय ग्रहण करके जो 
सीन रात्रि पन्त शुचि होकर उपवास क्रिया करता है ओौर एक लक्ष भग 
वाद्‌ हरङेनामकाजापङ्रियाक्रताहै वहेश्रण हत्याके पापको 
विनष्ट कर दिया वरता है ॥१०॥ विल्वपनो ते तया उनके खण्डोसे 
इन्दुजेलर भगवान्‌ शिव का माथमसको कृष्णपक्ष की चतुरंलीमे 
पूजन करना वार्हिए 1१ १॥ मक्ति की मावना्ते विल्व दलोके द्वारा 
मोनी होकर राच्चिमेहरकानामवा जाप करना चा्विए 1 वह्‌ समस्त 
पापोसे निमुक्त होकर अन्तकालमे भगवानु भिव के परमपद कोप्रप्त 
लो जायाक्रतादहै ॥१२५ हे नारद 1 शुष्क, पुंवित विन्वेके प्रो 
सेमी यदि निरिजाके नायका पूजन क्याकरतादैतो मनृव्यसमी 
पतसे सेमुक्तहो जाया करता है \\१३॥ पष्प बौर फनोसे युक्त 
क्ष्यं को जो मगवानू हिव कै लिये निवेदित करिया करता ट वहु मनुष्य 
डेढ मघुन युगो तक्र िवसोक मे निवास जरिया करतः है ॥१४॥ 

साप क्षीर बुधाग्राणि सघृन दचि तण्डुला 1 

तितेश्च तपं सार्घमर्षपो्िङ्ख इति स्मृत ।१५ 

परकोटि मुव्णंस्य यो दयो दषारगे । 

क्विवाय रव्रिनकोामात्र प्रदेस्वा (2) वाऽचिक भवेच्‌ ॥१६ 

तस्मात्परं कले. पुष्पैस्तौयेरपि यजेच्िम्‌ 1 

तदनन्तफन प्रोक्तं मक्तिरेनाच्र कारणमु 1१७ 

सिन्धस्प लेपन वुर्यादित्वैमन्यैमनोरमे 1 

वपंथोटिशत दिष्प श्िवलोप्रै महीयते 1१८ 

सुगन्वाल्तेपनाद्पुष्य द्विगुण चन्दनस्य तु 1 

चन्दनाच्चागदानेय पुण्यमर्टगुणाधिकम्‌ ॥१६ 

छृण्णागररोतिरिपेण द्विगुण फएनमिष्यते $ 

तस्माच्छनयुण पुण्य दुडुमस्य विधीयते १५२५ 

चन्दनागस्वपुं रनभिरोचनङुड्दम । 

लिद्रमेतैः समालिप्य माणपव्यमयराप्नयान ॥२१ 
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जन, दूध, कुशा के अग्रमाय, घृत, दधि चावल, तिल, सरसो इन 
घ्रका मर्यं भाठ भद्धो वाला होता है-रेसा कहा मयारै ।॥९१५॥ लो 
मनुष्य सुरणं की पएल्ैटि रो धिंसी वेदोके प्ारगामीको देताहै। 
शि्रके निये एक रत्तीमात्र ही अयवा अधिक दिया करता है १६ 
इत फारण से पत्र, फन, पुप्प यौर ज्लसेही भगवानु दिव का भजन 
करना चाहिये । उसका अनन्व फत॒वतलाया गया है किन्तु ₹इसमेभी 
एकमात्र भक्ति दी कारण होता है ॥१७)) भगवान्‌ के लिङ्खं का लेपनं 
दिष्य गन्धोस्ेजो बहुतद्टी मनोरमौ करना चादिए्‌ \ बहु मनुल्य 
जो रेखा क्रिया करता है सौ करोड दिव्य वर्पो तक शिवलोकं मेप्रति- 
शित हृभा करता हि 11१ ८॥ चन्दन के लेपन से सुगन्धित पदां दे लेपन 
षे द्विगुण पुम्यं हआ करता है। चन्दनस्ेभीभाठ गुना अधिके पुण्य 
सगरुके लेपन से हुञा करता है-देषा हौ जानता चाहिष्‌ 1९६ जो 
कृष्ण मगर होता है उषकेनेपनसे विहेपरूपसे दुगुना फन हुभा 
करता है) रसस भी सोगुना फल पुण्य करकुम का दोताटि।॥२०॥ 
चन्दन, अमर्‌, कपू र, नाभिरोचन, कुपेयुम इन त्थके पाया सिव लिङ्ग 


करा विलेपत करके मवृष्य गाणप्तयपद की प्राप्ति क्रिपा करता 
टै २६1 


सवीग्य तालवृन्तेन लिद्धु गन्धैः सुलोपितठमु । 
दशवेप॑सहल्ाणि श्िवसोक्रे महीयते ॥२२ 
ममूरग्यजन दयाच्दिवायातीव शोभनम्‌ । 
यप॑कोटिरात दिग्य शिवलोके महीयते ॥। ३३ 
चामर यः शिवे ददयान्मणिरत्नविभरूपितम्‌ । 
हेमरूप्यादिदण्ड वा तय्य परण्णफन शृणु ।।र२५४ 
च्वामरासक्तदृस्ताभिदिग्यसखीपरिवारित. 1 
विमान वरमारुद्य गरणेर्यानि दिव पदम्‌ ॥२५ 
अर्प्य पुषः वस्तं च तवदव. + 
मपु पित्तनिदिदद्रं ररवतैजैनतुव {नतैः 1२६ 
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साल्मारामोद्धैवपि पृ्य. स्‌ जयेच्छिवम्‌ 1 
पुप्वजातिविदेयेण भवेत्पुण्यमयोत्तरम्‌ ॥२७ 
तप.शीलगुणाढयाय वेदवेदाद्धामिने । 

ददा द्वा सुवर्णस्य फल हि तदवाप्नुयात्‌ ॥रर 


तालवरन्त से सवीजन कन्देः सिव रुगवादु के लिद्धमने मन्वे षति 
पदार्थो लेपने करे देषा षरे ते मनुप्य ददा महन वर्यं व्यन्त दिव 
लोकम प्रतिष्ठा प्राप्त विया करता है \॥रर्‌॥ मबरूर षा व्यजन रिवके 
लिये देना चाहिये यड तीव शोभन हृ करता ह । वह मनुप्यसी 
करी वर्प तङ्क जोरि दिव्य वपंहोतेटै द्विवलोकमे प्रतिषि रहा 
वरता टै ॥२३।॥\ जो को द्विव का भवत मयि भौर रलोसे विभरुपित 
खप्रर्‌ उन पर्‌ दुलाया वरता है जिषका दण्ड दहेमणास्प्मआदिवाहो 
उसका जो पष्य-फत होता है उते भो सुन लो ।२४५। चमरोमेसमा- 
सवत हायों वानी दिव्य ज्विधो दै द्वारापरिवारितष्टोता हमा यणो दे साय 
परम श्रं विमान पर भमारूढ होकर वह मनुप्य अन्त मे मगवान्‌ निव 
वे पदवये प्राप्त विया परता ह ५२५।। जगतो मे सगुन पृप्णो से, पप्रौ 
मे जोप्वतोते समूत्वहृषु हौ बौरवे वपयुःपित्त, निदिदयद अर्त 
सनौर जरतुभ ते वजितत होने वादिषु अथशा आ्मारामोद्धव हो भर्थावु 
अणे वागमेषदाहृएहारमे पुष्येम भग्वान्‌ सिवषा पूजन करना 
चाहिषु । वृष्य जाति रिदियने उत्तर दुण्यहोतादै। तेषः शीव घौर 
मदय तथा वेद वेदादौ का्ञान ब्रह्य मे निमेदय गुक्ंबे फ 
दाति देकर वदरी पष्य फ प्रादय हता है २६-२८॥ 


अकषम. स्ना पूजा यदि दैवाय गंभवं । 
ववंपुष्पमटयं म्य करवीर प्रशस्यते ॥२६ 
फरदीरमटस्ने म्यो विन्वपच्र विशिष्यते 1 
विन्यवध्रमटमर म्यः शमीपत्रः विरिच्यते 11३० 
सरवृष्पमटमे स्य. चणय विधिच्यते + 
शमोपृप्यमहसे सपः युशापुष्यं पिशिप्यने 1 ३१ 
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यु शपुप्पजहसे स्योः पश्चयुष्पं विरिप्यते । 
श्पुतवमद्रसे म्यो वकपुष्पं विदिषप्यते ३२ 
यक्पुप्पनहृस् स्यो एक धत्त रकं तथा 1 
धत्त रवःमहसे भ्यो वृहसपुप्प विर्निप्यते ॥\३३ 
बृहतपुप्पमहस्े र्यो द्रोणपृष्प विधिष्यते 1 
दरोणपुप्पसहुनरे म्यः म(म्पो ह्य)पामार्मं विश्रिप्यते ॥३४ 
अपामार्गेसटसे ण श्रीनन्नीलोसत वरम्‌ । 
नीलोत्लसषटवम्यः यो मालां संप्रयच्छति ॥३५ 
काकवेः पुष्योकतेदेय इम्भुकेल्यिको द्ईपूदा यदिषेवेतो 
उत्तमहौतौरै सौर यरवोरङे पुष्पणक सहव माक्रके पृष्पोततेभी 
प्रशस्न मानी मपो ॥ रषा एव सरस करवीरे पुप्पोरौ भी अधिक 
पर्न विल्यपव माना श्याहै। एक्क सह्य वित्य प्राम भी प्रशम्त 
शमीक पर्प सनि ग्एरै। एक्मोके वृष्वो से भो सपिक प्रस्त 
भृणरे पष्प मनिग्येर्हफृद्के सट पुष्पो से जपि प्रघरत पप पृण 
ल्निर मोर पदे मह्दपुपतोते यपि प्रणस्न दव पृष्प भलि षये 
1 षस्त यद कृष्पो भी यपिर प्रस्त पतुरेवे पृत् मनिग्ये 
प्ररेके मत गुप्ोमेभो सधिष व्ररास्न दृहधुष्य मानागणादै1 
वृषु भहूरमे भविक प्रस्त द्रौय पृष्वप्तिनाहै नौर पर रहण 
दोघ पुष्पे प भपिक प्रसर सामानं फा वृष्य माना गदा £ । भवाम 
बै श्यो सविर प्रशस्त श्रोमनूनीतो्यत भेष होना 11 
मोनौश्णरे एर मट्यपुरपो तेभी अपिर द्षव नाष 
प्रिता ममद्रिर्‌ पिपा रग्ता 2 ॥३९-३५॥। 
शगय व्रिदिवद्कय मन्दर पृष्द्रफयथृनु । 
श्र्यकटगदेसानि ठननयशनादिन ।।३६ 
यमर्दज्तुरे पानच्नवनुरत्पगाक- 1 
मरयीर्गमा शेय उपो िटग्पाटत्रा 1६9 
स्डानदरराग्युनूम गिं नमनम्‌ 1 
मागलम्यायु नान पत्‌.रङ्दमाःग्गृषा ॥३६ 
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बन्धूक केतकौपूष्प कुन्दयूथौमदन्तिका. 1 

िरीप चाजुन पुप्प प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ।३६ 

फनकानि कदम्बानि रत्रौ देयानि घकरे। 

दिवे शेषाणि पुषाणि दिवा रत्रौ च मत्लिक्ना ॥४० 

प्रहर तिष्ठते जात्ती करवीरमहनिश्चम्‌ । 

केश ङीदापत्रिद्धानि सीणेष्ुपितानि च ।४१ 

स्वय पतिनपुष्पाणि स्येजेदुपहतानि च । 

मुदुन नाचयेदोश यस्य कस्मि नारद ४९ 

मगरवाद्‌ िवेके सिये भक्निते विधिपूर्वेक जौ र्षण करता दै 
उक्षा पण्य फव धक्ण कीजिए) एक सष करोड फस्मेततकगीरसौ 
करोड व्रतय प्यति वदे धीमान्‌ क्षिवके तुल्य पराफ़म वानाहोर्र 
सित्रपुर म निवास ्िवाक्रताह\ वरवीरकैदही समान जाततीनीर 
विजय पाटला क्‌। समज्ञना चादिषु १ ३६।३७॥ श्वैतमन्दारन्का मुम 
सौर छिनप्यनी उसी के समान होता दै 1 नाग, च्व मोरपुप्राग 
धतूरेफे पृप्पवे हौ तुल्य मनिगवेर्हँ [र शिवे सम्चनये 
प्रयल्तपूवत येन्पूर्‌ पुष्य, बेतङी पुष्प, वृन्द, यूविक्रा, मदन्निक्रा, तिरौप 
सौर थुक बे पुष्यो दो यजित र्ना नाद्िषए्‌ । भयन्‌ दन उपयुक 
दृक्ष एव लताओके पष्प धिगवे मजनमे प्रह गदी कणे षि 
{1३६ कनक नौर क्दम्यदे पष्य शद्ुरबे ऊपर राधिम हीदैने 
खादिषु 1 तेष पृष्योकौदिनमे यतित कर चया महितिकाकेपुष्यद्विन 
मेभौरराचिपमेदोोमहीम्ति गिरजा मत्ते । जानी वा पुष्य 
रही प्रदरवक दहरवा मौरक्रकोरवा पष्य वदनिलनतठ्टेग 
षरनादै जोवृप्पकेशथओरयीयेसे यवनिद्धद, शीयं ह, पुनि 
हौ तपाम्बयदही पिरेद्ृषुहो पढ उग्दनदा उनका रपागक्गदना 
खादिप्‌ अ्यादूतेतेपृत्मोजे पूजननतक्रे1 ह नाष्द! धजनरिमी 
भौव मुदृतोसे खद रतियान कमीभो तरिका यपेननदीं 
करना पिद (चन ४२ 
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कलिकनर्चयिदहव चम्पकं्जलर्जविना । 

न पर्‌ः वितदोपोऽरस्ति जलजोदालचम्पकं ॥४३ 
पुप्पाणामप्यलाभरे तु पत्राण्यपि निवेदयेत्‌ \ 
फलानामप्यलाभे तु तुणगुत्मौधवेरपि ४४ 
जओौपघानामभावे तु भक्त्या भवतति पूजित. › 
वित्वपन्नं रबण्डैस्तु सकृत्पूजयते शिवम्‌ 11४५ 
सरवंपापविनिभू क्तो एद्रलोके महीयते । 

धन्त रस्तु या लिद्ध सङ्त्पूजयते नरः ॥४६ 
गोलक्षस्य फन प्राप्य शिवलोके महीयते । 
वृहतीकुमुमेभक्त्या यो लिद्ध सदृदचयेु ॥४७ 
गवामयुतदानस्य फल प्राप्न शिव ब्रजेत्‌ 1 
मलिक्रोप्पलपृष्पाणि सागपु नएगचम्पके ५८८ 
अश्लोकद्वेतमन्दारकणिकारवकानि च । 

कर्वी राकंमन्द"रामीतगरवेसरम्‌ ॥।४६ 
युशापामार्गवु मृदकदम्बकुरवेरपि । 
पुष्परेतर्यथालाभ यो नर पृजयेच्िवम्‌ ॥ 

स यत्फलमचाप्नोत्ति तदेकाश्रमना शुणु १५० 


चम्प्रक भौर जलज के पिना वलियोसे वभी म्ूलवरमी देवकी 
अ्रेना नहो वरनी चाददिये 1 जस्य, उत्पल गौर्‌ चम्पकोमे मनी पथु 
पिति होनेकादोपनही हुजा कर्ता है (१४३1 यदि पूष्योवा लाभि 
नहीनोदठेसो दकशामे पदरोषोदही भगवानु को निवेदित भर देवे! 
कोपे साभनहोने पर भी तुण, गुल्म भौर भौपवियो रे समर्येन वरे 
आौरयौपधोके भो ममावये भविनसे टौ दित पूजितदो जाता गगने 
है} अखण्ड विव्य पयोखेएर्वषरहौ दित्र का पूजन करन चाहिय} 
वद्र अष्दमी सव परपोसे व्िपद्प्मे निमुंकत हौरर स्दरतोकम 
प्रतिष्ठः प्राप्न त्रियाक्रतादै। जो मनुष्य एकवार लिञ्ञकी प्रजा 
पनरे पृष्मो भौरपनौतते रियावरताहैवर्‌ ए लास मोभरीकेदातर 


पचाक्षर मत प्रभावादि कयन ] { ४५५ 


का फन प्राप्त करके दिवलोकमे टी प्रतिष्ठिन हा करता है । जो कोई 
मनुष्य भविन से वृहनी केपुष्योके द्वारा एकवार चिवतिद्धकी पूजा 
करता बह मुन गोभो के दान कर फल प्राप्त करके द्विव की 
सतिधिमप्राप्त हुआक्र्ता है। जो मनुष्य, मिलक, उत्पल, नाग, 
पुताग, चम्पकः अशोक, श्वेत मन्दार, शमी, तगर, केसर, कणिकाट, 
चक, करवीर, अकं, वश अपामार्गं, कुमुद, कदम्ब कुरव इन पृष्पोसे 
जोभी चथा ममय प्राप्त हषे उनसे भगवान्‌ दिव का जो मनुप्य पूजन 
किया करता है उसको जो मी पण्य प्राप्त होता उसरो एकाप्र मन 
वाला होकर श्रवण करो ॥५४-५०॥ 

स्क्ोटिपरनीकाधोतिमानं सार्वकामिकं ॥५१ 

च्वमालापरिक्षिप्तरगीतवादत्रनि स्वने । 

तन्वीमघुरनादैस्च स्वच्छन्दगमनैस्तथा ५२ 

रुद्रकन्यासमाकीर्णे सपरन्तादुदोमभितं । 

दाधूयमानश्चमरं शिवलोके मदीयन ॥५३ 

अनिवाकारविन्यासे कुमृदेस्च दिव गृहम्‌ , 

य कुर्थासववकालिषु विचिषलतुमुमोञज्वलम्‌ ।५४ 

स पृप्पकविमानेन संहखपरिवारित । 

दिव्यखीमूलसोमाग्यक्ोडारतिनरमन्वित ॥१५५ 

अक्षयाल्लेभते लोकानतिरस्टरनशाप्तन ॥ 

दिवादिस्वंलोकेषु यत्रेट तत्र यातिस ॥५६ 

सव कामनाजःको पूं करे वानिभौर्‌ केरोट सूयो वै समान 
दीप्यमान विमानाकेदास जा पुष्या क्यौ मालाम से परिक्षिप्त दोन 
हता मीन-वाहिताकीघ्वनिते पूगं होते है एव तन्रोषे मधुर 
भादासं युक्त होगे भौर स्वच्दुद गमन क्रमे वातैषु। श्द्राकौी 

चुल्यामा से समारीनं मौर चारोमोरमे सुोभिन विमान होने ई-- 

उवे उप्र जमर दुतयि जया करतें दमे विमार्नोसे वे निवार्य 
मनन करज धिवसोक को गमनक्रिया क्रते हमीर वहां पर पृतिष्ठिन 


४५६ |] { सयं पराण 
रहे ह । जो अनेक भकार वाचे विया से नौर कुमदो मे पवंक्रालो 
मे मगनानु श्चिव के आयतन को विचित्र कुसुमा ते उज्ज्वन वियाकरता 
है वह पूष्पक विमान केद्वारा मंहेखो मे परिव, 
मे सुख सोमाम्यकोी क्रीडा रत्ति स मधृतहोन 
मरातत करियाकरतादहै जीर उदका शातनवही 
होता है) वह्‌ शिवादि समस्त लोकोमे बपनी 
गमन क्रिया करता है।।५ १-५६९१] 


रित होकर दिग्य लियो 
7 हुआ अक्षय लोको कौ 
प्रभी तिरस्कृतनही 
इच्या के अनुसारी 


पूजादिभक्ति विन्यासेरचनादिषु सर्वेत 1 

फलमेक सम ज्ञेय फल वित्तानुखारत. ॥५७ 

स्वयमुत्पाद्य पुष्पाणि य स्वय पुजयेच्दिवम्‌ । 

तानि साक्षात्प्रगृह्वाति देवदेवो महेश्वर ॥५८ 

ृप्णागरो सवपु रघुप दद्याच्छिवाय वै । 

नैरन्तर्येण मासार्धं तस्य पुण्यफल शरु ॥५९ 

कंल्पकोटिषहस्नाणि कल्पकोटिशतानि च। 

भुक्त्वा दिवपुरे मोगास्तदन्ते पृथिवीपति ॥६० 

गुग्युल .पृत्तुक्त साक्षाद्गृह्वाति शकरः 1 

मासाधं पूपदानेन दिवलोके महीयते ॥६१ 

छृष्णपक्षं चतुदंश्या य माञ्य गग्गुल दहेत्‌ } 

सयति परमस्यानयत्र देव पिनक्रघृतु ॥६२ 

श्रीफल चाऽून्यसमिश दत्त्वान परा गत्तिमु + 

एमि सुगन्वितो धरम" पद्‌ सहस्गुणोत्तरः ॥॥६३ 

यस्त्नक पुटे छत्व मधु चास्य मन्त्रत 

निवेदयति छवि सोऽ्पमेधफल लभेव्‌ ॥1६४ 

पूजा भादि-मक्ति विन्यासो छारा अर्चता आदिमेसव मोरतै 
सवरा समान एकरटीन्वटोना है-देमा समहन सेना चादिए्‌। स्त 
वित्तबे ही भनुमार दमा करना है ।५९७॥) जोस्वद पुष्य का उत्पादन 
भरे भौरस्वयहो भगवद्‌ सिक्का अचेदतरिया करन दै उनक्‌ 
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सक्षात्‌ देषोके मी देव महेश्वर ग्रहेण क्ार्ते ह 1५९ क्षिवके 
सिषे बूर कै साथ ङृप्ण अमरु कौ धूप देनो चाहिये 1 इस तरह निर 
म्तरतासभे जो एक मात के गवेमाय तक किया करता है उवकाजो 
पुण्य-फनं होता है ठते जी मुगलो ५५६) एक सघ भौर सौ करोड 
कर्पौ तक दिव्य भोगोका श्िवके पुर्‌ मे उपोप करक उ्रके मन्त 
भे वहां ससार्‌मे मकिर पृथिवी षति रातादोगः दै ५६० धृत ते 
सयुक्त गूगल शौ धूपको भगवद्‌ शद्खर साक्षाद्‌ ही ग्र््णक्रिया एते 
है मास कै यवं भागक एेमाकरतेसे भर्याति धूपदान मे पतूप्य 
द्विलोकमे प्रलिष्ठित हुमा करता ।1६१॥ ससषके केष्ण पक्षम 
चवतुर्णी तियिमे पिके सित गूगल काद्‌ करना चटु । वह्‌ 
मनुष्। उभी परम स्थान कौ वले जया करता है जहां प्र पिनाक्पारी 
देव विदाजमान रहने हैँ ॥८६२४ पुनते मिधित धीरन को ममपि 
कर्के मतरृप्य प्राणति को प्रप्त श्रा करतः है । इन पदार्थो से सुगन्धिते 
धूष छै सट उत्तर गुणो बालौ होनी है ॥६३॥ जौ आदमी माक्रके 
पत का यम्मुदर गनारर गन्त्रे दवारा वर्षा धु शिव कौ पिवेदिन 
परिधा करता है वह्‌ भस्वनेध यक्त के यजनकेरने का फति प्राप्त कर 
लियाकद्ताहै ॥1६ब् 

शालितण्डुन्रस्थेन इूयदित्र युम्ृतम्‌ । 

धिवाीय तचह दत्वा चतुर्ददया विशेधतः ॥६५ 

यावन्तस्तण्डुलास्तसिमनन्नवेदं परिमम्यया । 

तावदर्पचहते।यि शिवलोके महीयते 1६१ 

गूडएण्डवुताना च मक्ष्याणा च निवेदनाद्‌ 

धुततेन पाचिनाना चु दत्त्रा शतगुण मवेत्‌ । ६४ 

पृत्दीपप्रदनितं शिवाय शतयोजनम्‌ । 

विमान समेते दिव्य मूर्यकोटिषमप्रमग्‌ ५९5 

यः ुरयाकतातिके माति श्योभना दीपमानिरमु } 

धृतेन च चतुरदयाममावस्य। (यां वा) दिदतेपतः ११६ 
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सूर्यायुतप्रतीकाशस्तेजसा भासयन्दिशच ! 
वैजौराश्लिविमानस्य मूर्॑वदु्योतत्ते सदा ॥७० 
शिस्सा घारयेददीप सरवेराञ्या चिज्ञेपत. । 

ललाटे वाभ्य हस्ताभ्या शिरषा वाऽथ नारद ।७१ 
मु्यायुतप्रतीकासैविमानं सार्वकामिक, । 
कतपायुतकशत दिव्य शिवलोके महीयते ।७२ 


शालि-तप्डुल प्रस्थ से गन्त को सुससछृत करना चाहिए । उसका 
चष भगवान शिव के लिये पिशेप रूपमे चतुर्दशी मे देवे । उतत नैवे 
मे परिसख्या मे जितने भौ चावल होगे उतने ही सदख वर्पो तक्र वहं 
शिव लोकम प्रतिष्ठित रहा करता टै ।६५।६६॥ गुड, खंड भौर 
धृतो के भक्ष्य पदार्थोके निवेदन करमेसे जो केवल घूमे पाचित 
पदां है उनको समरित करके सौगुना पुण्य फल प्राप्न फिया करता 
है ॥६७॥ भगवान्‌ शिवजी की. सेवामे घने दोपक्‌ दानं से शतयोजन 
वाला विमान प्राप्न करता हैमो परम दिन्य सौर करोड मूर्ोके समान 
दीन्तिवालाहोतादै। दता जा आदमी कात्तिक मासमे परम शोभन 
दीपो की मानिका क्रिया करता है। च्वुदेशी मे घृत से दीपक्र जवाता 
दै तथा विदनेष स्प से भमावस्यामे दपर दान प्रता है वह अगुन सूयो 
के प्रतिक्राण वाते विमानो के द्वारा जिनमे सभी कामनाभो को पत्ति 
वे साधन विद्यमान ये गमन ङिया करते है मौर सौ अयुत कल्पौ तक 
दिव्य शिवलोके प्रतिष्ठित हमा करते ह ।।६६-७२॥ 

श्चिवस्य पुरतो दत्त्वा दपण च सुनिर्मलम्‌ 1 

चन्द्राशरुनि्मलः श्रीमान्युमग. कामषूप धृत्‌ ५३ 

कल्पयत सहस चनु दिवनोके महीयतते । 

छत्व प्रदक्षिण भकस्या िवस्याञयतन नरः ॥७४ 

अदवमेषसहन्तस्य फनमाप्नोत्ति नारद ॥ 

क गारामप्रा्यंस्तु दिवायतनकर्मयि १७१ 
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उपयृक्तानि भूतानि खननेत्पातनादवयु 1 

कामतोऽकामतो काऽपि स्यावराणि चगणि च ॥9द 

चिव यान्ति न सदेह प्रस्ादात्परमेध्िनि 1 

फोसमाय्र चिवकषेत्र समन्तात्परमरे्ठिन ।)५५ 

भगवान्‌ द्विक के यागे सुनिरमेव दपण को समित वरम जो मवंन 
करता यह स्वय चन्द्र रणते समान निर्मल होकर कामदेव के 
सुल्य सुर्दर स्वदय को घारण करने वासा श्वीमान्‌ मुमगं सदसत भायुत 
कल्प पय्यंन्ते धिव सोक मे प्रतिष्ठा प्रप्त मिया करता दै । मनुष्य भक्ति 
भावना से धिय के भायतेन की श्रदक्षिणा करके हे नारद} एक सदे 
अदवमेय यज्ञो के यजन करने का पृण्य-फन प्राप्ते दिया करतादटै) 
भिवे के आयतन कमं मे वूप-आराम मीरः प्रप (ष्या) आदिमे घनन 
भोरे उतत वादिमें जोज्रूुत उत्ुक्न ट्त, चि षएच्छामे भीष 
भले दही विनाद्री इच्छा के र्यावर भौर खर मव पन्मेष्ठोमे प्रषादसे 
शिदक्धी सतिधिषो प्राप्त क्या करते है--दसमे तेयमय की सन्देहे 
नेरी दै 1 चरनेष्ठौ प्रमुने ममीसोर एक कोय भरत हिवकाकेष 
हता है 1 तात्पये यहदहैङगि शिदालयके कारोजोर एके कोदातक श्वि 
धाह क्षेत्र माना जाता है ॥७३-७७॥ 

देहिना तथ पच्चत्वे दिवयायून्यग्ारणभू । 

मनुध्यस्यापिते लिङ्ग क्े्मनमिदे स्मृतम्‌ 11७८ 

स्यायमूुवे पोजने स्पदे चव तदधङरय्‌ । 

पापाचारोऽपि यस्नव्र पच्श्व यात्ति नारद 13६ 

मोऽमियाि द्विवस्यान यद्देव॑रपि म्‌ ॥ 

तम्मात्मवंप्रयलन तत्र स्नानपदिस चं न ॥८० 

तस्म।दायसय वुर्पाच्दछिगघ्ेत्रममीपत.! 

शिवक्तिद्धसमीपस्य यत्तोय पुरत न्थिततमू 115१ 

क्षिवगद्गनि मजेय तव स्नानादिना प्रजन 1 

य़ यदद वाध्विङ्प वदि धिये छ 

विमप्नदुलमदुकत धियनोके महीने 1.5२ 
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इस दिव केदोत्रमे देहवारियोकौ पल्य यदि होजाती हैतो 
वह्‌ भिय के सायुज्य प्राप्त कराने काकारण हा करताहै) मनुष्य 
केद्वारा स्यापित कथि हृएु शिव लिङ्ख का यह सवमा बताया मया 
है! प्वाण्म्मुवभे एक योजन { योजन ४कोतका होता) भौर 
चऋषिपो के द्वाराः यदि स्थापित्त शिव लिद्ध हो तो उनकाक्षेनस्वायम्भुव 
से आवाहुमाकरताहै) हे नास्द! काह पाष पूर्णं आचार वाला 
भी कोई वह परपृदहो जवित्तो वहभी दिवके स्थानको ममन 
कियाकरवाद्ैजो क्रिदेवोकेद्रासमभी प्राप्न करना अलवल दुर्म 
हुआ करता है । दपीलिये सभी प्रयत्नो से वहाँ पर स्नाति आदि करना 
चाहिये भौरष्टसीकारणमे धिवके क्षे्रकि समीपही भपना निवास 
रना चाहिये । दिवके लिद्धके घमीपमेजो जलगे स्थितदै 
वह शिवगद्धा इस सज्ञा दाली दै) वहां प्रर स्नानादि करके गमन 
करे। जो कोई शिप्राथ्चयमे कुभराया दीधिका (वावडी) वनवाता दहै वह 
अपने द्वकम रुरो के मदित शिवलोक मे प्रतिष्ठित इनाकरतादै 
॥1७८-८२॥ 


॥ शि र्वन माहर्म्यादि कथन ॥ 


पुप्पं वा यदिवा पत्रईुसछृलि ङ्ध समितम्‌ । 
तदनन्तफल प्रोक्तं हेतुमेवति मुक्तये ।1९ 

तुष्टे शिवे पदाथः को दुर्लभो हि दूणा प्रभो । 
तर ग्त्सवंप्रयत्नेन शत्र ीव्यथंमचिरेव्‌ ।।२ 
तावद्दातु' शिवः शक्तस्तावच्चिन्तयितु प्रमुः। 
तत्सवं न नर सौर्यं शिवधरीत्य्थंमाचरेत्‌ ५३ 
द्धिसिद्धो न दूरस्थे शिवभ्रोत्य्थकर्मणाम्‌ 1 
नराणां नरनये क्रि प्रीते नु दुनंमं वेद्‌ ॥४} 
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शिरसा हिवेनिर्माल्य भक्त्या यो धारयिष्यति 1 
अश. चिभिन्नमर्यादः सर्वावस्था मतोऽपि वा ११६ 
स्वरी चैवाप्रयक्तात्मा नियमैर्न वहिष्छतः 1 
तस्य पापानि नश्यन्ति नात्र कार्या विचारणा 11१० 
मोहान्न धारयेच्छभोनिरमल्य' न च भक्षयेव्‌ । 

म स्पृदोदपि पादेन लड्धयेन्नापि नारद ११ 
निर्माल्यलड घनाच्छंनो्चाण्डाल. सोऽभिजायते 1 
पृथूदक महन्तीर्थं गद्धा च यमुना तथा ॥ २ 
नमैदा सरयू. क्षिप्रा तथा गोदावरी नदी । 

सदा सनिहितास्त्वेवं शभोः स्नानोदके मुने १\१३ 
शंभोः स्त्द्रेदनः सेव्य सर्वतीर्थमयं हि तनु ए 
धारणात्पापसंघतंस्ततक्षणादेव मुच्यते ॥ १४ 


पावती पति के निमल्यि को जौ भविति भावते शिर प्रर धारण 
सर्तादै वट्‌ राज्रूयय्तके भजन करने का ही उत्तम पुण्यफलं प्राप्त 
करलेताहै 1८ शिरे भक्ति भावना केसायनो शिव के निर्मात्य 
क्यो धारण करेगा चदि वद्‌ अगुचिरो अथवा मर्यादा का भेदन वरन 
वाना सभी मवस्भाममे रहने वालाभीक्योन हौ । स्वैरता रे समा 
चरण करने ब्राला--अभ्रयुवतं आत्मा वाल अौर्‌ नियमो से वरिष्कृव हौ 
उसके सभी पाप विनिष्टहो जाया करते है-द्से वृद भीविवार 
श्रमे की आवश्यवताही नही है ।६।१०। जो मोह से दिवे कै निमि 
जो धारण नही श्रिया करता है अथव; उसवा भ्ण नहौ करताहै1 हे 
नरद उशत धिव नि्मात्यवोपरसे कमी स्प नहीषरे गौरन उवा 
भी उल्नद्वन ही कथन) चाहिए ५११) शाम्म्‌, क नित्य के लन करने 
से वह मनुष्य चाष्डाल होकर उत्सन हमा करता है । हे मुने ! पृषू- 
दकः यह तीर्द-षन्ना-यमूना-नमंदा-सरयूद्धिप्रा दथा गोदावरी नदी शम्भ, 
के स्नामोद्थ ने सदा सन्निहित रहा धरतो है +१२१३॥ छम्मु वें स्तन 
१अन ददाह सेदन करनर चाहिए श्योहि वह्‌ सभी सोय से परिपूर्ण 
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है 1 उत्तमे केवल घारण करने ही ते समस्त पापो के सघातो ते मनुष्य 
उ्सी क्षणमे युक्ते टो जावा करवा है 1१५ 


लिद्ध म्बायमूवे वाख रतजे रसरनिर््ति 1 

सिद्धप्रतिष्ठिने लिद्ख न चण्डोऽधिकृतो मवेत्‌ 11१५ 

पादोदकः च निर्माय" मक्तं घिं प्रयत्नत । 

न तान्म्ृश्चन्ति पापानि मनोवाकायजान्यपि । १६ 

किं लिद्ध प्रोच्यते तात केन वा तदविच्टितम्‌ । 

भगवन्वूहि मे सर्वमाश्चयं ह्य तदुत्तमम्‌ 1१७ 

भव्यक्त चि्धमित्युक्तमान्द तमस परम्‌ 1 

महादेवस्य यत्नेन लिद्धी स्यान शकर ।१८ 

एकार्णवे पुरा घोरे नष्ट म्यावरजद्धमे 1 

मम विष्णो प्रवौघार्थमाविभ्रुंत शिवात्पकमु ॥१६ 

तदाप्रभृत्यह्‌ विष्णुम क्त्या परमया मुदा । 

लिङ्गमू्तिवर शन्त पूजयावो वरृपध्वजम्‌ ॥२० 

स्वायम्म्‌व निद्ध मे--वाण मे--रत्नो से निमित्त मे--रस के 
द्वारा (पारे से) निमित मे-मिद्धौके द्वारा प्रतिष्टित मे कभी चण्ड 
अ्िष्टत नही हमा करता है ।१५। दिव का परादोदक निमन्यि भप्त 
क्नेयदादहीषारण करना चादहिर्‌ ओर प्रयत्न पूवक धारण वरे! उन 
मनुष्यो को मन बाणी ओर शरीरसेकंमीभी पाप स्पदां नही तिया 
करते है 1१६।श्री नारदजीनेक्हा-हे तत) निदधे किसके कहा 
जता दै शौर किसके दारो वह अवित्व्ठिह्ोतेणहै? है मवा । यहु 
समौ आप टमारे सामने वततलाद्ये । यद एक उत्तम आचय ही है (१७। 
शची ब्रह्माजी ने कहा--जौ मव्यक्त है वटी सिद्ध कहा ग्याहै। वह 
सानन्द स्वल्प होन है यौर तयसे परेटै। यत्ने मेटदिव का विद्गी 
टीना चाहिए उससे शकर होक दै ११८) प्राचीने समयमे पिते जिव 
ममय मे परम घोर एव अणे व्हौया गौर समी स्ब्ावड था रात्र 
श्रष्टहोग्येयेतोमेरे विष्णु के प्रवो प्रदान वरे के भिण धिवारमक 
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बप्िभत हृषु वे 1 तभी लेकर यै ओर दिष्णु देव मकि सै परमा- 
यिव आनन्द पे साय तिद्ध मृत्ति फो पार रने याते एव प्रर परन्ति 
वृषव ध्वज भगवा पा प्रूनन कणा क्रते (१२ 


लि कयमभूतूवेमानन्दमजर घ्रम्‌ । 

्रवोधा्थं च युवयो महसि पद्य )\२९) 

आसीदेकाणये घोरे निविभगि तमोमये } 

दते च भगवान्विगकषस्तप्तजाम्बुनदप्रभे ॥२रो 

तल्ममीपमह्‌ गत्या सरस्भादिदमुक्तवानु । 

कर्त्व किमयं चा रेपे पीघ्रमृत्ति्ट दुर्मते ।।२२॥ 

कुर गरुद मया साधेमहमेवे जमत्प्ति । 

अय वा भज भः देव तँ लोक्यस्यामपप्रदम्‌ ॥२४॥ 

एव गद्रबन शरुत्वा प्रहुसन्मधुसूदन । 

मामब्रवीदभेयात्मा कथ रर्वायते पुषा ।२५। 

कर्ताऽह्‌ सर्वलोकाना पालकोष्ट न सशय 

सहता पुतश्चान्ते नान्योऽस्ति सद्णो मया ।२६। 

एव विवादे संजाते मम देवेन शाद्धिणा ! 

प्रादभ तदा ल्तिञ्धमाचयोदंषहारि तत्‌ ।र७ 

कालागिनप्रयूतप्रस्य ज्वालामालासिमाकरुलम्‌ ! 

जआादिमस्यन्तरदि क्षयबुद्धिविवबिततस्‌ ।९०। 

शो नारदी ने षाट्‌ लिङ्घ पूर्वं मे आननद स्वल्प गीर प्रु 
एव अजय कस हा याजो कि दोनो पुत्रौ के प्रवौधाय करनेके निए 
ही इषा था। हे र्भ्‌ 1 यह्‌ सव आप वताने ऊ सिय पद्म मूरोग्य 
हरम्‌) श्रीव्रह्याजी ने कदा--जिय समयम सदः पर एकं मान सवत्र 
भभव दौ था गौर्‌ पह स्पत पर भोर ण्व तमोपय या उत स्मे 
पये हृए सुवे के समान प्रपा चते भयवाव्‌ विणुं उत्तम शयने किप 
करते है । उनक समीप मेने जाकर वरम्भ सइ ्रकारतने वह 
या-द दुमे ! जभ कौनदै ओौरवयोश्यन कररहेर्हु। श्रीघ्रदी 
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उद्गर मेरे व्यय गुद्धक्तेक्योति रही श्रगापकनि हु १ कववः देकमेया 
यजन को क्योकि मै नं लोक्य को यजय प्रदाने करये वाला हू 1२ २-र५ 
इस तरह $ वचन को श्रवण करके मधुमूदन हसते हुए सुते कहने 
लगे क्योकि वे तो अभेवात्मः ये । उन्होने कला --वयो वृषा ग्व कर रहै 
हो 2 ।२५। इन समस्त लोको का म कर्ताहूभौरर्मे हीः इनके पान 
करने वाला मी ह --इसमे कर मी सशय नही है (अन्त कानमर्गही 
इनके सदार का मी करने वाला ह ओर मेरे सहश अन्य कोईभी नही 
है ।२६। इस तरह से विवादषेहौजनेषरजो किमेरा दैव र्गी 
केसायहोमथाथा [ उक्षीसमयमेहमदोनोके दषः कौ हरे वाता 
लिद्ध श्रादुभूत हो गया था जो कालाग्नि प्रयुतश्रस्य था ओर ज्वालाओ 
की मालाओं से समाकुल था { वह मादि-मध्य ओर अन्तसे भी रहित 
तथा क्षय एव वृद्धि से वजित था (२७-२८ा 


तस्मित्लिं द्ध महादेव म्वयञ्योति सनातन । 
सहस्रगी्पा पुरुप सहखराक्ष सटखपात्‌ ।२६। 
अ्नारीश्वरोऽनन्तम्तेजोराशिदुं रासद । 

उयेषठत्व युबयोस्तावदास्ता किचिहवीम्यहम्‌ ।३० 
भुल ममास्य लिद्खस्य यदि प्मति माधव । 

भुन भविष्यति ज्ये इति देवेन भापितेमू 1३१1 
भूरधानमम्य लिद्धस्य यदि परयति पद्मज । 
भविप्यति ततो ज्येष्ठ इति देवेन भापित्तम्‌ ।३२। 
एव शमोनिगदितमुररीडृत्य नारद ! 

गतोऽस्मि मस्तक द्र. तस्य निद्धुस्य पूरक 1३३१ 
आवयोर्नपेमाहख् गच्छनोर्मोदितात्मनो । 

गत देवने तरुन विस्मयाविष्टचित्तयो 1 रेषा 
दरिं लम्बर व त देव पृनरागृत 1 

यथा हरिस्तयैवाहमागतो यै मने तदा 1३ 
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तमेव शरणं मत्वा संस्तूय विधिषैः स्वयै. । 

प्रीतो भूत्या महादेवो वाक्यमेतदुवाच ह्‌ १३६] 

उस लिद्ध मे स्वयं ज्यौति--सनातन मटादेव हीये जौ सदे 
शो वत्ते--सहस्रा भीर सहस्रपाद्‌ पुगप ये । वे अर्घनारीक्वर-- 
अनन्त--तेज कौ राि--दुरासद ये । तुम दोनो का ज्यैष्टत्व तव तक 
ही जवे तकभ कु वोलता हूं । हे माधव । मेरे शस लिङ्ग का भूल 
देखे ततो आप निश्चय ही य्येष्ठत्न को प्राम हो जा्येगे--श्रह देब ने उस 
समय मे कटा था ।२६१३०।३१। प्यन (ब्रहम) यदि दघ लिङ्ग के पूर्वा 
कोदेलनेते ह तो वह्‌ ज्येष्ठहो जयेगे-यहं भी देवरे कडा या ।३२। 
है नारद ! दस प्रकारके शम्भु के कथन को स्वीकार करके म मस्तक 
को देखने से लिये ग्याया जोकिहेपुव्र [उस लिङ्ध काथा\३३। 
है देके ) मोहित भात्मा वत्ति तया विस्मय से आविष्ट चित्त वले ष्टम 
दोनो को दख तरह से एक सहस्र वपं व्यतीत हो गये ये ।३४। श्री हरि 
नै उप्र लिङ्धके मूलको नदी देवाथा भौरवेयो ही धून. समागत हो 
गयेथे1 उस समयमे जैसे हरिअयेये वैसेदहीर्गेमी आगयाषा। 
उन्ही कौ शरणमे जाकर विविच स्तवो क्षे उनवे स्तुति की थी तव 
महादेवजी परम प्रसन्न होकर यह्‌ वाक्य वोने ये 1३५३६ 

म॑त्प्रसादेन सर्वस्मादधिको भव माधव । 

मन्ुक्ताना त्वेमेवाग्यः पूज्यो मान्यस्त्वमेव हि १३७। 

लिङ्गो मा पूजय हरे लिद्धमूतिथरो दमु । 

अत ऊर्न न सदेहः सर्गे चान्ये दिवौकसः ।३८। 

सिद्धारधनतः क्षिप्रमक्तनि नादायाम्यहम्‌ । 

लिद्खा्चनस्तानां च नास्ति ससारजं मयम्‌ (३६। 

एग हरेर्ीर दत्त्वा मापृवाच महेश्वरः 1 

विरश्चं तव दास्यामि गृहाण वरमुत्तमम्‌ 1४०1 

चराचरस्य जगतो माव्यो भव पितामह । 

गरदाण चतुरो वेदांश्चतुरभिर्गदने विधे ॥४१। 
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त्यावाभ्या वर दत्वा देवदेव पिनाकचृतु 1 
विश्वे श्वर स्वयम्योति क्षणादन्त्हितोऽभवत्‌ 1४२। 


ददवरनेक्हाया- 2 माधव! अव याप मेरे प्रमादसं भाप 
सयम मधिक हो जादय 1 मेरे भक्तोके लिये मीञपहीमग्रम रहने 
वलि होगे मौर गाषपही पूज्य एवमन्यि दहगि। ह्‌ ह्रे 1 मेरा पूजन 
लिङ्गमेहीकरिए क्याक्रि यव मनिद्ध कीमूति काधारण क्ले 
वालाहोमयाहू। इमक्रे आये सभी यन्य दवगण भी सिद्ध केही 
आराधना क्रनेम रति त्राते दाय । जो मेरी आराधना करने बाले 
उने यल्लानभ्नेर्म शीघ्री विनष्ट करदेताहूं)} जो न्िङ्ध के बर्च॑न 
भे निरत रहा करते हँ उनको कमी भी ससार स समुत्पनमय नही हमा 
करता है ।३७।३०८।३९। इष प्रकार से हरिकौ वरदान प्रदान करके 
महेश्वर ने मुञ्नसे कहा था--ह्‌ विरञ्जै। भै तुमको मी उत्तम वरदान 
दूगा। आप उसको ग्रहण कीजिए 1४० है पितामह । साप इम 
चराचर भगत्‌ के मान्य हा जाए । देव्रिषे 1 बाप जयने चार मुतो 
चारा वेदो क ग्रहण कीजिए ।४१। इस तरह से हेम दोनो को वरदान 
देकर देवो क भी देव पिनाक्यारी प्रभं विश्वेडवर स्वय ज्योतिएक्ही 
शणः म षटी प्र अन्तर्घान हो गये ।*२। 


तत प्रमृति विष्ण्वाया देवा दैत्याश्च दानवा । 
गन्धर्वा मुनय सिद्धा यक्षा नागाद्च किनरा 1४३॥ 
सपुभ्य परम लिद्घ पररा सिद्धि गता मुने । 

नास्ति विद्खा्चनादान्यच्छ-योऽस्मिन्मुवनत्रये ॥४४। 
ज्ञात्वा त्वमेव देवे लिद्धानरतो मव ! 

क्षरे चैव ततीरयेपु वनेपूपवनेपु च 1४५ 

यानि लिद्धानि दिव्यानि स्यापितानि नुसमुरे । 
द्रष्ट पानिं युम्तानि श्वद्धयेव द्वि नारद ४६1 
मुक्तिभाजो भवन्त्येव तेऽपि शभोरनुग्रहान्‌ ॥४७। 


ठ ] [ सूयं पुराण 


कानि स्थानानि दिव्यानि येषु सनिदहित. दिव. । 
आचश्व तानि मे ब्रह्मन्यहात्म्य चापि कृत्स्नशः 1४८] 
माटारम्य दिव्यलिद्धानां तोर्थानामपि नारद 1 

अत्र ते कययिष्यामि श्रूयतामघास (नाड) नम्‌ (४६॥ 


हेमुने! तभौसे तेकर विष्णु अदि देवमण-दंस्य--दानव-- 
गन्यवे--मुनि--सिदद~-यन्न-नाग--रिन्निर इन सवने परम लिद्ध 
की पूजा करवै परासिद्धिकोप्राम होग्येये। इनतीनो भुवनो मे 
लिङ्धके यर्वंनसे अन्यकयेर्‌ भीभश्रेय नदीदहै। है दवष" | अआपमभी 
इसी प्रवार का क्लान प्राप्त करके लिङ्ग के अच॑नमे निरत हो जाद्ये 1 
सेधो भे--वनो मे--उपवनो मे- तर्यो मे जी दिव्य लिङ्घ गुरासुरोने 
स्थाप्ति विमेहै। ब्रह्मपुस्थो को उनका दर्शेन क्रनाही चाहिए भौर 
हे नरद ! बहूत ही श्रद्धा कौ भावनासे ही उनका दशन करे वे लोग 
जौ द्येन तिपा करते है मुक्ति को प्राक्त करने बाले हो जाया करते है। 
यह्‌ मवगान्‌ तम्मुकाही प्रम बनुग्रह उपर हभ करतादहै।भ्री 
भारदजी ने वहा--वे दिव्य स्थान कफौन सेह जिनमे भगवान हिव 
निय सन्निहित रहा क्रते है । हे ब्रह्मन्‌ ! उनकी माप भृक्ते वत्तला 
दीजिए ओर पूणं रूप मे उनका माहात्म्य भी वतला दीजिए । श्री ब्रह्या 
जीने बहमा~-देनारद ! दिन्यलिद्धो का म्द्हासम्य ओर उन तौर्योषा 
भी महारम्यं यहा पर म भापकये वतलया द्‌ या उसका धवण आप साव 
धानहोकर श्रवण करिये क्योकि यह्‌ समस्त अधोवद् विनादा क्रे 
पाला है 1*४२-ष्ट्‌] 

यासा क्षेवौ परा भत्ति: शिवभक्त्या दपा प्तिः 1 

नारायण. स्वय साक्षाद चान्यादच देवताः 1५५1 

वसन्ति सागरे नूनं तीयं राजेति स स्मृतः । 

जम्यदरोप महापुण्यं तत्रापि लवणीदयिः 1५१ 

अदोरात्रद़त पाप द्नादेव नदयत्ति 1 

रपृ किराग्रय पाप नातयत्वेव सामरः १५२। 


िवाचैन माहात्म्यादि कथन 1 [ ४६६ 


सप्तरात्कृत पापः प्रोक्षणादेव नद्यति । 

पानेन पक्षननित स्नानात्यक्षद्रयस्य च ॥५३। 

ऋतुद्यये तथाऽ्टम्या पस्निते च वापिकम्‌ । 

भागावनुदिते नित्य य स्नाति लकणोदधौ 1५४ 

कपिलाया फल तस्य दत्ताया श्रोत्रिये प्रवम्‌ 1 

उपोप्य रजनीमेका रविसक्रमण प्रति ।५५। 

स्नात्वा चतसुवर्णस्य त्तम्य फलमाप्नुयात्‌ 1 

व्यतीपाते दिनच्छद्र अ (द्य) यने †वधुवेषु च ।५६। 

जो भगवान लिव की परामूत्तिहै वहद्िवकी भक्तिसे वष्ण- 
मारायण भौर स्वय साक्षाद्‌ म तया अन्य देवगण उस सामरमे निवात 
परते है भर बह तौथेराज इस नाम से कहा गया रै । अम्दुदी महान्‌ 
पुष्य से परिपूणे & । वहाँ पर भी क्षीर सागर टै। अहरोवषेत पाप उपवे 
दर्गनसेही नष्टदहो जाया करता टै! स्पञ्ं करने पर वह सागर सीन 
रात्रियोम क्रि हृष्‌ पराप का विनाश क्र दिया करता दहै । प्राते राधि 
भे मियाहुजा परापपोक्षणक्रने हीेनय्यहो जाता दहै। पानि करने 
मेप्क पक्षमे क्या हुजा पापनष्टदो जत्तारै आौरस्तान करनेसे 
फुक्ग मापरमे क्रिया हमा पाप नष्ट होता दै । दोनो ऋटुभो मे--भप्टमी 
तिथि सौर वापिके पवो मे स्नान म्यं बे उदित न होने पर ग्रहा मृहर्त 
मजोननिव्यद्टी इम लवणोदषि मेस्नाद किया करतादहै उतकाक्न 
यैसाहीदोताहैजेसाकि दिषीक्षोतियशरि्र कोक्पिलागौ वेदानि 
देनेमेपन्यफ्व दथा करता । सूर्यं बे सक्रमण बरपरे वै समम म 
एष रात्रि तक उपवास करङे बौर स्नान करै जो दात मवर्णं वेदान 
साफतष्ोताहैग्सा दही पुण्य हमा करता है । च्यतीपस्त म-दिनेवे 
द्र मे-अयनमे व्यौर विषुतरेषुमे स्पत करने वरवदा महूलहै। 
॥५०-५६॥ 

युमादौ च नर. स्नात्वा विधिवटेतवणोदयौ 1 
योमटखरम्य दत्तस्य दुश्द्ेतरे पत दि यत्‌ 14७1 


४७० ] [ सरुयंपुराण 


तत्फल लमते मर्यो भूमिदानस्य च घ्र वम्‌ 1 

दानानि यानि लोकेयु विख्यातानि मनौषिभि ।५०1 

तेपा फलमवाप्नोति ग्रहरो चन्द्रसु्ययो 1 

वडवानलमुक्तोऽसौ पूतो भवति नारद 1५९। 

अतोऽस्मि पर नास्ति ्रुती्थंमवनीतते । 

गद्खा गोदावरी रेवा चन्द्रभागा च वेदिव । ६०। 

एतासा सगमो यन स्नान कुर्यान्मटोदधौ । 

यानि पापानि घोराणि भ्रुणटव्यादिकानि च ।६१॥ 

नाद्वा यान्ति क्षणादेव सगमस्य प्रमाषत । 

मदवमेघसटस्रस्य फल च भवति ध्रवम्‌ 1६२। 

समुद्रतीरे परम तेजोलिन्ग दुरासदम्‌ । 

यन सिद्धा पुरा वत्स मुनय सप्नकोटय । ६३। 

गग बे आदि दिन मे व्रिपिपरवक मनुष्य स्नान लवणोदयि मेषे 
रमेत मे एक सह गौभो के दानदेनेमजोष्व होता है वही पण्य 
पत मष्य पराप्त त्रिया वरता है भौर भूमि वे दान का पृण्य~फल भी 
भरप्वटहोजाताहै। मनीवियो केदारा सोशोमेजोभी दान विद्यात 
विये गये हं उन मवका पत चद ओर मूर्यं वै ग्रहणम प्राप्त होता दै। 
ढै नारद । वट मनृप्य वडवानल ते मुक्त होर भुतो णाया करता 
दै १५७।५८।५६। इनीलिये तीयं ये परमनीयं इग अवनीतल मे 
दूसरा बो भी नही ३1 गद्धा--गदगवरी-- रेवा लन्द्भागा-- 
वेदिका दननेदिपो कद जरां प्ररद्धमषहोतादै चही पर महोदधि 
मे स्नान करना षारिष्‌ । सद्जमवे स्नानण्ाबष्टाभारी ठपिष प्रभाव 
ताहि । उगमेजोभी मदान्‌ पोरध्रूणहत्या आदिषाप हनर्हवे 
रावएम हीदाणमे नाशको भ्रप्तद्यो जायां करके है॥ एर सदय 


अश्वमेष यवे यजनवरनेताप्लभी निश्धिन ्प््मेहमा क्रा 
£॥ समद्र तट पर्‌ परम दराग्द तेजोतिद्र्‌ विराजमान है) 


हयम्‌ 1 जह पर पटने प्रिद भर गात वरो मुनिगषय शिवान विवा 
श्रते ये ।६०-१३। छ 


चिवार्चन माहात्यादि कथन |] [ ४५१ 


सप्तकोटीदवर्‌ नाम तन प्रभृति नारद । 

त्स्य लिद्धस्य माहाप्म्य मया वक्तु न श्वयते १६४ 
स्मरणादस्य लिद्धस्य गोसहस्राफल लमेत्‌ 1 
समुद्रं विधिवत्स्नात्वा सप्तकोरिश्चर्‌ शिवम्‌ 1६५ 
ये द्रक्ष्यनि महात्मानो मृक्तिभाजो भवन्तिते । 
राजसूयस्य यन्नस्य सटभ्रगरुणित लम्‌ ।६६ 

तथा गौमेधयन्ञस्य दशंनात्तत्फल स्वि । 
संप्रकोटीश्वरो देवो दृष्टे दू. वि मानवं 1*६७ 
धन्यास्ते ये च लोकेऽर्मस्तेषा मुक्ति करे स्थिता । 
त्र मनन जपौ होमौ दन च पितृतर्पणम्‌ ॥॥६८ 
मवं तदक्षय प्रोक्त सप्तकेटीश्वरे धवे । 
मप्तकोटीश्वर प्राप्य कथ दोचन्ति जन्तव ॥६६ 


हिनार्द 1 तेभोसे क्तेवर उसलिद्धका नाम सप्त षोटीश्वर पढ 
गाथा) उमक्तिद्धका माहत्म्य मेरेद्टारात्तो वणित नहीं ङि 
जासक्ताह (दला घ्स चिद्भुरे वेवल स्मरयसि हौ एवः सद 
शौमोवेदानकाफनप्रप्तद्ो जायाकरताटै। उमसमृद्रमे विधि- 
पूर्वक स्नान करके सप्तकमटिश्वरश्तिव कः जोदभेकरगेवे मदान्‌ 
भआत्मा वाले मनुप्य मुक्तिवे भागौ हमा वरत रै यौर्‌ उनको राजवुप 
यञकाजोष्न होता है उमने संह मगूना पृथ्यस्तदटरेज कर्ता 
(1६१५।।६६ 1 तथा मोमेध यक का कन यहा वर दर्शन मद्टीहीजापा 
मता । यदि ममिश्षोबे द्वारासप्त कोटीश्वर दवका ब्रुमष्दलपं 
दानि भर वियागयादैतो परम सोदराग्यकाो षाद) दे दुष्य शम 
सोकमे परम धन्यै गौरमुक्तितो उनदेहापामे सिरसा करनी 
टै1 वहू पर्‌ स्न, जय, दोम, दने मोर पितर वपय प्रमी चप्त 
कोरीशयर धिये स्यानमे बदर वतयभ्येषहै। यह्‌भादग्यङ्ग्या 
हैर मन्त कोटदवरनिद्रश्य प्रप्त पर जनुगण कैन दोव पिपा 
काते ६।६३ ६६१ 


५७२] { सूर्यं पुराण 


सर्वानुग्राहुको स्द्रस्तस्तिल्लिं दघ व्यवस्थितः 

न तच्छैलमय लिद्ध न तद्धेम न राजतमु ॥७६ 

न तद्रटनमय लिग ज्ञातव्य मिति नारव। 

कि तञ्ज्योतिर्मेय लिङ्क शैव पदमनामयम्‌ 11७१ 
सप्तक्रोीश्वर सिङ्ग प्राूर्वेदविदो बुध्ः। 

अह्‌ नारायणो देवः शक्रश्चन्द्रो दिवाकर. ।७२ 
मरतो मुनय, सिद्धाः खेचरा भूचराश्च ये , 
अर्चयित्वा पर लिद्ध' सप्तकोटीद्वर दिवम्‌ ॥ 
प्राप्तवन्तः परण विधि तस्मिरिलिद्धं च नारद ।\७३ 


उस लिद्ध मे व्यवस्थित सद्र सव पर अनुग्रहुकरने बलिह। वर्ह 
वीलमय, हैम, राजत, रत्नमय तिद्धनहीहै हेनारद ! देष्ाही जान 
लेना चाहिए किन्तु वह्‌ ज्योतिमेय लिद्ध है जौ भगवानु शिव का अना 
भय पद दर ॥७०।७१॥ वेदो के जाता बुव पुरुप इकषको सप्न कोटीश्बद 
तिद्धुहीकहा करते ह! पै, नारायण देव, इन्द्र, चन्द्र, दिकाकर, मुद्‌" 
गण, मुनि, सिद, वेजर भौर जोभूवर रे सथ सम्कोटिश्वर शिवं 
लिङ्ग का भम्यचंन करके उस तिद्ध मे हे नारद ! फरम सिद्धि को ग्राप्त 
इए ६ 1५७३१७३, 


॥ महाकाल माहुषट्त्य कथन ॥ 
उज्यिन्यां महाक्राल ये वै प्रदयन्ति मानवाः ॥ 
अवाप्नुयुः पर सोकः यत्र गत्वा न शोचति ५१ 
महाकाचस्य लिद्धस्य दिन्यलिद्ध' तदुच्यते } 
स्पद्ननात्तस्य चिद्धस्य सदारीराः दिव ययुः १२ 
तज्ज्ञात्वा च मया तत्र पापाणः वुचकुटाच्रतिः 1 
निक्िप्तद्च महापते वतोरुतुषशटेदवरः ॥\३ 


महाकाल माहुप्म्य कथन ] [ ५४७३ 


तर्च व नमर रम्ये श्ुलेदवर इति स्मृतः 1 

ततस्य दर्शनमाच्रोण हृपमेचफल लमेव्‌ (४ 

शरलेश्वरस्य पूर्व तु स्कार लिद्खमृत्तमम्‌ । 

तत्र कुण्ड म्रहादिव्य पूरितं पुष्यवारिणा ॥१ 

स्नान समाचरस्तत्र प्रयतात्मा समाहित. । 

द्वितीयेऽद्धि तृतीयेऽह्नि दशमे वाऽपि नारद ॥६ 

पक्षे मासेभ्य पण्माते स्वप्ने पश्यति गकरम्‌ ¦ 

दिव्य ज्ञनेमवाप्नोति देवानामपि दुर्लमम्‌ \५ 

श्री ब्रह्माजी ने कहा-उजयिनी पुरो मे महाकाल दिव है ।जो मनुष्य 
उना दद्रान किया क्रतटैवेपरमोष्छृष्टलोकरकी प्रापि ज्रिपाकफरते है जहां 
पर पट्च करफिरवृष्धभीचिन्ता नदोकिया करते है। १ महाकरलिश्वरका 
जोलिन्ग द वह दिव्य लिङ्गं वहा जताहै उप्त कग कै केवलस्मरणं 
फरेहीसे मनुष्य शरीरके सर्हितेहीक्चिवेक्ो प्राप्त होगये है ॥२॥ 
यह्‌ जानकर ने ए कुक्कुट की जाकेति गला पापा महाकाल मे निक्षिप्त 
कर दिया था तभीस ब्रह क्ृक्दुटेश्वरहो ण्ये ह 1 ३11 उती परम रम्य 
मगर मे शूनेश्वरक्टे गये हैँ! उनके देशंनमात्रसे ही हयमेध यका 
फल प्राप्त हो जाता है ।1४॥] इन शूलेश्वर के धवं ग उम्करारेदतर नामक 
उक्तम शिवलिद्ध हैँ । वट पर एक महान्‌ दिव्य दृंण्डहै जो परम पुण्य 
जलसेमराहभादहै श्वो वहां परस्नान का समाचरण वरता भा 
श्रयत आतषा वाचा समाहित हैर द्वितीय दिनम, तीसरे दिन मे, 
दमये दिनिमे हे नारद 1 परक्ठमे, मप्तमे अथवा पण्मासतमे या स्विन्न 
मेश्द्धुरकौदेखाकरतादहै! वह किर परम दिव्यज्ञान की प्राप्ति 
क्रिया करतादहैजो करि ज्ञान देवयणो वो म अत्यन्त दुनंम द्ुम्रा क्रता 
ई ॥1६11७॥1 

य पदयेल्निद्धमोकार्‌ स्नात्वा वुष्डे समाहित । 

दीक्षासह्ध्य छल प्राप्य गाति परा यत्ति ६ 


४७४ 1] [ सूर्यपुराण 


तन वागस्त्यमृनिना तपसाऽऽराधितत जिव । 
पादु तद्व भगवानगस्त्येश्वरनामत 116 
प्रसिद्धौ दशनात्तस्य ब्रह्महत्या व्यपोहति । 
तवे व शक्तिभेराख्य तीथ मुनिविपेवितम्‌ 1१० 
तन स्नाप्वा भद्रवट यस्तु प्यति मानव 1 
सवपापविनिमुंक्त स्कनदलोके महीयते । ११ 
तीर्थानि कोटिश मग्ति उज्जयिन्या समन्तत । 
तेषा माहारम्पमखिल स्कान्दे स्कन्देन भा पतम्‌ । १२ 
कुरसेत्रे तु देवयें स्थाणुनमि महैश्वर ! 
तपस्तप्ट्वा मया तत्र प्राप्त ब्रह्यप्वमूत्तमम्‌ ।१३ 
वालचिल्यादयस्तन सिद्धि प्राप्ता परा द्विजा । 
तनाऽमीदयुनह पूर्वं मदयक स्याणुमन्दिरे 11१४ 


ओ पुरू समाहित होकर कुण्ड मे स्नान करके उकार लिङ्खकां 
ददान क्रियाकरतारहै वह एब सहल दीक्षाओका पुण्य, फल प्राप्त 
करके परागति को प्राप्त क्रिया कर्तादै॥त।। वहा पर दही अगस्त्य 
मुनिनेतपके द्वारा भगवान्‌ लिव की आराधना कै यौ भौर अगस्त्ये 
श्यर कनाम से भगवान्‌ प्रादु ह्एये\ वेडइघी नामसेही फिर 
प्रसिद्ध होगयेये । उनके द्यन स मनुष्य ब्रह्मह्या का न्यपोह कर्‌ 
दिया करता) वहां परद्गी सुनियोके द्वारा निपेचित शक्ति मेदनम 
वाला त्तर्ये है 1६।1१०॥} वहां पर स्नान करके जो मनुष्य भद्रवटकौ 
देखना है वह्‌ सभी पापोसे निमुक्त होकर स्कद लोक मे प्रतिष्ठा प्राप्त 
किया करता दै ॥११।४ उज्जयिनीपुगो म चारो भोर करोडो दी तीयं 
विद्यमान है \ उनका सम्पूण माहात्म्य स्कन्द भगवान नेस्वयही स्कद 
शुराण म भावित क्रिया! हे देवे कुरूत्तम स्थाणु नाम बाले 
महैश्ररु! वहां पर मने तपदवर्या का चग्क्रक्ते दी यह्‌ उत्तम 
ब्रह्मत्व पदं प्राप्न शिया है) वतिल्य आदि द्विजाने वहां पर पररा 


महाकाल माहारम्य कथन ] [ ४७५ 


सिद्धि प्राप्ति की यी। वहां षर पूवंमे स्वाणु मन्दिर मे पतद्‌ म्यक 
था ॥१२-१४॥ 


मृतस्तु विविघान्मोमान्मुकवा दिव्यमनोरथानू 1 

तदन्ते मत्सुतो जातः स्याणुष्रट (्ि)प्रभावत. ॥१५ 

सर्वेदेवमयो यन स्थाणुर्नाम महेश्वर 1 

इष्ट सकृच्च मनुज श्षंव पदमवाप्नुयात्‌ 11१६ 

तीशराज इति स्यान प्रयामो मनिमत्तमा. 1 

गद्धायमुनयोम्तत समो लोकविश्चतः ॥१७ 

ताञ्च स्नात्वा दिव गत्वा भोगा.मुकेपवा यथं प्सया 1 

भम्ते महदवरो यत्र सर्वानुग्राहुक पर ॥॥१८ 

दर्दीनिादक्षयाल्लो कान्त्राप्नो ति मनुजोत्तम. । 

अन्यत्तीय पर गुह्य गपातोयमिति स्मृतम्‌ ५१६ 

यघ्र शमोभवतश्चरणौ सूप्रतिष्ठितौ । 

पितरृगामक्षया तृपिनस्तत्र पिण्डग्रदानत- ॥२९ 

मृत होकर उममे विविघ भोगोका उपमोग करके भौर "दिष्य 
मनोरथो को प्राप्त करके उसके अन्तमे वह्‌ म्धाणु मृत्तिके प्रमावसे 
मेरा धुव हुमा था।१५)) जहां पर सवे देवमय स्याणु नाम वाते महे्वर 
विराजमान हँ । मनुष्य एकवार भी उनका माराधनं करके दष्ट वना 
नेताहैत्तौ वह्‌ लिवके पदको प्राप्त क्रिया करता है ५१६॥ है मुनि- 
शे । प्रयाग तीर्थराज इस्त नाम ते विख्यात हुमा था । वहाँषरगङ्खा 
सौर यमुना इन दोनो परम पवित्र नदियोका लोकोमे प्रसिद्ध सद्धम 
हा धा 1१७1 वहा पर स्नान करके दिवलोकमे गमन करके मौर 
यथेदसा मे भौगो का उपभोग करके मनुष्य सदूगति को प्राप्तक्रताहै। 
जहा पद पर ओर समी पर अनुग्रह करने वाले महेश्वर विराजमानिदै 
॥१८)1 उत्तम मनुज उनके दशन क्रमे ते मकषयलोक्रो की प्रान्त क्या 
करता | मन्य तीये प्रम गुह्यहं गय तीयं इसनाममे कटागया 
है1 जहां पर भगवान्‌ शम्भु बे चरण सुप्रत्श्टिनि रद करतेहै। वहां 


निि मुहूतं निर्भयादि क्यन ] [ ४७७ 


लिज्घं स्वायमुवे वाणे रत्ने च रम नरमिति । 

मिद्धप्रतिष्िते लिद्धे न चण्डस्याधिकारत (५ 

याणलिद्ध स्वय भूमिश्चन्दकानिस्नयैव च 1 

चद्द्रायणक्षम पुण्य शमोनेवे्यमक्षणातु १९ 

वरप चण्ड बृप चेव सोममसूत्र पुनवृंषम्‌ } 

चण्डचसोममूव्र च पुनश्वण्ड पूनेवुपम्‌ 1५ 

उततीर्धमे देव्रफत की इव्या करने वालोके दारा प्राय प्रान्त 
उपोप्य होना दै 1 मूतर पितृ तृष्टिके तिये मौर म्टियोने उपे पियं 
कटु दै १ जिमवो प्राप्त करके सूर्यं बस्तता को प्राप्त होता ह यदि 
वह निमृहत्तिको होवे तो स्षमम्न धर्म ृत्पोमे उसको सम्पूणं निथि 
जाननी चादिए्‌ ॥२॥ अष्टमी, एकादशी, षष्ठो, वृनोय, चतृदेशौये 
तिथियां पर सयुक्त ही ग्रहेग करनी वादिए । दूमसी तियि्यां वृतं तिपि 
से भिध्ित री ग्रहृण करे ।1३1) वृहृतया, रम्मा, सावित्री, वद पतृक, 
कृ्गाष्टमी ममखौ तियि स्रूना टी करनी च।हिर्‌ ॥1४1। दापलिद्ग म, 
स्वापम्मुवम,रलमे, रस निमितमे बौर मिदाके द्वारा प्रतिष्टिनि 
लिद्ध मे चण्डषा मधिक्रारसेे नहं! वाष्यतिद्ध स्वम भूमि तधा 
चनद्रक्रान्तिहै। भग्वानु दाम्मुके नैवेद्ये मणम षाद्धायणकेही 
समानि पुष्य होता ॥५५।६॥ वृपचण्ड मौर वृषौ सोममत है तथा पन 
शृषटै चण्ड भोर सोम शरूवयुन. चण्ड योर पुन वृष है 14७ 

आरच आरनात च कतम्थपात्र ममूरिका। 

चणकास्तिततैल च मन्प्रवौवंटराणि पट्‌ ॥८॥। 

यामपार्े चिनिक्षप्य गृहीत्वा वामपाणिना 

धृत्या च दक्षिरो पाणौ तंते दद्याजनलाछ्तिम्‌ ॥1६॥\ 

गुसव्दम्न्वन्धवारद्च स्मद्म्नु निरोषक । 

अन्धकार नितेषलयाग्दुर्यन्दा निमयने 1१०। 

गग्त्यामी तनेन्मूयु मन्वर्यागो दरिद्रताम्‌ 

मुर्मन्यणिमा पात्िडोऽपि नरक ग्रञद्‌ 1१११ 


भ्छ्ट ] [ सूमथुराण 


एकम्यं प्रदातव्य मध्या्न भास्वरं प्रति । 
उभयो सघ्ययोरापस्वि कषपेदसुरक्षयात्‌ ।१२। 
भ्रावृदयय न कुर्वीत न कतव्य पितासुतम्‌ । 
अनग्निक न कर्तव्य न कुर्याग्दभिणीपतिम्‌ 1१३1 
निरग्निक स्मृतस्तावद्यावद्धा्या न विन्दति 1 
साग्निको भार्यया य्‌क्त दु्ण्व मनुरब्रवीत्‌ ।१४। 
भार--भारनाल--क्ास्यपान~- मसूरिका चणक्तिल तैल येत 
मन्व के वीर्यं के द्रण करने वलि होते ह ॥८॥॥ वाम पाङ्वं मे बिशेष 
रूप से निक्षिप्त करे वाम हाय मेग्रहण वरे! फिर दक्षिण हाथमे 
घरकर तैव म जलानलि देनी चा्िए्‌ |€ “ गु” यह शाब्द 
मग्वकार नाचक है अर्यात्‌ अन्धकार बो वनाव है भौर “द 
यह शाब्दे निरोध करने वले भथ का वाचक है ॥ मयोक्ि 
अज्ञान सूप मन्धकार के निरोवक होने से ही गुरू शब्द कटा 
जाताहै।१०) गृरूके त्याग कन्मै वाला मृद्यु को प्राप्तो जातादहै 
मौर मन्न का प्याग करने दाला दद्द्रिता कौ प्राप्त किया वरताहै) 
गुरू भौर मन्व को परित्याग कर कषे सिद्ध पुर भौ नरक का गमन 
करने वाला हभ करता है ।११॥ मघ्याह्व मे भक्करदेवम्नोएकटही 
वार अध्य देना चाहिए । दोनो सध्याभोमें अमुरा केक्षय होनेत्ते तीन 
मार्‌ जलकौमजलि का प्रज्ेप करना चाहिए ।१२। दो भादणो कोनी 
करना चाहिए बौर पितासत को नही करना चाहिये । अनग्तिक 
कोनकरे भौर गर्भिणी के प्रतिकोन करे।९१३। निरग्निकः तभी तक 
कहा गया दहै जव तक भार्याको प्राप्त नदी क्रताहै1जो मार्या 
युक्त होना+दै वह्‌ साभ्निक्र होना दै--एेमा मनुमहरि ने कहा है ।१४। 
प्रणाममेकटहस्तेन एक चाऽपि प्रदक्षिणम्‌ । 
कालसेवा तथाञ्काने अब्दपुण्य विनश्यति \१५। 
समाया यज्ञञानाया देवतायतने गुरौ । 
प्रवयेक च नमस्कारो हन्ति पुण्य पुराकृतम्‌ ।१६॥ 


देच चरिन कथन |] [ १७६ 


गोक्षीरं गोघृत चैव मृष्दधान्य तिला यवा 1 
एते चैवाक्षारगणा अन्ये क्षारयणा स्मृता 1१७ 
मक्षिका मदावा वेदया याचवाङचंव मूषकाः 1 
गणका ्रामणीदचेैव सप्तं ते परमभक्षका ।१८। 


एक ह्य सश्रणाम करना मौर एक प्रदाक्षिणा तथा अक्नेम 
काल सवा--इनमे एक वपं का पुण्य विन्हो जाया वरताहै1१५। 
समभा म~-प्रनशाता म~-देवतायतन म - गृरूम भ्रत्यके को नमस्कार 
करना पुराृत पुण्य का हनन किय। करता है ।१६। गौ का का दूष-- 
याय का धुन--मुष्दवा-य यव--तित-य सव भक्षारगण कहे गये 
ह बन्यक्षारमण हेति है) मह्लिका-मशक--वेश्या-याचक्-मूपव्र-भणक 
~प्रामणो- ये पात पर भक्षक होत ह 1१४१८ 


| देवे चरित कथन ॥ 


मन्वन्तराणि वद्यामि णुघ्व मृनिपु गवा 1 
मनव पडतीतास्ते सक्तमो वर्तते पिल ।१। 

तेपा स्वायमुवम्त्वादयस्तत स्वारोचिष स्मृत 1 
उत्तमम्तामसव्चव रेवतद्चाघुयस्नया ॥२। 
म्वायमूवे तु कस्पादावन्तर कयित मया ॥ 
स्वारोचिषेऽन्तरे देवान्तुपिता नाम ते स्मृता +३। 
विपादिचन्नाम देवेन्द्र छपीन्वक्ष्यामि साप्रतम्‌ 1 
ऊर्जग्तम्भस्तया प्राणो दान्तोभ्य ऋछपमन्तया 1४1 
तिमिर शवरीयाद्व सप्तत ऋषय स्मृता । 
उतरे त्वन्तरे देवा सुधामानो द्विजोत्तमा ॥५। 
प्रत्देना निवा मत्याम्तकदच वशवतिन । 
एतेषा न गपा प्रोक्ता मवदादशमि्गेणं ।६1 
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सुदान्तिर्नाम देवेन्द्रो महाबलपराक्रमः । 
रजो गोत्रोऽ्धवाहस्च सवनरचानघस्तथा 1७। 


हे सनि पुञ्ननो 1 अव आष लोग मन्यन्तरों को श्रवण कीजिषु। अव 
तकौ मनु भ्यतीतदहो गये है । इस समय मे सातवा मनु वर्तमान है ।१। 
उन सव मन्वन्तरो मे स्वायम्भुव भनु सवसे प्रयम मनु हृएुये। इसके 
पश्चाद्‌ स्वारोचिष मनु इए ये ॥ इनके पश्चात्‌ उत्तम --तामस॒--रैवत 
खर चाशुप हुए ये \९ कल्पादिमे स्वायम्भुव अन्तर मैने कदं दिया 
है 1 स्वारोचिप अन्तरमे तुपिता देव हुए येरेसा कहागया है।३ 
विजाश्चित नाम वाला देवेन््र हुए ये 1 अवरम ऋषियो को वतलाऊगा। 
उम समय मे ऊर्जं स्तम्भ--प्राण--दान्त-छपभ-- तिमिर भौर 
' धाव रीवानू--ये सात (म्तपि) ऋषि कदे गये दै 1 हे दिजोत्तमो ! उत्तर 
अन्तर मे सुघामान देव हए ये पुतर्दन--रिव - सत्य जर इसके पश्चात्‌ 
वथवर्तीहृए ये । इनके गण भौ कहे गये दै जो आपके द्वादश गणोँसे 
। मुक्त ये ।४।५।६। सुदान्नि नाम वाला देवेन््रथा जो महान्‌ वल भीरः 
पराक्रम से समन्वित या। रज- गोत्र--अधंवाहु--सवन--अनध~- 


सुतया--शुक्र--दइन नाम नामो बाले सात ऋपि हुए थे-रेसा बतलाया 
गया है ।७। 


सुतपाः शुक्रनामाऽय सप्तं त ऋपयः स्मृताः । 
मर्व्यास्चि सुधियक्नवैव तामसस्यान्तरे सुराः । 
ज्योतिधंर्मः पृयुः कल्पदच॑त्राग्निः सवनस्तथा 151 
पीवरद्व समास्याताः सप्रे त ऋषयो मताः ! 
स्याच्छिविर्नाम देवेद्ध: सिद्धचारणसेवितः 1६! 
देवराज्यं परित्यज्य परं वैराग्यमाधितः। 
ज्ञात्यैवाशादवतीं सर्ग वृह॒स्पतिमयान्रवीत्‌ ११०। 
भगवन्कि करोमीदं राज्यं त्‌च्छसूखं यतः । 
कंवत्िं लमते केन तम ब्रूहि गुरो स्फुटम्‌ 1१९1 


देगेन््र चरित कयन | [ ४८१ 


अम्त्यनन्तगुणावास परानन्दैक विग्रह 
घ्यात कैवल्यपद पुसा महादेवो न चापर 1१२। 
मोहपारानिवद्ध ना महामोदान्मता हरेत्‌ । 
स्मरणान्मोचकस्तेपामूमापतिरिति श्रुति ।१३॥ 
यह्लद परम ज्योति प्रतिष्ठाक्षरमन्ययम्‌ । 
सरवानुग्राहिण शमु तमाशु शरण व्रज 1४1 
तामस मवन्तरमे मनुप्य मौर सुघागण मुर हुए ये । ग्योति-घर्म 
-प्रथु-कत्प--चं ताग्नि--सवन गौर पीवरये मात ऋवि मानिग्येहै। 
िविनाम वाल्ता देवद्द्रथाजो निद्ध भौर चारणोके द्वारा सेवित था। 
1८1६1 वह देवराज्य का परित्याग करके परमायिके वैरायके गश्रय 
लेने वालाहौो गया था! इस स्वको अदाश्चत समज्ञा कर ही बृहस्पति 
जीसेकहा भा॥१०) हे गुख्वर्यं1 हे भगवान्‌ । दस परम तुच्यु सुव 
वालेराज्यसेर्गे करूया। अव माप मुखै यही चतानेक्ती कोरिध 
कीजिषएु करि केवल्य की प्राप्ति श्रिते हौ जाता है ।११। देवगु वृहस्पति 
जीने वहा--अनन्त गुणो का निवास--परानन्दही जिनका एक विग्रह 
है म्यान्‌ आनन्दमय स्वस्प वाल महदिवजी क्ाच्यानत्रिया जतेतो 
वैही कंवल्य के प्रदान करने वाते मन्य कयेईं भी नहीं है ११२ वह 
देधेश्वर मोह के पासमे वधे हृओकी जो महामोहात्मा है उसका हरण 
कर दिया करते) श्रूतिकेद्वारा प्रतिपादन क्या जाताहै कि 
समापत्ति के बल स्मरणसै ही उन पाशो मोचको जायाकरतेह। 
1१३४ जो ब्रह्य प्र जयोत्ति-प्रतिष्टाक्षर मौर मव्ययरहँ तेयास्भीषरर 
अनुग्रह्‌ क्से वाल दै उन्डौ मगवानु इम्म्‌, के तुम दारण म चते जामो। 
1१५1 
स जयोतिषा पर ज्योनिरानन्द तमस परम्‌ 1 
न यस्मादयिक किचित्तत्तत्न विद्धि याकरम्‌\१५। 
त जानीहि पर ब्रह्म विश्वात्मान महेदवरमु । 
तदाटमवतया सर्ग जगनीद्यमुरसूदन । १६ 


४०२ ] { सूं पुराण 


आत्मान ये हि मत्यन्ते विभिन्न त्रिपुरद्विप । 
ते पद्यन्त्नेव तत देन नाऽऽवर्तन्ते पुन पुन 1१७1 


सर्मस्मादधिक शभु परमात्मा महैर्वर । 

इति े निद्चितधिय कृतार्यास्त सुराधिप ।१८। 
दर्दान तस्य काड क्लन्ते हरितव्रह्मादय सुरा + 
योगिनो नियतात्मानस्तमीड शरण ब्रज 1१६} 
महदादिविद्धेषान्त जगद्यस्मि्ल्लेय ब्रजेत्‌ 1 
पुनरुत्पद्यने यस्मात जानीहि पिनाकिनम्‌ 1२०) 
लीलाविलसित यस्य विश्वमेतच्वराचरम्‌ । 
तदभावाच्च विलयस्त जानीहि महेश्वरम्‌ ।२१। 


वे ज्पातियोके भी परम ज्योति ह तमसे परे ओौरः आनद स्वरूप 
है} उनके जघिक कुद मौ तत्त्व दर ही नटी + वह्‌ इमी शाद्धुर तत्व कौ 
समञ्लो जो सवपिरि विराजमान है ।१५। उनको आप परम ब्रह-- 
तरिश्वात्मा महेश्वरदही जानलो। यहजोभी कु दृश्य है वहं नमी 
उनङ़ी नात्माकाहीस्वल्यहै-दुमाही हे रिश्रुदन ) आप जानल) 
।१६। जौ लोग त्रिपुरद्वक्‌ श्रौ शिव से अपन आपको भिघ्रमानतादैवे 
उस देवको देखते है र्थातु दशन प्राप्त क्र नियावरतेह तोवेषिर 
वारम्बार्‌ दम संसारम जन्म लियाकवरते र ।१७ क्षम्भ्‌, परमात्मा 
महेश्वर सभी स मनिकर्है) हे सुराधिप । रे्ी जिनकी निशित बुद्धि 
हैयेसमज्न लोञ्गि पूर्णतया कृताषही हौ गये ह ।१ना हरि-्रह्मा 
आदि मुरगण मो जिनके दर्दीन ध्राप्त करने को याकाक्षा रव्तेहैतथा 
यौगिगण भौ नियतात्मा कौ रेवन चादते हुतो जपमी उसीष्यकी 
शरणागति म चने जाओ ।१६। जिसमे मदद्‌ स भारम्भ करके वितरैप 
पयेतसय को जगन्‌ प्राप्तहौता हमीर फिरभी उदीस दसी 
उत्पत्ति हज करती दै उन भगवानु कग्ही श्चन प्राप्तं करे भरान्‌ शरण 
४ जाभो। यट मम्पू्ं स्यावर आर जवस जगच्‌ जि एक सीता 
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कविना जँनाहै ओर उत्के अभाव से विलयकौ प्राप्त होताहै 
उन्दी महेश्वर प्रभ्‌.कीञ्चरण म जामो ।२०।२१। 


यस्याऽञ्ञया स्थितो ब्रह्मा जगज्जननकर्माणि 1 

हरिश्च पालने रद्र सहारे च स शुलभृतु 1२२। 

यम्य प्रसादलेशेन मर्त्या मरणधमिण । 

भवन्त्येव हि तेऽम्यां भजन्ते वृपमध्वजनम्‌ २३ 

क्षण मृहूर्तमयवा ध्यात सपूजित स्मृत ॥ 

प्रददात्याश्चु कंवल्य यस्त॒ मज महेश्वरम्‌ ।२४ 

य्येव मूतीयम्तिस ब्रह्मविष्णु हरा इति । 

सर्गरक्षागुणलयेस्तमीश शरण ब्रज ।२५] 

यस्यान्त स्थानि भूतानि येनेद भ्राम्यते जगत्‌ 1 

ब्रह्मेति च जगूर्बदास्वर्दर शरण ब्रज २६ 

यज्ञं दज्यते दवो मृक्तये वेदवादिमि + 

कर्मणा फनस्तेवा दारण ब्रज धो हरम्‌ ।२७। 

ये विनिद्रा जिनद्वास्रा ध्यायन्ति क्षीणकर्मिण । 

तेपा प्रजायते यत्तत्तत्त्न विधि च शाकरम्‌ ।२८॥ 

जिन महेश्वर भगवान्‌ की आज्ञासेही इम जगत्‌ के जनन करने 
कै कर्ममे ल्थितेरहाकरतेहँ।श्रीदहरिभीडउयोकीञक्ना से परि- 
पालन करने के कमंसे जुटे रहा क्रते हु एव श्द्र श्सके सटारका कमं 
क्रिया क्रते ह गौर स्वंदा सलग्न है वही भगव्रान्‌ श्रुलतवारी प्रम्‌,रहै1 
| जिनके प्रभादकेयेश मासे मरणके धम वत्ते मनुप्यजो 
पृषभध्वज वा भजनस्य करते हैँ वे मत्यं लौ जाया करतेरहै९३ 
एक क्षणभर या एक मुहूर्त भर ज बयान क्रिये जान पर या सम्पूजित 
होन प्रर तथास्मृत टौनेपर जोलीघ्र हीकवत्य पदक्येदेदिया 
करते दं उ-दी भयवादू महश्वर का भजन करो 1२८1 उन्दी ये तीन 
बरह्मा--विष्णु मौर सूत्तियां ह ओर सगरा तया लय करने के गुरो 
कैहीकारणरहै तौउसीद्दा कौीद्यरणमे गमन वरो ।२५। जिनके 
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सन्तक्रणमे समस्त शरूत ह ओर जिसके दाया यह्‌ जगत्‌ भ्रमायाजाया 
करता है- वेद जिसय ब्रह कहकर गानक्ते है उन्दी भगवानु 
स्द्रदेव कौ शरणमे जाभो ।२६। जो देवयक्नोषेद्टारा यजनविया 
जातादहै ओर वेदवादियो वे द्वारा सूक्ति प्राप्त करने कौ जिनका भजन 
पियाजातताहै ओरजो उनके क्म पाफत ्रदान कले वालादै 
उन्दी भगवानु हर कीष्षरण गे चते ज्ये ।२७। जो निद्राषा स्याग 
करने वाते तथा दवारो पर विजय पाने वाते क्षीण कर्मो वाते जिनका 
ध्यान ियावरते हं भौर उनक्गो वही तत्त्व उष्पन्न हो जायाक्रताहै 
वही तत्व शाद्धुर तत्त्व है- यह्‌ समग्र तेना चाहिए ।२८। 

अज्ञानरज्जवा वद्धाना मनुप्यदिशरीरिणाम्‌ 1 

महादेवाहते नान्य शक्र पडयामि मोचकम्‌ ।२६। 

तस्मात तपसा दक्र समाराधय शफरम्‌ 1 

प्रसन्नो दास्यति पद तव कँवत्यमूत्तममू 1३०1 

एन गुरोनिगदित श्रत्वा सुरपतिस्तदा 1 

समाराघयितु देन ययौ बदरिकाश्रमम्‌ 1३१1 

तेन गत्वा जटी भूत्वा भस्मनिष्ठो जितेन्द्रिय 1 

मन्दाकिनीजले स्नात्वा भस्म चंवभिमत्त्य च ।३२॥ 

अणग्निरित्यादि मन्नं श्च समुद्ध.ल्य च विग्रहम्‌ 1 

पूजायामास देवेश पुष्यै पतर्मनोह्रे 1३३1 

श्वी चिद्या जपन्नास्ते दिवघ्यानै तत्पर । 

एग गतानि वर्षाणि सहस्राणि चतुर्दश ३४॥ 

तपसा देवराजस्य प्रसन्नोऽम्‌त्तत दिव । 

प्राह चतरिपुरहा शक्र वर ब्रूहि बातक्रतो 1३५! 

अज्ञान कीडोरी से बधे हए मनुष्यं मादि शरीरघारिमो को मोचन 
करने वाला श्रौमहादेव जी से अन्य किसौकोभी नही देवता हूं ।२६। 
इष कारण मे हे इनद्रदेव 1 आप प्रयदचर्या के द्वारा भगवान्‌ शकर की 
ह समाराघ्रना करिए 1 वह प्रसन्न होकर आपको उत्तम पदको प्रदान 


येनेनद्र चरित कथन |] ब च्व्धर 


शर देगे । उस समयम इत प्रकारके श्वो गृष्देवकेमेयन का श्चवण 
करकं सुरपति महदिवजी कौ समारावना क्रे के सिये वह्‌ एकाश्रम 
मे चने गये ये 1३०।३१। वहाँ पहुवर्र सुरपति जरावासहौ सयाया 
केवल भस्मम ही निष्ठा रखने वाने ओर जिदेन्धियदहे ग्येये। वहा 
पर मन्दाकिनी ज्ञा के जल मस्नानकरके उरि उम भस्म को अभि- 
मन्ति शिया या।२२्‌। “यग्निः--उत्यादि मन्त्रामरे लपन द्यरीरक्े 
दलित क्रियाथा। फिर उनेङपत्रा भौर मनोदर पुष्मो ते दवेश्वर 
चा पूजन किया या ।३३। वे वहां पर सैवो विदयाकाजाप करतेहृए 
केवत भगवान्‌ क्षिवने ही प्यान म्‌ परायण हाक स्थित रहैये। दस 
श्रकारसे क्रतं हण सुरपति को चौदह महच त्प व्यनीतहीगयेये 
५३४ इसके अनन्तर देशराज दौ उस तपस्या ते भगवानु दिवं प्रमन्न 
पो गयये। तवत्रिपुरक दात्र भगवान्‌ दम्म.नडइन्यै कटा था-- 
दै शतक्रतो { वरदान माम लो ।३५। 


तपसाऽनेन तीव्रेण प्रसन्नोऽह्‌ तवानघ 1 

ईप्सित ते प्रदम्थामि तव ययपि दलं मम्‌ । २६१ 
मपि प्रसन्नेतुदहेरे न किचिदपि दुर्लमम्‌ 1३७1 
रए थमौर्वषि श.त्वा स्तुत्वा त विविधं स्तव 1 
चरताञ्जनिपुटो भूत्वा प्रणम्यऽह्‌ महेश्वरम्‌ 13८ 
अगवन्द्रतदृत्योऽन्मि भवतो दर्यनाच्टिवि 1 
अलमन्यैर्गरे धभो भक्तिर्भवतु मे त्वयि ।३६ 
तव भेव-यमूनाम्वादपरानन्दस्य देहिन । 
मवेत्क्ट कुत श्भा पुणकामो यतता हिम 1४५ 
तावदेवाम्थिर नेत परिभ्रमति वन्तुपु 1 

ज यावतत्वयि देवेश भक्तिमवति देहिन 1८१ 
तावदेव मवाम्भोरचिदुं न्तसे देदिन हरा 1 

तय दादाम्बुजे अक्ति परा यावन्न खन्यते ४६ 


देवेन्द्र चरित कयन ] [ म्द 


कर देये ; उम मयम इत प्रकारकेधी मुष्देवके कथने का धवण 
करक सुरपति मद्देवकी दी उमारगवना कटे के विये वह्‌ एकगधम 
भ च्चे ग्रय ये ।३०।३१ कहं पटवरुर मुरप्निजाररी नो ययाथ 
केवल भस्मम दी निष्ठा रखन यात मौर जितन्दियदह्ये ग्येप। वड 
यर्‌ मन्दाकिनी गरङ्गाके जन मस्नानकरफे उन्डोने उष मस्म को अभि- 
मातत पयाया ।३२्‌) “अग्नि -्त्यादि मन्तोमे जपनं प्रीरको 
द्धक्ितिज्ियाषा 1 फिर उनङ पवा जीर मनादर पुल्पं ते देश्यर्‌ 
का पूजन पिया था ।३३। वे वहां परयैव ग्यिका जापर कसते हृष्‌ 
केवत अमकवानू शिवकदही ्यानमे पराय हमर स्पितरटेध । इष 
धरभारसेक्रत हृष मुरपति षो चीदह्‌ सहस्र न्प व्यतीत मयय 
4३.४। इसके अने-तर दञराज की उक्त तपस्या से भयवायुं भिव प्रन्ने 
वागमय। तयव्रिपुरकदतु नगवृद्यम्म. नद्य ग्डाणश- 
ड शतक्रतो । वरदान माय्खा 1३4 


तपसाऽनेन तीव्रण प्रमन्नोऽट तवानघ । 
ईप्सित ते प्रदास्यामि तत यद्यपि दुलतेमम्‌ ।३६॥ 
मयि प्रसन्ने तुहुरेन किचिदपि दुर्लमम्‌ ॥३७ 
एटा यमोर्यच भ्च्‌त्वा स्तुत्वा त विविधं म्तौ । 
उ ताञ्चलिपटो भूत्वा प्रणम्याऽ८द्‌ महैद्वरम्‌ 1३५ 
भगवन्टरृतद्त्योऽस्मि भवतो दद्यनाच्िव 1 
अलमन्यैर्मरे धनो भक्तिभिवतु मे त्यपि ।३६। 
त्त मात्पमरृत्ाम्वादपरानन्दम्य देद्िनि ॥ 
मवेतत2 उन पमा पूणरमो यततादि गो 1८० 
तावदवान्विर चत परिभ्रमति वन्तु! 

ज यादत्ययि देवेदा नक्तिमवति देदिनि 1८१ 
स्वक्दन्य सवाम्म्त्यदु स्वस गदनद 

तय ब्रादाम्नुजे चक्ति पय पायन्न चम्यते (८२॥ 


४८६ ] [ स्॑पुराण 
दे अनव ! तुम्हारी इस तीव्र तपस्यासे मै परम प्रसन्न हो गया 
ह। अवर म यचयि क्छ परम दुलंम मी होगा उम भी आयक ममी 
को प्रदान करद मा ३६। मुत्र हुर क प्रन हो जाने पर आपकौ 
भव कय भी वुलंम नही दै।३७। इस प्रकार के भगवान्‌ शमम्‌, के 
वचनो का श्रवण करे सुरपति ने स प्रयम. अनेक स्तवो के द्वारा उन 
का स्वन श्रिया था ओौर किर दोनो हाथो को जोडकर उनको प्रणाम 
करियाथा ओर फिर भगवान्‌ महैश्वर से कहा था ।३८। इन्रदेव ने 
कहा--है दिव | है मगयवु 1 ओ जापके दलन प्राप्त करके आज कृत्य 
कृत्य हो गया हू 1 क्योकि ने साक्षाद्‌ आपके दर्न प्राप्त कर लिये 
है अन्य वरदानोकी जव कोई भी आवश्यकेता नही है केवलं आपके 
चरणोमे भेरी भक्ति वनी रदे ।३९। आपकी भक्ति के भ्रमत का 
आस्वादन से देहषारी को परम आनन्द प्राप्त होताहै। फिर कष्टतो 
उसको हो ही नही सक्ता है क्योकि यापतो पुणं काम प्रम्‌, है ।५०। 
तेव तक ही यह्‌ अस्थिर विज्ञ सासारिक भोग्य वस्तुजों मे श्रमता रहता 
है। हेवेवेश } जव तकद्स देहधारी की आपके चरणो मे भक्ति नही हमा 
करती है ।४१। हे हर ] देहषाद्ो को यह सपाररूपी सागर भी 


तभी त्क दुस्तर हमा करता हैँ जव तक आपके पदाम्बुज मे दशको 
पयभक्ति प्राप्त नहो इवा करती है ।५२) 


तावलतति ससारगर्ते जन्तु. पूनः प्‌नः। 

यावन्न तव कारुण्यलेशो भवतति शंकर ।४२३। 
सतारविपवरक्षो य. सर्गतोऽतिभयंकरः 

तव च्छिद्यते नान्यथा शिव ।४४॥ 
इति शक्रवचः श्‌ त्वा कारप्यादवलोक्य तम्‌ । 
समृतसपृश्य तु पाणिभ्या गाणपत्य ददौ शिवः (४५। 


विरचचिपरमुला देवा जायन्ते कर्मगौरवात्‌ 1 
प्रलये च विनस्यन्ति भवन्ति च पुन. पूनः ।४६॥ 


देयेन चरित्त कयन } { ४ 


स्वरम गत्वा गता स्वघ्र ति्येक्त्व च मनुष्यताम्‌ ! 
सूनविरज्व्यादि पदमेव चक्रयरम्पसा 1७! 
शाभोर्गेणोदवरा ये च चाऽऽवलन्ते मवे पन । 
-भोगान्ययेप्सितान्मुक्त्वा गभो सायुज्यमाप्नुमु 1४ना 
स्व्ेच्छाविग्रहण मर्गे स्वेच्छाचारा गखेद्वरा 1 
गेन सह ते भोगामुक्त्वा यान्ति शिन पदम्‌ ।४६1 


यह जन्तु इस समार के ग्तेम तभी तक वारम्बार गिराकरता 
डै। है सद्धर 1 जवं ठक आपकी कर्णा क्ते इमे प्रप्त नटी होता 
है 1४२) ससार का यह्‌ विष वृश्च जो समी आरसे मदात्‌ नयकर 
छोतादै। हे शिव 1 आपकी भक्तिरूगी कृखार से दसश्रा चदन किया 
जाया करता दै 1 अन्य किसी भी प्रकार से इमक्रा वेदन होता ही नहीं 
दै ो४ष। दुन प्रकार केद्दढ के वचना का अवण करने ब्रडीहौ कररूण्ण 
स उसकी यर भगवावू हिव ने पनी दृष्टि डाती थौ जीर दोना अपने 
हाथो से उसकेज ज्ञा का सस्पनं पव्या या हिव न उस अपना णपत्य 
पद प्रदान कर दिया या (४५। व्रिर्धि भ्रमु देवया कर्मो के गौरवसे 
यन्म म्रहुण किया करते जोर जव प्रलय कात्र होतात ये सव 
चिनष्ठ हो जाया कम्तेरहु+ इसी प्रकार सेये सवे बारम्बार हमा 
करतेरेएय॑स्वय म जाकर दवध्र यायु श्ारण करते ई-- तियङृत्य 
चै भी प्राप्त क्रिया करते दै गौर मनुप्यता प्राप्त करत) ये षएठिर 
प्विरसिजि आदि केषदक्ड प्राप्त क्रिवाकरतेदै॥ दस प्रकारसे यह्‌ 
क्र भी परम्परा चना करती है (४७! भगवानु "म्म्‌. केजो गेवदेर 
होतर्हैवे इस तरहस इस सतारे म फिर आवत्तिन नही हा क्तस्वे 
द्धै केतो यथेभ्ित भोम कष उपभोग करके भगवान्‌ यप्न्‌ के खापुज्य 
कोद फरप्त किया करते है 1८) मरोक्चद सव अपनी डच्डा मेही 
विग्रह चारण करन वाचे हया करते हँ शौर स्वेच्छामय टी जाचारक्रने 
भ्पषनेष्िद+ कके भगवन्‌ प्ण्व ॐ ठ खप्य भोपण कदु गो-प्र अन्द 
से द्धिदकष्दकोप्रप्डक्र्‌ वियाकरे है ॥च्६ 


पठ ] { सुं पुराणं 


एव दत्वा वर शमूर्गाण पत्य सुदूर्तमप्‌ 1 

सुरराजाय शिवये तत्रे तरामतहिताऽभवत्‌ 1) ५० 

माणपत्य वर॑ लब्ध्या किचिभं गवतो द्विजाः! 

सद्तपा तस्य देवस्य जगाम स्वपुरी ततः ॥५१ 

महादेवाचनरतो महादेवकथारतः 1 

स्थित्वा मन्वन्तर तच चण्डो नाम गणोऽभवत्‌ । ५२ 

वृप्वजच्ित्रङ्च जटाजूटेन्दुमण्डित. + 

शुद्धस्फटिक क्नारदचतुर्वाहसियुल भृत ॥५३ 

अक्षमालाग्रर. खद्धो सरवेपामभगग्रदः। 

द्वीपिचर्माम्बरवर. सर्वाभरणभूषितः ॥1 

रराज याक रपदे नन्दीश्वर इवापरः ॥५४ 

एतदः कथितं सर्वं शिवस्तु चरित द्विजाः । 

सवेप्रापक्षयकरं सर्वसिद्धिप्रदं नृणाम्‌ ॥५५ 

शरद्धया यै षठन्तीदं श्िवेस्तु चरितं दिजाः । 

परापनुवल्यश्वमेवस्य फलमिव्यत्रवोद्रविः ॥५६ 

स प्रफपर से भगवानु शम्भु मे वरदान करके भोर परमं दुर्नभ 
गणि परस्प पद व्रदानि करे सुरराज के कल्याण के लिये वही पर अन्त 
दिद गयेये ॥५०॥ हे द्विजो ! दिवि गण्य पद का वरदान प्राप्त 
करके जो नगान्‌ ते मिलाया उन्दी देवेश्वरकी बाज्ञा ते वदं फिर 
अपनी पुरी को चना पया षा (५६1 बहु फिर मदा हद्रव जी की 
अचनामेदौ निस्तद ग्याधा बौर मवंदा महादेवजो कीक्णामे 
हो ययाथ 1 एक मन्वन्तर वक यह्‌ रह्‌ क्रकेयद्‌ किर चण्ड नाम 
याला विव फा गणय यन ग्या या 1५२१ उवद स्वस्य छर वृपरम्पन-- 
पितेव जराचूट मे न्धपारण कर परव मण्दित--रृदध सधक मणिर 
सद्य--पार मुजाभो बाल्य गौर पिगूव ङे पारण करने बाता दो म्या 
या ।५३। बहू बभोगरो मात शै पारबक्रे वला--सदृषाद्वष्ण्ये 
भोप्वभी को अमयपद्प्रदानञ्खे वालाहौप्याषा। दाषीद षम 


नित्यादि प्रति सचर कथन 1 { ५८९ 


के दवारा जङ्खो को डाङ्ने बाके-सखमस्न आभूपणौ स शषित दाकर पद 
सरे नन्दीरुवर क हा समान यमित हो गये ये 1५४ ह दिनो 1 मह्‌ 
सम्पूणं धिविका चरि मैन नापर लोगा को वता दियाहै। यह्‌ सभी 
पाषा काक्षय करने ब्राला है र मनुप्य को समी ्चिद्धिया के देवे 
वाला ।५६। ज। इत विवि के घर्ति को मव यज्ञके भजन वदने का 
पुण्य--फ़न प्राप्त कर लिया करते दै --पेसा रवि देवनं कंदा था ।*६॥ 


1 नित्यादि प्रति संचर कथम ।। 


विमूर्नामा मदेदिन्द्रो रच्तश्यान्तरे द्विजा 1 
वैङकुण्ठाद्या देवा गणास्चत्वर रिता 11९ 
दरण्ययोमा विख्वश्रीरूव्वंवाहुस्तथं च ! 

पिन््रवाहु" सुवाहुदच पजन्यद्च मटामुनि" २ 

मप्तंत पय प्रोक्ता प्रियव्रतक्रुलोद्धूना ॥ 

मनोजय सुरेनद्रोऽभूच्चाश्यपेऽप्यन्तरे द्विजा. ॥ 

आयोः प्रपूता भावाय कथितो देवतागणा । 

सुमेधा विरजाद्चैव हविष्मानुत्तमो बुघः (४ 

जच्रिनामाः सदिष्णुश्व सम्तेन पय स्मृताः 

पुनो विवस्वतो विप्रा मनूर्वेउस्वत स्मून 1५ 

साघ्रत वतते योऽखी तत्र देवान््रवीमप्हुम्‌ । 

मरूद्धणास्नयाऽरदित्या सद्राद्व वखव स्मृता ॥४ 

पूरददरस्वु देवेन्द्रो वभूवासुरदर्पहा । 

वसिष्ठ कंदयपश्चातिर्जमदन्निङक गीत्तम 113 

शरी सूतज ने कट-ढे द्विजो । रेव मन्वन्तरमे वरिभुन्पम वाला 
इनदर हमा था । वैकुण्ठ अए्दि देवच हए ये जे कार णहीक्हे गये 
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11 दिरण्णं सेमा-वि्व यी-रनद्र वाहु-उध्वे वाहु-मुवाहु-पर्जन्य मौर महा- 
मुनि- मेरी मात ऋछपि बताये पये द जो प्रिय ब्रन राजा के कूल मे 
्रमूत होने वाेये ! हे द्िजो ! चाक्षुण मन्वन्तर मे. मनोजव सुरेन्द्र 
हा पा १२।३। भयु से भवाद्य प्रसूते हूए ये जो देवगण कटे गये द। 
सुमेधा-विस्जा-हुविप्तार उत्तम-वुघ~अत्रिनाम वाला सहिप्यु-ये सात ऋषि 
कटे गये ह? ह विभो ! विवस्वान्‌ कापुन वैवस्वत मनु कहामयादह। 
।४।५। दूस समव मे जो वत्तं मान है । उसमे जो देवगण दहै उनको मी 
बतलाता हं । मरुद्रण~भादित्यगग-रुद्रशण-वसुगण- ये स्वं देवता 
बताये गये हँ ।६। असुयेके हपं का हनन करने वाला पुरन्दर देवेन 
है} वसिष्ठ-कश्यप-अनत्रि-जमदग्नि-- गोतम --विदवामित्र-भस्द्राज- 
पेम वपि गण है ७। 


विदवामिश्नो भरदढ्राजः सप्तैत ऋषय! मताः 1 

मन्वान्तराण्यतीतानि वतमान मया द्विजाः ॥८ 

कथितान्यथ वक्ष्यामि शुणुष्वः प्रतिसचरम्‌ । 

चतुधौी कथित" सोऽपि पुराशेऽस्मिन्दिजोत्तमाः ॥९ 

निमे नैमित्तिकदर्चैव प्राकृता्यन्तिकौ तथा । 

योऽय भूतक्षयो लोके नित्यं नित्यस्तु स स्मृतः ॥१० 

कल्पान्ते यस्तु सहारो नमित्तिक इहोच्यते । 

महद्च विेपास्त स यदा याति सक्षयमु ५११ 

प्राकृतः प्रतिक्तगध्यि कथ्यते मुनिमिद्विजाः 1 

आत्यन्तिफस्तु प्रलयो ज्ञानादेव ख जायते ॥१२ 

तच्च जान महेशध्यमक्तिलम्पमिति ध्ुतिः। 

चतुयुं गसदन्रान्ते सप्राप्ते भूतमक्षमे ॥ १३ 

अनावदिट्स्वत्तस्तीघ्रा जायत्त छत्तवश्वङ़ी 1 

यृक्षगरमतताः सर्वाः पुविध्या यान्ति क्षयम्‌ 1१ 

ह द्रिनौ | कैन अद)8 मौर वत्तंमान मन्वन्तर बलादि द दक 
पक्षात्‌ पृ प्रति स्वर मौ यतनःजगा। उसका आप्र मोग धवय कयिवि। 
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हे द्विजोत्तमो ! इस पुराण मे बहुभी चरं प्रकरे का ववाया ग्याहे 
1८१६। निष्य-- नैमित्तिक --पराङ्ृतर मौर भात्यम्तिकये उसके चार भेदे 
ह। जो लोक मे भूनोका क्षय होता दै वही निव्य कहा गया है 1१०) 
कल्प कै गन्तम जो सहार होता है वौ नंमि्तिक कहा जातांदै। 
महव ते मादि लेकर विशेषके अन्त तक वह सवक्षयको प्रात हत 
हि वही प्राकृत प्ररि हे द्विजो ! मृनियो केद्वारा कहा गया है । मत्य 
न्तिकू प्रवय जो होता दहै वहज्ञानसेही हा करता है 1 ११।१२। भीर 
वहु कान भगवान्‌ महे के भक्तिसे तन्य हुबा करता है-वही श्रूति 
है। वारो युगोके एक सदस के अन्तकेप्राप्तहोनि पर जो नूतोका 
सक्षय होता है । उमे बहुन तीव्र अनह होती है जो एक सी वपं तक 
चना करती है । इस पृथ्वी मे वृृक्च गुन्म भौर लता भादि सभी सक्षय 
क प्राह हो जाया करते है ।१३।१४ 

गभस्तिमाली मगवानथ सप्त रथोऽभवत्‌ 1 

रद्धिवभिः सागराम्भसि तदा पिवति मास्करः ॥१५ 

दीप्ताङ्च रदमयतेन भवन्ति मूनिपुगवाः। 

भवन्ति सूर्याः सप्तैते सर्वतो रदिमसकुलाः । १६ 

तेपा रदिमप्रतपिन दग्चा मवति मेदिनी 1 

द्वीपैश्च पर्वते. साधं सागरेद्च द्विजोच्चमाः 11१७ 

सूर्यतेजोग्निदधाना भूताना च परस्परम्‌ । 

एकत्वमुपजातानामग्निरेकस्ततोऽभवत्‌ ॥१८ 

ज्वालाभिरखिल विद्व निर्दहेत्वाश्यु पावक । 

स दण्व्वा पृथिवी सर्वां खरतेजोविजुम्मित- ॥५१९ 

दिव दग्ध्वाऽय पाताल दन्दहीति द्विजोत्तमाः । 

उत्तिटन्ति दिखास्तस्य ्तयोजनमायताः 11२० 

तेजसा तस्य कालाग्नेरग्निः सवर्तंकः स्वयम्‌ 1 

दग्व्वा स चतुरो लोकान्खयक्नोरगराद्षसनु ॥२९१ 
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` इसके पश्चात भगवान गमस्ति माली अ्णीत सूयं सात रथो बति 
होजाया करते ह! उससमयमे भगवान्‌ भास्करसरागरके जलो कौ 
प्रजाया करते है । १४ हे मुनि पुङ्गवो { उससे उपक क्रिरणे वहुतही 
दीप्त हो जयाकम्तीहै। मे सात मूर्यं सभी मोरे रदिमयो ते सकत 
हो जायाकरते हैँ १६ उनको किरणो के प्रताप से यह्‌ सम्पूणं पृथ्वी 
देष्वहौ जारो है । हे द्विजोत्तमो ! सभी पवंत- द्वीप भौर सागरो के 
सहित पृथ्वी जली हहे सी हो जाया करती है ।१७। सृयंकौ अनग्नि मे 
द्य हृए भूतो का परस्परमे एम्त्व को प्राप्त हयो जाने वलिहोनेसेषएक 
ही भगिनि हो जाया करतो है।९८। यह्‌ पावक अपनी ज्वालाभो से 
सम्पण विश्व को निदग्य कर दिया करता है । सदर केतेन से विजुभ्मित 
पह समस्त पृस्वौको दाधकरकेफिर दिग लोक फो जलाकर हे ्विजोत्तमो। 
सके पश्चात वह पाताल लोक को जला दिया करत है उष नग्निकी 
शिखाय सो योजन तक ऊघौ उडाकरती है 1 १६।२०। उष कानागिनिके 


तेण ते सम्बत्तक स्वयः चारो लोको छो दाथ करके यश--उरग भौर 
राक्षसो को जला देता है। 


तप्तायःपिण्डवत्सर्वे जगदेतत्प्रकादाते । 
उत्तिष्ठन्ते ततो मेषास्तडिन्धएच समन्ततः । ।२२ 
सवर्तकोपमाः सर्वे नानावर्णा भयकराः 1 
जायन्ते मास्कराद्घषोरा रावणो मुनिपुःगवाः ॥२३ 
तततो वपं प्रमुष्वन्ति चिन्दुभिरजसनिम; 1 
प्रहमणा प्रेरिता वृष्टिर्जायते दतवापिको ॥२५ 
जलीधनदामःपान्ति तदा कल्पान्तपावङाः । 
दीपैस्य पतयु क्ता पृथिवी पूयं ते सैः ॥२५ 
विलीयते घरा चव मर्वा एव द्विनोच्माः ! 
तस्मिन्नेका्व पोरे देवदेवः प्रजापतिः ! ।२६ 
योगनिद्रा समास्वाय रेते ध्यायन्मदेष्वरम्‌ । 
एष नेमितिकः परोक्तः लयो मूनिुरवाः ।1:७ 
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अतः ग. युष्वः वक्ष्यामि प्रातः प्रलयो यथा । 
कालाग्निर भगवान्पराधंद्ितये गते ॥ २८ 
यहु सम्पूणं जगन्‌ उस समयमे एक तवे हए लोहे के गोते के ही 
समाव प्रकसित हुवा करता ह । इसके पश्चात फिर मेध उव्तंरह 
जिनमे सभी ओर वियत चमका करती है 1२२। सभी मेष साम्वत्तेक 
केही समान होते है जिनके विभिन्न भौर विविधतो वणं होतेह मोर 
वहुत अविक भयद्भुर हुजा करते है । हे मुनि श्रंष्ठो । वे भास्करा से 
अधिक धोर ध्रनि करने वाले हजा करते है) २३1 इसके पर्चवातु के मेष 
ग्रजो के समान वि्ालद्रूदोषे वर्प कियाकरते हं । यह व्रृष्टि ब्रह्मा 
जीके द्वारा प्रेरित होनी है मीर स वर्प तक निरन्तर हभ करतीहै 
२४। वे कल्प के जन्त की पावक उस समयमे जलो के समुदायोसे 
नाक को प्राप्त हो जावा करती हु । द्वीपो चौर परवेतो से युक्त सम्पूणं 
पृथ्वी जल से परिपूर्णं होकर भर जाया करती है ।९५। हे द्विजोत्तमो { 
उस स्मय भे यहु समस्त पृथ्वी जल मे विलीन-सी हो जाया कसती है । 
यह तो ठेसा समये होता है कि सर्वत एक मात सागर ही दिललाद् 
दिया करता है गौर वह्‌ परम घोर होता है । उसमे देषो के देव प्रजा- 
पति योग निद्वामे खयन करते हए महेश्वर मगवानू को ध्यान क्या 
करते 1 इसीको न॑मित्तिक भ्रलय कहा गयाहै मुनि धेष्ठो { पह 
भीखनचारोम से एक प्रलय टै १२६२७) अव इससे आये म यह 
वतलाऊया कि प्राकृत प्रलय कंसे होताहै। पराध द्वितय कै समाप्त 
होने पर मगवानु कालाग्नि द्द इष ब्रह्माण्ड को भस्मसप्त करके 
ताण्डव नृत्य करने के सिये समास्थित हो गवे ये ।२० 
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11 शिव तीथं कथन्‌ ॥ 


हेतुना केन भगवाोन्कालकालो महेरवरः । 
श्रोतुमिच्छामि भगवन्ब्रूहि मे कमलोदुभव ॥१ 
आसीन्मुनिवरः पुवं नाम्ना श्वेत इति स्मृतः । 
तीर्थोदकानि सेवेत यमाल्च नियमास्तथा ॥२ 
माहेदवराग्रणीः शान्तो महादेवार्चने रतः । 

तं नेतुमागतः कालो दण्डहस्तो भयंकरः ॥३ 

दष्टा काल स विद्रेन्दो भयव्याकरुलितेन्दियः । 

स्पृष्टा कराभ्या तत्लिद्धः घ्यायमानो महेदवरमु ॥४ 
परहसत्नत्रवीत्कालः दवेत मुनिवर मून । 

पराप्ते मयि कय ब्रहमन्स्वस्यास्ति्ठन्ति जन्तवः ॥।५ 
चरन्ति मदुभयात्सर्े ब्रह्मचयं तपासि च । 

तीयं दान प्रशसन्ति निरताः स्वेष्‌, कर्मसु ।६ 
यजन्ति मदुभयाद वान्यज्ञाश्च विविघास्तथा । 
तस्मादुत्तिष्ठ नेप्यामि मम पादाव गतः ।७ 


भी नारदजो ने कडा--किस देतु से कालकाल महेश्वर भगवान 
ह। ३ भगवान्‌ ! दह कमनोदूमव ! यह्‌ मे वण करना चाहता है। 
माप मृते वला दीजिष्‌ ।१॥ श्र बरह्याजी मे वहम--पुराने समय मे 
एक महान शरेष्ठ मुनि वर ये विखका नाम ष्येत कदा गयाया। बदु 
सदातीर्योकेदौी जलो का सेवन पिपा करनेये तया यमो कै नियमो 
क मी शूरं पालन स्या के थे । सयो मे वे मुखिया ये ओर महादेव 
जी कौ भवंनामे रति रमन वाते प्रम धान्त मूत्तिये। उनको तेने 
केसिएहायमेदष्डधारणक्र महा नयद्धुर फातलजायाया। उप 
कातो दष्ट यह्‌ िप्रन्ध मवसे व्यादरुत इत्दियौ वाना ह्य गपा 
या उनने अपने दोनो करो मे मगरयाद्‌ मदेश्वर उञ ष्यान करते दए 
उनकेतिद्धङास्पयं करनियाया। उम गमये देगते इए कातरने 
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श्वत मुनि वरसे षदा था--देमुने 1 दे ब्रद्मन। मने जा जानं षर 
जन्तु गण कम स्वस्य रह्‌ सक्ते हं 2 1२1३१४। ८1 मेरेहौ भयते कारण 
स्र सव ब्रह्मच ओर तप का समाचरण क्रिया करतु] मेरेदीडर 
सलोग तीर्य॑रलदान की प्रशसा क्याकरै ह ओर नपनं कमो म 
निरत रद्ते दै । मेरेदी नय दहोनेसे दवा का-यज्ञाका जोवि अनेक 
प्रकारक होत दहै मजन कयि वरते ह । अतण्व जव उघ्यि र्ब जापको 
ल जाऊगा। नवतो नाप मरेपादयामप्रास्तहो गय हँ अत चलनादही 
पडेगा ॥६।७। 


दा(वा)तार नैव पदयन्ति(ख्यामि) तवाद्य मुनिपु गवा (व) 

एव नियम्य वचन स वं कालस्य नारद । ८ 

अथाव्रवीयम भीत पाश्दरत करालिनम्‌ । 

कथमीदाचनरत प्व मा नतुमिहाह्मि ॥६ 

धिवाचं नरताना च त्वत्त कम्मादूभय वद । 

एवमुक्तो यम वोपादुद्रनव्य मु(दमान्त्सोन्मु)निपु गयम्‌ ॥१० 

पारो ढतरं शीघ्र ध्यायमान महेर्वरम्‌ । 

जय देवो महादेव प्रादुभरु तति नोकभ्रव्‌ ११ 

तदृदरा दवदवश्च प्रहृटीभ््रुत्तदा मनि । 

श कसञ्वाप्रवीत्काल मम भक्त विमाचय ॥ष२्‌ 

स्वतन्य एव मदुभक्तं स॒ क्थ नीयत त्वया। 

यबुक्तं दवदवन तदतिक्रम्य सूयज ।\१३ 

पूनवं वन्य नृपति म्वपुरीगमनायत 1 

जय दवा महादवा विदवदवर उपापति ॥१८ 

मुनि वृद्धका । जज पङ्‌ याता का नहा दवत द्‌ नारद! 
श्मनर्ह्‌ कासे वेदनको मुनसद इमङ नतर यनो मिन 
हुप्या मपा प्रदूनं ङ्रलव याद मून ङ्रादक्तमसबःद्र- ह्र 
अम निरत मुदा जव दम उ वादव पदर दहदै पगार 
का नीम गनद तन्दि जर ननदर कड हा मवयो > दद जा 


४६६ ] { मू्पूराण 


शिवाचंन मे निरत है उनको किमसे भय हो सकता दै--जाप ही इसे 
वतलाडये । दस प्रकार से कटे ण्ये यमराजने क्रोध से उस मुनि पृद्खव 
कोर्वाध लिया था भौर मदेशवरकोध्यानमेभी वह निरत थातो भी 
मजद्रूत पाद्ोते यमने गध्र ही पकडकर वद्ध करदिया था। इसके 
अनन्तर त्रिलोकी को धारण केरने वाले देव प्रादुभरूत दहो गयेये। भौर 
भगवान गकर को देखकर जो स्तक्षात्र देवोकेभीदेव ये वह मुनि 
परम प्रहृष्ट हुए थे । इसके पर्चावु शद्धुर भगवान उस काल से बोते 
--मेरे भक्त को छोड दो । मेरा भक्त तो सदा स्वतन्न होता है उसको 
तुभकषैसेतेजारहेहो ?देवदेवनेजो मी कहा था उसका भी अति- 
क्रमण करङ़े यमराज ने उस नृपति को पुनः वाव क्तिया या ओर वह्‌ 
अपनी पुरी को गमने करने के लिये सप्रवत हो गया था। इसके उप 
रान्त यह्‌ हुअ। था कि देवेदवर महादेव जी ने जो विर्व के ईस्दर भीर 
उमा के पति ह उन्होने उस काल को भस्म सात्‌ कर दिया था मौर 
वेत मुनि को पाशो मे विभोचित कर दिया था ।८।१४॥ 

अकरोदुभस्मसात्काल उनेत. पादौविमोचितः 1 

दत्त' भपुवता तस्म गाणपत्यं च शारवतम्‌ १५ 

देव्या सहं महादेवः क्षणादन्तहितोऽभवत्‌ । 

अनेन हैतुना जभ्‌.; कालकाल इति स्मृतः 11१६ 

अह्‌ च विप्युना साधं स्तुत्वा देव महेदवरम्‌ 1 

ग्रसाद्याथ पुनजतिः कालः शभोरनुग्रहात्‌ ॥१७ 

अन्यतीर्य पुण्यतमं ज्वालेद्व रमिति स्मृतम्‌ 1 

रेवातीरे मूनिग्रेठ महापातकनादानम्‌ 1१८ 

कोटिदाः सन्ति तीर्थानि तस्मिन्ञ्वातेदवरे दिवे । 

तत्र स्नात्वा देवे दृष्ट ज्वतेश्वर शिवम्‌ 11१६ 

कुलंकविरमुद्ध.त्य (?) गिवलोके मटीयते । 

अन्य श्रीपर्वते भ्रष्ठ सिद्धानामालय गुभम्‌ ।॥२० 

तत्र सिद्धाश मुनयो दवयन्तेघर्वत्तो गिरौ । 

सदा सनिहितः शमृत्ि द्ध श्रीमल्तिश्जुन ॥२१ 


स्थिव तीर्थं केन } | ५६७ 


भगवान्‌ दिव ने उक्त सजा को शाश्वत गाणपत्य पद प्रदान कर 
दिया था।{१५] फिरदेवीके ही साथ महादेवजी क्षण भरे ही अन्त 
ह्तिदोग्ये धे । इततीहेतु से मगवदानु शम्भु काल कमी काल कहु गय 
है ।१५। मने विष्णु ममवानक्रदही साय ही मर्दस्यर दव की स्तुति 
कर्के उनको प्र्न्न करके सन्तुष्ट किया था । इसकं परचातु पुन. शम्भु 
के अनुग्रहसदही काल समुत्पन्न हुमा अथि सजोव हा या १७ एक 
प्रम पुण्तम तीर्थं है जो जलिश्वर इस नाम से क्हाशयादै। हे मुनि 
शरेष्ठ । यह तीर्थे रेवानदीकेतदप्ररदहै मौर महाद्‌ घे भी महादु 
पातका का विनाद्य कर देने वाला है 1१८ उन ज्तेद्वर धिषव के 
समीपम करोडा अन्य तीयं नीह) हु दवय | उनम स्नानं करके 
सौरः जाचेश्वर्‌ देव का दद्यन करक इक्कीस अपने कुलो फा पद्धार 
करके स्वय दिव जोक म प्रतिष्ठित दमा करता है। एक अन्य प्रम 
श्रोष्ठ शरी पूर्वत है जा परम शुभ शौर सिद्धो का नालय है ।{६।२०। 
वहा पर सभी र्‌ गिरिम सिद्ध भौर मूनिगण दिखलादं दिया करते 
है। शरी मन्जिकाजुन म भगवान शम्भू, घरदा दी सन्निहित रहा करते 
"दवद विद्ध पसग दो शिवलिङ्ग दै।२९१। 

दृष्टे तस्मिन्परे लिङ्ग जीवन्मुक्तो नरो भवेत्‌ । 

मनुप्या पश्व कोटिमृगाद्वमदाकादय ॥२२ 

श्रीपर्वते मत्ता सर्वं यन्तिशभो पर पदम्‌ । 

केदारे परम तीर्यं प्रिय देवस्य शुलिन. ॥॥२३ 

त्तव स्नात्वोदक पीत्वा सपूज्य च पिनाकिनम्‌ 1 

गाणपत्यमवाप्नोति देवानामपि दुलंमम्‌ ।२८ 

वृषध्वजे पर तीर्थ देविकायास्तटे मुन 

यन स्नात्वा दिव हृ ब्रद्यहुत्या व्यपोहति ॥२५ 


गादावरी दी यत्र निर्गता पापह्रिणी १ 
तम देवाधिदेेयस्तरियम्ब ए इतिं स्मृत ॥२६ 


४६ [ [ सूयं पुराण 


तच स्नान जपो दान वहमयज्ञमख कृत । 

सर्ग तदक्षय प्रोक्त मून ब्रह्मगिरौ मुने 1२७ 
तन स्नात्वा दिव दृटा देवदेव त्रियम्बकम्‌ 1 
स्कन्दनन्दिसमो भूत्वा क्रीडते हिवसनिघौ ॥२८ 


उम पर लिद्ध के द्गंन कर लेने पर मनुप्य जीवन्मुक्त हौ जाया 
कररता है । श्री परेत की वहत वडी महिमा है वहा पर मनुष्य होया 
पृश, हा तथा कोटि कटि मूग--श्व ओर मशक मादि प्राणी दैवे 
सव वहीं पर मूत्युगते होकर भगवान शम्भ. के परम ष्द को ही प्रात 
पर लिया करते ह! केदार भी एक परमोत्तम तीयः है जो देवेवरः का 
यत्यविके प्रिय ह । वहा पर स्नान करके तथा वहां काजल पान करके 
मौर पिनावपे प्रमु का अभ्यचंन करके मनुप्य गाणपप्य पद की प्राति 
कर निया करता दहै जोकि परम पद देवगणो को प्राप्त करना परम 
दुतम हुभा करता है ।२२।२३।२४५ हे मूने । देविका नदी के तट पर 
बरपध्वज म एवः परमोत्तम तीथं है जहा पर स्नान करके ओर भगवाव्‌ 
धिव बा द्शंन करये मनुष्य ब्रह्म हत्या बे महा पाप काभी व्यपोहकर 
दिया करता दै ५२५। जद पर गोदावरी नदौ निकली है जोकि पभा 
पापाकाह्रण वर दने वाची है वहू पर जौ दवाधिदेव विराजमान 4 
वे त्रियम्बक दस नामा वहे गये हे ।२६। हे मुने 1 वहां परजो विया 
मया स्नान --दान -- तपश्चर्यां जौरं ब्रह यज्ञ मग्व है वे सव परह्य िरि 
म मिक्चय हौ यक्षय कटे गये हँ । २७ वहा पर स्वान करके भौर 
नगवान शम्भु वा ददान करके जो देवाके देव त्रियम्बकः है वह्‌ स्कन्द 
तथा नन्दी क ही छ्वमान दक्र भगवानु सम्भुदेव की सन्निधि मही 
प्रीण किया क्सतादै1२न) 

रवाया नातिदूरे तु गोकर्णं इत्ति विशूत 1 

ननुग्रहाधं लोयाना तत्र सनिहितं धिव ॥२६ 

नियतोऽनियतो चाऽपियोवा को वाऽपि मानव । 

यस्तु पश्यति गागण स्दरस्यानुचरो मन॑तु ३९ 


शिव तौव कथन | {1 ण्ह 


देबस्य वायुदिग्भाग दशी भद्रकालिका 1 
यासिद्धिग्रदा नित्य द नाच्याणिना मुन ॥३१ 
मह्ावलर्च भगवान्यत्राऽस्त रिनापति 1 
तस्य देद्य नमात्रेण गोसहम्वफत लभेन्‌ ॥३२ 

ज यदृदक्षिण-पक्म सिन्युत्ती्े मदयर 1 
तम्य दग नमानण राजमूयफ च 7 जन्‌ ॥१३३ 
अन्यदूदार्वन पुम्ब श करस्यातिवर्तभम्‌ 1 
गिरिजारतिना यत्र मोहिता मुनिपरनय ॥३९ 


१५०० |] [ सूयं पुराण 

श्ण नारद वक्ष्यामि भवस्य चरित शुभम्‌ 1 

श्रवणादेव मनुज शिवस्य दयितो भवेत्‌ 1 ६ 

मृगुरन्निवंसिष्टस्च पुलस्त्य पुलह क्रतु । 

जमद्ग्निभरद्वाजो गौतमो भागुरिस्तथा ।३७॥ 

वामदेवोऽद्धिरा शद्धो लिखिंतश्च वहच्छवा 1 

विश्वामिनोऽय जावालिरन्ये च मनयस्तथा ।३८। 

यज्ञे येजन्ति देवेश्च तपन्ति च तपस्तथा 1 

अज्ञात्वंव पर भाव देवदेवस्य शूलिन ।३६। 

तेपा मूरघो्थितो धूमस्तपसा क्लेरितात्मनाम्‌ । 

तेन धूमेन महता व्याप्तो ब्रह्माण्डमण्डप 1४०] 

शभोरुत्सद्धगा देवौ धूमव्याप्त जगनयम्‌ । 

दरा पप्रच्छ विश्व श कोतुकादीदवरेश्वरी ।४१। 

श्री नारदजी ने कहा या-द तात ! भगवान्‌ शम्भुक दवारा मुनियौ 
कौ पल्नियां कंसे मोदित करदी गयी थौ 1 इम वृत्तान्त कौ आपं सष 
से ही मृक्षको यतलाने की कूपा कीजिए । मेरे हृदय मे दसकरै श्रवण 
षरनेकावडा भारी कौतुक रहा दै।३५। श्री ब्रह्माजी नेकहा-- 
हे नारद 1 भष श्रदण कीजिए) मँ मगवान्‌ भवका श्रुभ चरित 
वतलाऊगा 1 एक हीक्षणमे मनुप्य भगवान शिवकाप्रिय हो जाया 
करता है) वह्‌ रसेष्टी । परम दयानु ह \३६) भगु-अत्रि-वदिप्ठ- 
पुलस्त्य -प्रतह- ऋऋनु-जमदाग्नि--मरढाज - गौतम -- भागरि -- 
वामदेव -अद्िरा- गाद्धु-लिसित-वृद्च्.वा- विश्वामित्र जावाति 
भौर भन्य मुनिगण उम समय म देवेदवर का यजन यज्ञोकटारा किमि 
कंश्ते ये ओर तपस्वा का भी तपन रतेये। वन्तु व देवटेव शूलीके 
भावकोन जानवर दमा रिया वरते ये ! तप से कनेशित्त आत्मा वाने 
उनवे मूर्धा मे पम उत्थित दना धा 1 वह इतना महार्‌ धम था जिसते 
सम्पूणं ब्र्याण्ड मण्डप च्या हो मया चा 1३७।३८।३६।४०१ भगवद 
शम्भक गोदर्म वैदो दुकदेयी ने तीनो भुवर्नो को पूमते व्यघठदेग्कर 
उषर्ई्दवरकीदेवीचक्ौनुक्सेदी विष्देदवरसेदृद्धाषा।*१। 


विव तीर्थं कथन ] [ ५०१ 


आश्चर्यमिव मे भाति धूमव्याप्तमिद जगत्‌ 1 

धूमस्य कारण बरहि देवदेव महेश्वर ४२! 

यत्र दास्वन पण्य मम चातीव वल्लभम्‌ । 

तन तिष्टन्ति मुनयस्तपोनिछा जितिन्दियाः 1४३। 
अविदित्वैव या देवि क्षरीर व्तेशकारिणि (णाम्‌) 1 
तेपा म्नि स्थितो धूमो त्याप्योति सचराचरम्‌ १४४1 
कर्माणि यानि लोकेषु पुष्कलानि वहनि च 1 
सर्वापि निष्फलान्येव मामन्ञत्वैव पार्वति 1४५ 

एवे देवस्य वचन श्रुत्वा शवमयाव्रवोतु ।८६। 


देव ते कामु वहत ही आश्चयं सा प्रतीत हो रहा है कि यद 
सम्पूणं जगदे पूम से व्याप्त हो रहा है। हेदेवो केभीदेव। 
हि महेश्वर 1 इमका कारण क्या है--यद मुसरे गाप वतलाने की कृषा 
कीजिए ४२। ईदवर ने वदा--जदां पर पृण्यमव दाख्वन है वहं मुक्तक 
भत्ययियः प्रिय दै । वहा पर मुनिगण स्थित रहा करते हैँ जोकितममे 
निष्टा ग्न्रने वघ्ते है ओर इन्द्रियो की जीठलेने वाते दहै! है देविये 
लोग मुद्धकौ न जानवर ही जने शरीर फोक्नेदा करने वाते रहै 1 उनके 
मस्तक मे स्थित भूम दी इम मम्पूरणं चराचर जगन गौ व्याव्यकररहा 
दै ।४३।४४। टे पार्वति ! मेरा नानप्राप्तनक्रफेजोभी करमर भौर 
सोकोमेरेते वदूनस्चिक्मं हूना करत वेसयकं पव निष्फयदी हा 
करप क्पोक्रि उन कमं करने वानोकोमेरा वित्वुखभी श्राने नदं 
हना कप्तादै। दल प्रकारके देपस्वरके वचनाथवघकरकेदही 
देवी ने भगवान पम्भुने बहा 1४१४६] 

देवदेव मदादैव मुनीनां मावित्तात्मनाम्‌ 1 

सजानस्व यया च्याक्निन्तामहं द्रष्टुरत्वदे 1५31 

एव देव्या वच श्रुत्वा मगवान्नौतस्रोट्नि 1 

विटयेपमयान्छस्याय पयो दाद्यन प्रति ।<5॥ 
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खीरूपधारी विष्णुश्च दाकरेण समागतः 1 

विष्णुना सह्‌ विदेशो देवदारुवनौकसः ।४६। 

मोहयन्मायया यंभूविवचार वने तदा । 

मुनिख्िय. शिवं दृटा मदनानलदीपिताः 1५०1 

त्यक्तलज्जा विवखादच ययुस्ता अनु शकरम्‌ 1 

खीरूपधारिणं विष्णु सर्वे मुनिङृगारका. ।५१। 

अन्वमच्छ॑न्त देवर्पे कामवाण्रपीडिताः । 

तदद्भ त तदा ज्ञात्वा कुपिता मुनयस्तदा ।५२ 

लिद्धहीन हर इत्वा यौ (चकरर्गो) पगेपधर हरिम्‌ 1 

तदा प्रभृति विपेन्द्र शिवा मेखलसन्िता ।५३ 

उभयोरचेव सयोग. सर्ग पापहर. दिव. 

इति श्रुत्वा तु देवप ब्रह्मणो वचन तदा 1 

जगाम कतु तीर्थानि रिवमक्तिपुरस्छृत. \५४॥ 

देवी ने कहा -हे देवो के भीदेव महादेव | भावित आमा वति 
मुनियो को अज्ञानकी जोच्याप्ति हो गई धी उमको अ देने की 
सभिलाविणो ह कि कंसा अज्ञान उन्दे है ४७) इ प्रकारके देवी 
जगदम्बा के वचन को सुनकर नील लोहित भगवान्‌ ने एक विरका 
वेप घारण करे वे प्रि उस दाख्वनमे चले ग्येये ।\८। सती का 
स्वस्प घारण करने वानि विष्णु मगान्‌ भी श्र केही साथमे वहां 
परर समागत हो म्ये ये । विष्णु भ्वान्‌ के स्य विदवेश्वर 
ने सव देवो वो. जो दाद्वन मे निवास करते ये मोहित 
करदवियाथा! जववे सव मायास्े मोदितहयो गये तो भगवान्‌ 
शम्भु ने उस समयमे वनमे विचार क्रियाया जितनी मी वर्ह्पर 
मुनियो कौ स्ियां थी उन्दने जव दिवको देखा यातो वे मदन की 
अग्नि से दीपित हो मयी धो ।४६१५०। चे सव मुनि परिनियां लज्जा का 
पर्यय करके नम्त होकर भगवान्‌ श्र के हो पचे २ चली गयौ 


थी। हिदेवपं 1 स्तीकेरूप को धारण करने काले विष्णु को देखकर 
| समी मुनियो के वुभार भी काम काण से पीडित टकर उनके दी पचे 


शिव तीथे कथन |] {[ ५०३ 


चेले सम गये य। उत समय म उष अद्भुत घटना को देखकर मुनि- 
गण वहत हौ कुपित हो गये ये ।५१।५२। हर को लिद्धहौन करके माप 
ैपधारी हरि को करके तमी से लेकर हं विषेन्द्र । सिवा मेखल स्तिरा 
हो मयी थी 1५३। दोना का सयो सव पापो के हरण करनं वाते चिव 
1 उस्न समय मदेवेषिने ब्रह्माजी के इस वचन करो मुनकेर शिव 
की भक्तिसं वहु पुरस्कृत होकर ताीर्योको करनेकेलियवचलेगयेये। 
॥५४॥ 


एतत्सौर पुराण ते ययावत्समुदी रितम्‌ ।५५॥ 

यच्छुत्वा मनुज सम्यग्गोसटस्रफल लभेत्‌ । 

कि ती्थस्तु भ्रयानाचं कि यत्नम रिदक्षिणे ।५६। 

यदिश्र्‌त श्रदधानै पुराणमिदमुत्तमम्‌ । 

यन देवाधिदेवस्य माहात्म्य कथ्यते विभो ।५७। 

गिरीक्चस्य तु योगीन्द्रा कि तन सदृश भयेत्‌ 1 

श्रद्धान शिगे भक्तो नियत ग्थणुयादिदम्‌ । ५८ 

ब्राह्मणाल्दिवभक्तार्च पुरस्छृत्य समाटित्त । 

समाप्य सकल नेद पूजयद्वाचक नर ।५६। 

कतेन सुशुद्धेन तया चन्दनखण्डकं । 

विश्गेरवरो महादव भ्रीयतामिति भावत ।६०। 

दद्यारस्वण यथादाक्ति वाचकाय सचन्दनम्‌ । 

यदयकी (द) रमान्नाऽपि दत्ता भ्रुमि दिवाना 1६१ 

सा तारयति दातुदहि पूर्जान्सकलानपि । 

श्चत्वा ग्रन्यमिम सम्यग्दद्यादानानि यक्तिति1 ६२। 

तन्यक्नयफ वाग्यादुमुं नया चदवादिन ६३ 

यद सूय पुराणजत्रा नीथा वना ठीक-टीक दमने सुना दिया है। 
॥८५॥ जिव श्रवण करक मनुप्य एव सदस मौज कदान रनक 
पुष्य पतर प्रप्त पिया रराद 1 किर प्रयाय नादिकतीर्यो कक्रनेघ 
तया बद्व विकर दक्षिणा वार्वनाकं क्रनसग्या ताय दै ।५६। 
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इस उत्तम पुराण फो यदि धद्धातु पुष्पो ने सुन लियः है जि्े देवाधि- 
देव विभु का माहात्म्य कहा जाता है 1\3। हे योगीन्द्रो ! इसन निरि 
की मदमा भये हई है उस्नके घटय जन्य ग्याहो सक्ता? दिवम 
भक्ति रमे बालः श्रदानु निवत दोकर इसका श्रवण करे ओर सिव के 
भक्त ब्राहमणो को समादित होकर आने कर सेवे । सम्बूणं वेद शो 
समाप्त करक जो वाचक मनुष्य हो उरक पूजा करनी चादिए्‌ 1५८।५९। 
विगुद्ध कनेक प्त तया चन्दन के पण्डो से भाद से विद्वेशवर महादेव 
प्रसन्न हों 1६० जो वाचन कसे वाला हौ उसको यथाशक्ति चन्दन 
के सित स्वर्णं का दान करै 1 यदि श्विवार्यी केद्वारा एक सौर माच 
भीभरुमिदी गयी दै !६१ बहदताकोतारदेतीदै ओरस्तव पूवेजो 
कोभोतार दिया करती है। इस ग्रन्यरतल काश्व करधक्तिषै 
भन्छी तरह दान देने बादिए 1 वेदवादी मुनिगण उन दानो को नक्षष 
फलौ वाते कद्ते दै 1६२।६३॥ 


॥ सूरं पुराण समाप्त 11 


